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भूमिका 


सन १९४० ई० मेँ मेरे मन मँ यह विचार आया कि वैद्ध तथा जैन धर्मप्रन्थो से उद्धरण 
तुनकर उनके दो संकलन जिनमे उन दोनों महान्‌ भारतीय धर्मो के संखापकों की जीवनी, उनके 
धर्मोपदेश तथा साहित्य आदि विषयों पर सामग्री हो, वना दू । पहले भने की गण्य-मान्य जैन 
आचार्यो को अपना यह विचार बतखा दिया, ठेकिन उनसे कतई प्रोत्साहन नदीं मिढा । उन्होने यह 
कहा कि धर्मप्॑थो से एेसे ठुकडो का चयन करने से उनकी प्रणता तथा पवित्रता खंडित ह्ये जाएगी | 
उस समय तक मेरी यह धारणा रही कि केवलमत्र वेदिक घर्म का दही यह आग्रह है किं उसके वेद- 
परथ रशाब्दग्रधान है, य्ह तक कि उनका एक वण मी परिवर्तनक्षम नहीं है, ओर बाकी सब धर्मो की 
यह धारणा है कि उनके आगमग्रथ अर्थव्रधान हैँ, राब्दयोजनापर्‌ निमेर्‌ न रहकर आदाय पर निभर 
है । जैन आचार्यो से इस प्रकार निरुत्साह होकर अपने इस विचार को कुछ समय के लिए भने 
ताक पर रख दिया | ठेकिन धीरे-धीरे इन प्रथो के लिए समुचित सामग्री जुटाता रहा, ताकि 
सुयोग्य अवसर पाकर उसे प्रन्थशूप मं प्रकारित कर स्कू । दस प्रकार गत पन्द्रह सालो मेँ फुरसद 
के वक्त मैने जो परिश्रम किए उनके फलखरूप दी प्रस्तुत ग्रन्थ है । प्रस्तुत शवैद्धागमार्थसंम्रह' बुद्ध- 
परिनिवोण की २५०० वीं वपगांठ पर विद्रद्‌-जगत्‌ के सामने पेश किया जा रहा है । मेरा यह 
टद विश्वास है कि बुद्धान्ुयायी अपने धर्मग्रन्थों के विषय में इब्दप्राघान्य कै सिद्धान्त कै कायक 
नदीं हयो सकते, क्यो कि उनके आगमग्रन्थ प्रारमसे हीदो खूप मै, पाटी तथा संस्कृत मेँ ( संस्कृत में 
अंरातः दी क्यो न हयो) अभिव्यक्त है, ओर सात्रदायिक विश्वास के अनुसार ओर दो उसके खूपा- 
न्तर प्राकृत तथा अपञ्रंश माषा मेँ विद्यमान हैँ । सामान्य पाल्कों क छिए, तथा परंपरप्रिय ओर 
आधुनिक विचारधाराको माननेवले जिज्ञापुओं तथा पंडितो के लिए भी इस छोटे ग्रथ की उपयोगिता 
इतनी स्पष्ट है कि उसे साग्रहं बतलाने की विख्कुल आवश्यकता नहीं | | 

हारवडे ओरिरएण्टक सीरीज मेँ कर्माक २ से सन १८९६ मेँ प्रथम प्रकारित हेन्री कटाक्ष 
वारन का (बौद्ध धर्म अनुवादः नामक ग्रथ अंग्रेजीदौ पाठकों के लिए उस म्रन्थमाखा का सबसे 
खोक-प्रिय ग्रन्थ है । कओी वार उसके पुन्ुदणदह्यो च्रे है, अंतिम पुनर्युदण की तिथि सन १९५४ 
है । उसमे पाड म्रन्थोके अनुवाद संमिलित हैँ । उस समय संस्कृतके कुछ म्रन्थ भी उपरन्ध ये, 
ठेकिन उनकी तरफ विचकरुक ध्यान नहीं दिया गया । हाल ही म करई ्रन्थ प्रकाशित हृए है, 
जिनमे एडवड कोञ्चे का धुग-युगान्तर के बोद्ध आगमः (न्यू योक १९५४ ) भी एक है । इन 
ग्रन्थो म पाठी, संस्कृत, तिन्बती, तथा चीनी ग्रथ से उद्धरण ल्यि गये हैँ । छेकिन मेरी समन्न में 
भारतीय विद्रान्‌ उनसे पयौप्त काभ नहीं उठा पर्णे । इस ठिए वोद्धागमार्थसंग्रहण्मे पारी णवं 
संस्कृत भ्रन्थो से मूल खरूप में ही उद्धरण संगृहीत किये गये हैँ । इन उद्धरणों मेँ बुद्ध का जीवन- 
चरित, भिक्छु-भिक्खुणी, बौद्ध मतानुयायी उपासक, उनके धम्म ओर दाशेनिक सिद्धान्त आदि 
कै बारे मे उचित विषयविभाजन करके जानकाी दी गयी है । इनके साथ दही साथ बद्ध वाच्ये 


२२ वौद्धागमार्थसंग्रहः 


महच्छपणं अंशा, राजालोेग, भिक्खु, भिक्खुणिरयौ, उपासक आदि प्रकीर्णं विषयोके संबन्ध मे भी विवेचन 
प्रस्त॒त किया गया है | पारीमाषाशित बैद्धागम कात्रिपिध्क के रूपम अवतार कैसे इआ ओर 
उसके संगीतिया समय-समय पर संपन होकर सिंह द्वीप में उसरका अन्तिम खूप कैसे सिर किया 
गया इसका इतिहास अंतिम खंड मे दिया गया है । 


०५9 


प्रस्तुत भ्रन्थ का शीषक '“ बौद्धागमार्थम्रह' संस्कृत मे ह, तो उसका अधिकांश हिस्सा 
पाटी में | इस विरोधाभप्तके दो कारण हैँ | एक तो यह कि भारतीय पंडित संस्कत से परिचित 
होने के बाद दी बद्ध प्रथो का अध्ययन प्रारभ करते है, ओर दूसरा कारण यह है कि आज 
बोद्धागम का पाठी खूप ही संसृत रूप की अपेक्षा अधिक प्रण है । कहने की आवद्यकता नही 
कि इन दोनों रूपो का पूर्णं परिदीकन किये विना बौद्ध तों का समग्र अध्ययन असंभव ही है । 
त्रिपिटक तथा महायानसूत्रो के उद्धणों के अलावा मँ ने बुद्धघोष के टीकाग्नन्थ से, उसके ‹ विषुद्धिमगग › 
से, जो कि बोद्धदशेन का सुप्रसिद्ध संग्रह है, तथा नागान कै ग्रन्थों से सामभ्री जुटायी है, क्यो कि 
उन सब का दावा है कि उनके उपदेश वोद्धागम प्र दी आधारित है । अभिधम्मपिटक के पाटी 
उद्धरण संमिलित करना संमव नहीं हआ, क्यो कि विना स्पष्टीकरणों के, जैसे कि ° विुद्धिमगग ' में 
दिये गये हे, सामान्य पाठक उन्द समञ्च नहीं पा्पुगे । तो मी सव महच्चपूर्ण मन्थो से साक्षात्‌ या 
परोक्ष रूपसे सामग्री ठे टी गयी है इसका सत्न संतोष है । जर्हौ मै ने अनुभव किया कि कई उद्धरण 
विषयानुकूढ साधारण आयोजन मँ खान नहीं पारदे है, वरौ उनका अन्तमीव चौथे खंड, 
: पकिण्णक खंड 7 मेँ मैनेकरलच्ियाहै। 


थ पांच खंडं म विभाजित है । प्रथम खंड मेँ बुद्ध के जीवनचरित के बारे मे विवेचन है 
द्वितीय खंड भं अपने दिष्यों के लिए बुद्ध के बनये इए अनुशासनसंग्रह एकत्र क्यि है; तीसरे मे 
दशान ओर अध्यास के क्षत्र में विविध प्रसंगो द्वारा किये इए बुद्ध के उपदेदा संगत है, चये 
खंड के विषयों मे बद्र साहिल मेँ उद्टिषित प्रसिद्ध व्यक्तियों का निर्देरा है, ओर प्रसिद्ध प्रथो ॐ 
एसे उद्धरण, जो विषयानुकरूट विभाजन मँ खान नहीं पारस्कर व्यि गये हैः पांचवे खण्ड में 
त्रिपिटक मे तथा अन्यत्र घुरक्षित, पारी परंपरा के अनुसार, बुद्धपरिनिवीण से लेकर अरोक कै 
सासनकारु तक बुद्धवचन की संहिता के सििरीकरण के लिए जो तीन प्रयल समय समय पर किये 
गये थे उनका वृत्तान्त वर्णित है । य्ह ध्यान रहे कि सिरीकरण का चोथा प्रयत्न कनिष्वा के 
राजप्वकाल मं कदमीरस्थ छुंडल्वन विहार मेँ ईसवी सन के प्रारम्भ म किया गया, ओर उसमे 
हिता का संस्कृत रूप सिरता प्राप्त कर चुका । ओर मी दो प्रयत्न अगे चल्कर्‌ हो गये है। 
पाचवा प्रयत्न बुद्ध राक ४५४५६ भे ठका मेँ वडगामनी अभय के नेतृ म संपन इआ, जब 
युद्धवचन का पाटी रूप अह्रकथाओआं के साथ लिपिनद्ध किया गया । छटा ओर अन्तिम प्रयत्न 
१९५४-५६ म बऋदेशमे दो साक तक ह्येता रहा, जिसकी परिसमाति वैशाख पूणिमा 
ता. २४ मओ १९५६ को याने इसी सार की बुद्धजयन्ती के दिन हो गयी है । 


भूमिका ॥ २२३ 


इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड मेँ बुद्ध के जीवनचरितं विषयक ५२ उद्धरणं का संप्रह किया गया 
हे । पहले सात अनुच्छेद बुद्ध की जीवनी की प्रस्तावनाके रूपमहं । बद्ध पुराण कथाओं के 
अनुसार प्रवे बुद्धो मे से प्राचीनतम बुद्ध दीपकर का चरित इनमे वणित है । शिक्षा तथा साधकता 
की प्रदीधे साधनाके बाद्‌ ही बुद्ध की प्राति होती है। हमारे इस युगके बुद्धको भी इस सब 
अग्नि दिव्य से गुजरना पडा था । अनुच्छेद क० ३ में घुमेध ब्राह्मण की कथा दी गयी है । अपने 
ग्राम मेँ दीप॑कर बुद्ध के आगमन की वाती घुनकर रास्ते के कीचड़ ओर गन्दगी से भरे हिस्से पर 
पु की मति अपने शरीर को सुमेध ने फटा दिया था । सुमेध की यह कृति भावी बुद्धत्व के बीज- 
खरूप मानी गयी । अनेक जन्मों में विविध पुण्य कृद्यो के आचरण के फलखष्प प्रस्तुत सुमेध 
गोतम बुद्ध खूप मे अवतीणै हआ । गोतम की पारमिताओं (पुण्यकृलो) का वणैन अनुच्छेद ॐ० 9 
से ऋ० ७ म मिक्ता है । इन कथाओं से पता चरता है कि उपान्य जन्म मेँ बोधिसत्व गीतम 
तुषितः खगं में जन्मा था । देवताओं ने उसकी प्रार्थना की कि अब बुद्ध के रूप में प्रथ्वीपर्‌ 
अवतीणै होनेका योग्य समय आ चुका है । उसके बाद यह भावी बुद्ध शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदन 
की रानी मायदेवी के गभे म अवतीर्ण इभ | दस मासक बाद्‌ रानी ने प्रसूति के लिए पीहर 
जाना चाहम । रस्ते मँ ही टुम्बिनी उदान भ उसने बोधिसख को जन्म दिया । कहा जाता है कि 
उसके जन्म के समय बहुतसे अद्भुत चमत्कार प्रादु मूत इए । असित मुनि ने अपने भविष्यकथन मँ 
बोधिसत्व के रारीर के कतिपय चिं को देखकर कहा कि यह बार्क या तो चक्रवती होगा या 
बुद्ध यह नियति है । राजा डद्धोदन ने उस बालक का नाम सिद्धार्थं कला ( ऋ्० ८-१५) 

बोधिसच् सिद्धार्थं के उस्र मे बरद जने पर राजजीवन के उपयुक्त अनेकविध करको 
मे उसे रिष्षित किया गया । गोपा या यशोधरा से उसका विवाह संपन इआ ओर यजलक्षणों से 
युक्त एक पुत्र प्राप्त हज । बोधिसच् सिद्धार्थं ने सोचा कि पुत्रप्राप्ति अध्याससाधना के माभ 
मे एक विघ्न है। वास्तव म उसने सांसारिक विषयों मं कमी आनंद नदीं अनुभव किया था, 
यद्यपि श्ुद्धोदन ने उसके आस-पास विनिध मोहजाल कैका रक्खे थे । एक वार टहर्ते इए उसने 
एक जजैर्‌ बद्ध, एक रूण, एक मृतक, तथा एक यति को देखा । अपने सहचरो से उसने प्रछा, 
क्या मी वाद्धक्य, रोग तथा मल्युका शिकार बन जाऊंगा उत्तर मेँ ह सुनने पर, ओर 
इनसे सुक्ति पने का एक मात्र उपाय यति बनकर तपःसाधना करना हे यह . जानकर, उसने 
गृहत्याग करके संन्यासी बनने की ठानी । गृहद्याग से पहटे उसने अपनी प्ली तथा पुत्र पर एक 
दृष्टि डारी ओर अपने धरवार तथा राजपाटर का सदा के लिए त्याग किया । ( ऋ० १६-२० ) 

तपःसाधना के छिए पहले बह उस्र समय के दो स्यातनाम आचाय आटार ओर उदक के 
पास गया । उसे ज्ञात इआ कि इन आचार्यो ने परम तच्च का साक्षात्कार नदीं किया हे। 
दस चिए उन्हे छोड अकेठे उसने उग्र तपस्या की। अनन की मात्रा यहा तकघटादी कि 
वह अयिपञ्घर मात्र रह गया । अनन्तर उसने अनुभव किया कि अन्नलयाग उदे्य-सिद्धि का सफक 


५ 


साधन नहीं हो सकता । कहते हैँ कि इस अवसर पर॒ एक गोप-कन्या सुजाता ने उसे दूघका 
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नना पदार्थं चिखाया जिससे उसका खस्थ्य फिरसे ठट आया । उसके प्रयै-सहयोगियों ने 
देखा वि गोतम सिद्धि प्राप्त करने से पहले दी सुख चैन के जीवन कि ओर्‌ दुक गया, ओर वे उसे 
छोड चञे गये । यह अवधि उसके छिए कठिनादइयो तथा मोहो से कंटकित थी । लेकिन, जैसा कि 
"पधान' तथा "पन्वा सुत्तो मे खयं उसके द्वारा बताया गया है, इन सब विघ्नरवाधाओं से उसने 
उट कर से छोटा च्या | (क० २३ ओर २५) अन्त मे हस साधना के फटखरूप सांसारिक 
दुःखो के कारणों के विशेषण तथा उनसे द्धुटकारा पने के उपायों के बारे मे उसके चित्त मे ज्ञानका 
समुदय इ । उसने जान ल्या कि आधिभौतिकः तथा आध्यासिक दुःखो की एक कारण~परपरा 
हआ करती है, जिस्तका प्रारंभ अविचा मेँ तथा अन्त बुढपे ओर मौत मेँदहै । अतः इस दुःख 
के मूक मे कोई कारण है जो कतिपय आचारो के द्वारा मिटाया जा सकता हे । यह का्यैकारण- 
सिद्धान्त श्रतीदयसमुसादः के नाम से विज्ञात है। चार्‌ परम सवयो के नाम हैँ दुःख, समुदय, 
निरोध ओर मार्ग । इस माग का नाम है अष्टगिक माग | इस परमाविष्कार को प्रकट करने मेँ वह 
पठे हिचकिचाया;, क्यो किं उते भयथा कि दुनिया इसका मर्म नहीं समन्न पाएगी । फिर मी 
उसने सोचा किं जो पहले उसके सहयोगी थे उन पांच यतियो को इसे समन्ना दुं । उनपर उसका 
ठीक प्रभाव हआ देखकर जीवन के दोष पैताटीसर साठ उसने इसी सव्याविष्कार के प्रचार ओर 
प्रसार मँ विताय । ( ऋ २६-३१) 


उसने मगध मिथिला काक्षी तथा कोसठ मे यत्र तत्र भ्रमण करके आपना नया घर्म समी 
स्तरों के सेकडो, हाये खगो को, जिनमे राजा विख्विसार मी था, समन्ना दिया, ओर यह सब 
खोग उसके अनुयायी बन गये । अगे चख्कर धर्मग्रसार के लिए उसने भिक्छु-भिक्छुणी-वग॒का 
निमोण किया ओर गृहस्थ खीपुरुषों को उपासक बनाया ८ ऋ० २०-४० ) | 


नवधर्मप्रणेता के नते बुद्ध का जीवन-मा् कंटकरीन न था | उसके चचेरे भाई देवदत्त 
के दिर भं यह आकांक्षा उदित इई किं बुद्ध-निर्मित इस नये पंथ का अधिष्ठाता बन जाऊ । बुद्ध 
को मार डालने का मी उसने की बार प्रयत्न किया, पर वह अस्षफठ रहा (० ४१ >) । उसने 
विरोधी अन्दोठन मी खड़ा करने का प्रयास किया ( देखिये खण्ड ¢ ऋ० ५) । सुभद्र नामक एक 
पखिराजक को बुद्ध ने अपनी मरणासनन अवस्था मे जल्दी मे दीक्षित किया, ओर उसने इस धर्म-संग- 
ठ्न मे षएुटके बीज बोन की कोशिश की, पर ये सब उबोग अ्पकारीन ठहरे । अपने जीवन 
म ख्गमग पैतारीस सार धर्म्रसार्‌ मे विताकर्‌ अस्सी वषे की अवस्था मे कुसिनारा ( गोरखप्र 
के पास कसिया) प्राम में बुद्ध ने परिनिवौण प्राप्त किया। किसी को अपने संघ का प्रमुख 
उसने नहीं बनाया । जव उसके प्रिय दिष्य आनन्द ने इस वारे मे उससे प्रा, तव उसने 
कहा--यो बो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देितो पञ्जत्तो, सो बो ममचयेन स॒त्या । उसके 
शधम्मः तथा "विनय के लिपि-निविष्ट न होने के कारण, आवद्यकता थी कि उसका संग्रह किया 
जाय) जो कि थोड़े ही सयय मे संपन हुआ ओर पांच शताब्दियों तक ्रुतिपरंपरया घुरक्षित रहा । 
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दस ग्रंथ के द्वितीय खंड मेँ पच्चीस अनुच्छेद हैँ, ओर उसका नाम है भिक्छु-भिक्युणी- 
विनय । इन अनुच्छेदं का क्षत्र विशाल है, तो मी उनका प्रमुख वण्यै-विषय है भिक्षुवगेके किए 
अनुशासनं की संहिता । बोद्ध धर्म मे आचाय तथा उपाध्याय जेसे उच्च पदस्थ है, नूतनदीक्षित 
अनुयायियों को जिनके अनुरोध मेँ रहना पडता है । इन उच्चाधिकारियों के आचार के नियम ऋ० 
१-२ मेँ प्रथित ह| ऋ० 9 मेँ मिक्ुचयी के वे चार मूलभूत नियम बताये गये हैँ जिनका 
उष्टेख बल देकर करना चाहिये, ताकि संव मेँ अवसाद की गुञ्चाह्दा न रहे । विरोधी दक के 
सदस्य को दीक्षा देनीह्ो तो निशित अवधि के बाद्‌ ही, जिस उसकी परख की जा सके (ऋ०५)| 
एेसी सब बाता के लिए संघ की अनुमति आवद्यक हे, जिसके नियम ० ७ मे मिले । दीक्षा- 
विधिका क्रममी सिर किया गथा है (ऋ० ९) । कतिपय दिन पवित्र माने गये हैँ । 'पातिमोक्ख 
या दण्ड-संहिता के पठन के किए नियत समय पर भिक्खुओं की सभां ह्य (क १०-१२ ) | 
अगठे करई अनुच्छेद मँ (ऋ० १३-२३ ) संक्षिप्त रूप मेँ पातिमोक्छ कीं संहिता, बषीकाल में 
निवासके नियम, जूते आदि पहनने के नियम, वाहनों का उपयोग, दवा-दारू, वल्ल-प्रावरण, 
रुग्णदयुश्रूषा आदि के बारेमे जानकारी दौ गयी है । इस अनुशासनविधि के आचरण का फल वर्णेन 
करके इस खण्ड की परिस्माप्ति की गयी है ( ऋ० २४-२५ ) | 

धम्म-खण्ड नामक तीसरे चड मे ५२३ अनुवाक हैँ । पहठे अनुवाक मं बुद्ध अपने शिष्यां 
से कहते हैँ कि विश्च-कल्याण के लिए धर्म~प्रसार करने के हेतु विचरण करो । वे कहते हैँ कि 
समूह बनाकर घूमना नही, अकेटे जाना चाये, भिन्न भि दिशाओं मँ जाना चादिे । इस 
आदेदा का उदेदय यह था कि यह नया धर्म तीव्र गति से, ओर जरह तक संमव हो विश्ञार प्रदेश में 
फेकता जाय । कहा जाता है कि बुद्धे वचन तत्काल ठेख-निविष्ट नहीं किये गये थे । बुद्ध अपने 
धमोपदेशा खुले आम सव स्तरो के लोगों को देते थे, चहि उनकी विद्या तथा सामाजिक योग्यता 
किसी मीस्तरकीक्योन हो उनके परिनिर्वाण कै थोड़े समय के बाद ही जब उनके वचनो का 
संग्रह हृ, तव विरोधामास के कतिपय सक नजर अने ट्गे । ऋ० २ ओर ऋ०३ मे इन 
खलो का सामञ्चस्य स्थापित करने की कोटिश की गयी है । इस संबन्ध मेँ यह माना जाता है कि 
बुद्ध के कओ वचन उच स्तरके लिए कहे गये है, तो कओ निचले स्तर के छिए । निचले स्तरवाटे 
वचनो का उदेद्य यह रहा कि अस्परिष्षित खोग अनुयायियों मेँ सम्मिलित किये जा स्वे । ऋ० ४ 
ओर ऋ० ५ म अध्यात्मविया के दो स्तरो का विवेचन विस्तार कै साथ किया गया दै, 
जिनं ८ १ ) संवरृति या व्यवहार तथा (२) परमार्थके नाम सेम तौर पर हम जानते है। 
ये संज्ञा आगे चलकर श्रीरीकराचार्यं॑ने अपने मायावाद सिद्धान्त के विवेचन मेँ अपनाकर 
सर्वसंमत बना दीं | यह प्रतीत होगा किं परम-तक्छ को पृहचानने के छिए व्यवहार एक जरूरी 
सीदी दहै, क्यो कि परम तत्व एक रेसी वस्तु है जो रब्दो मेँ प्रणैतया स्पष्ट नहीं की जा सकती । 
ऋ० ६ से ८ में कुछ ददीनविषयक समस्यां दी गयी है ओर बुद्धने अपने शिष्योको मना किया है 
कि वे उन समस्याओं के बारे मे कुछ न कहै, क्यो कि आम रोगों कै लिए उनका तात्कालिक 
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महत्व नहीं के बराबर है । वस्तुतः ऋ० ८ मेँ जुद्धने अपनी सम्पति यह कहते इए स्पष्ट रूपसे 
जाहिर की है कि इन विषयों की चची को भ प्रोत्साहन नदीं देना चाहता, क्यो कि एसी चचौ से 
कोई काभ नहीं हो सकता । फिर मी अप्र्क्षूप से इन कतिपय प्रश्नो का विवेचन अल्परिक्षित 
लोगो से चच करते समय अ दही चुका है | ऋ० ९ मेँ कहा दै कि इस जीवन से परे एक अन्य 
जीवन का अस्तित्व मानना ही पडेगा, यद्यपि उसकी पुष्टि करने के लिए प्रक्ष प्रमाण नहीं दिये 
जा सक्ते । अनुच्छेदो के अगले समू मँ ( ऋ° ११ से १७) आत्म-तत्व के विषय मे विवेचन 
है, जिसकी सत्ता का प्रतिषेध बद्ध ददन की विशेषता है । भारतीय दरदोन के इतिहास मेँ आत्मतत्व 
का बड़ा महत्व माना गया है, ओर उसके खर्प की चचौ मँ प्रष्ठ पर पृष्ठ खच विये गये है| 
बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता चायद इस लिए नहीं मानता किं उसका खरूप पदार्थमान्र के समखूप 
या उससे भिन्नरूप मँ निश्चित नहीं किया जा सकता | यह अनात्म-तत्व (अनन्ता) बुद्ध का 
विरोष सिद्धान्त है, तो मी इसे इसके सदश भासमान होनेवारी चावोक या ठीकायतिक 
विचार.ग्रणारी के समकक्च मानना भ्रान्त धारणा होगी, क्यो कि दोनों मे पयप्त भिनता विमान 
है । संभवतः इस अनात्मतत्र का मूक तत्कारीन या॒तघवैकाडीन दादैनिक प्रणाल्यां म खोजना 
चाहिये, जो अमी तक पूर्णैतया लेख-निविष्ट नहीं हो पायी है । अनात्मवाद का यह बद्ध सिद्धान्त 
संपूण खूप से अभिव्यक्त करने के विचार से इस विषय से संबद्ध अनुवाक चुन च्य गये हैँ । यहं 
मी खास ध्यान देने की बातहै कि बुद्ध के अपने अनात्मतत्व पर अड़े रहने के बावजूह्‌ मी 
बद्धो के साम्मितीय पन्थ ने एक प्रकार के आतम-तचख को कई घटकों के समूह के खूप मँ- 
मान्यता दी हे । बद्ध धर्म अनात्मतत््ल का प्रवर पक्षपाती होने पर मी निभ्नलिखित कई रोकप्रच- 
किति मान्यताओं को वह छोड नहीं सका । संसार ८ जन्म-परंपरा ), खभ ओर नरक, साधुत्व, 
सुकृत-दुष्कृत ओर उनके फल, मानव मानव मँ अधिकार-मेद आदि विषयों पर ऋ० १८ से ऋ° 
२९ मेँ चच मिल्ती है । अन्तिम निर्णय यह है कि जगत्‌ के दुःखो के तीन मू-मूत कारण है- 
रोम, द्वेष तथा अविद्या; ओर प्रज्ञावान्‌ को चाहिये कि वह विशेष परिश्रम करके इन कारणों का 
उन्मूलन करे । अगले कुछ अनुवाकों मे विशेषतः ऋ० ३० ओर ऋ० २३१ म श्रतीव्यसमुप्पादः नामक 
बोद्ध कायंकारणसिद्धान्त विवेचित हे । ध्यान रहे कि यह सिद्धान्त बुद्ध के हृदयाकादा मे संबोधि के समय 
का प्रथम आविभोव है, इसी लिए बद्ध धर्म का आवद्यक विश्वास बिन्दु माना जाता है । दूसरे शन्दों 
म कट तो यह सिद्धान्त बौद्ध नीतिश्च ओर अध्याशया की आधारशिला है। ऋ० ३१ में 
धान के पौषे का दृष्टान्त देकर इस तच्च का आधिभौतिक तथा आध्याम्मिक क्षेत्रो मै उपयोजन बडी 
कुराकता से चित्रित किया है । आध्यासिक क्षत्र म अविद्या अथात्‌ अक्गान दुःखी जीवन मे परिणत 
इस कायेकारणदखखा की पहली कड़ी है ८ ऋ० ३३२-३४ ) । गया में बोधिवृक्ष के नीचे बुद्धत्व- 
प्रापि के क्षणम बुद्ध को जो प्रथम आविष्कार इ वह यह है । उसके अनन्तर ही जीवनसमस्या का 
हल मिरु गया उन चार सत्तच्वो के रूप मे, जो है दुःख, समुदय, निरोध, ओर मार ( ऋ० ३६ ) 
इन चार सत्तत्त्वौ का अन्तिम तच मागः, जो मध्यम मागे, कहलाता है, ० ३५ मे विवेचन का 


भूमिकां । २७ 


विषय बना है | उसके विद्वेषण से यह ज्ञात होता है कि संसारदो पक्षो म विभक्त है-एक 
अस्िवादी ओर दूसरा नाक्िवादी । बुद्ध इन दोनो पक्षो को नहीं मानता, ओर प्रतीय्तमुादतत्व का 
समर्थन करते इए मध्यम माग का अवलंब करता है | जीवन-समस्या का नैतिक हट “अष्टागिक मागे 
कहलाता है, जिसके आठ अंग है-सम्यक्‌ दष्ट, संकट्प; वाणी, व्यापार, जीवन, श्रम, स्मृति ओर 
ध्यान (क० ३७) । मानवमात्र को चाहिये कि वह आचारधर्मं जान ठे ( क्र० ३८), ओर धोखे के 
स्थानों को टले क ० ३९) | ऋ० ४० मेँ सम्यक्‌ दृष्ठिके खरूप की चच है । इस तका उद्वाटन 
सारिपुत्त नै किया है, जो वि बुद्ध के प्रुख शिष्योमं से हैँ । इस अयुच्छेद से स्पष्ट रूप से दो बतं 
ज्ञात होती है-एक यह कि त्रिपिटककै कतिपय संवाद मेँ बुद्ध के साक्षात्‌ राब्द निहित नहीं है, ओर 
दूसरी यह कि साक्षात्‌ पद्धति के सामने परोक्ष पद्धति ही अधिक सम्मत की गयी, जो धीरे धीरे 
बुद्ध के शिष्यम मान्यतर होती गयी । शेष अनुच्छेद ( ऋ० ४१ से ५३) बहुतसे प्रवीण किन्तु 
महच्प्रूणै विषयों का विवेचन करते है, जेसे-समसामयिक चिन्तन ( ऋ० ४१ ), यतिजीवन के दस्य 
उदेद्य ८ ्र० ४२ ), विद्ुद्धि या निवीण ( क० ४७ ), आचार, ध्यान, ओर संबोध की तीन 
सीदिर्यो (क० ४४ से ४६), बौद्धो की निवौण~कल्पना ( ऋ० ४८ ) द्यूल्यतावाद (ऋ० ४९ से 
५२ ), ओर तितिक्षा की तीन सीदविर्यो, जो निवीण तक पंचा देती हैँ (कऋ० ५३) । 


चौथे खंड का नाम है पकिण्णक खंड, ओर उसमे १९ अनुच्छेद रहै, जो मह्वपणे होते 
हए मी पटे तीन खंडों के विषय-विभाजन मेँ स्थान नहीं पा स्के 1 प्रथम अदुवाक म बुद्ध के 
समयकारीन छः विचारक के नामों ओर तत्व का व्णैन बद्ध ग्रन्थो के अनुसार पाया जाता है। 
यपि यह वणन प्रण नहीं समन्ना जा सकता, प्रत्युत संभव है कि रंजित मी हो, तो मी उसका 
महत्व भारतीय विचार-धारा के इतिहास ठेखक की दष्टि से बड़ा है| ऋमांक २ म अशोक का 
“भनु रिकलेख दिया गया है, जिसमे अशोक ने बौद्धो को कुछ बचन कण्ठस्य करने की सिफारिश 
की है, ओर वे उद्धरण मी दिये हैँ । यह लेख' बौद्धवाञ्य के इतिहास की दृष्टि से खास महत्व रखता 
है । इस अनुच्छेद मे “ विनय-समुकसे › शब्द आया है, इसका अर्थं भिन्न मिन ठ्गाया गया है | 
कई विद्वानों के मत भे वह धम्मचक्तपवत्तन खंड १ ऋ० ३१ से संबन्ध रखता है, तो दूसरों का 
कहना है वि वह इस खंड के अट्रूवसवग्ग से संबद्ध है। ऋ० ३ ओर ¢ मं विभ्बिसार तथा 
अजातशत्रु नाम के बुद्ध के समकारीन दो विख्यात राजाओं का उष्टेख मिक्ता है । ऋ० ५ मे बुद्ध 
के विरोधकः के रूपमे देवदत्त की जैकी मिलती है । ऋ० ६ मे तत्काीन एक स्यातनाम वैय जीवक 
का उष्टेख हे । इसके बाद वे अलुच्छेद्‌ है जिनमें बुद्ध के घुख्यात शिष्यो-भिक्खुओं, भिक्सुणियो, 
उपासको उपासिकाओं ओर का वर्णेन (क० ७ से ऋ० १३), जातिभेद के विषय म तत्कारीन मत 
मन्तातर (ऋ० १४-१६ ), विश्वविख्यात धम्मपद से उद्धृत बुद्ध की स्तुति का परिच्छेद 
( ऋ० १७ ), अतिन्ययी पुत्र की कहानी (ऋ० १८), तथा मांसारान के बारे मे बुद्ध के 
निचार (ऋ० १९ ) आये हैँ | 


२८ योद्धागमा्थसंग्रहः 


अन्तिम खण्ड का नाम है संगीति-खण्ड । प्रथम अनुवाक मेँ बुद्धवचन के खूप का बणैन 
हे । य्ह बुद्धघोष ने स्पष्टतया खीकार किया है कि त्रिपिटक में बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द पंगृहीत नहीं 
है, किन्तु उसके शिष्यो द्वारा स्पृतिसपुट मेँ सुरक्षित तथा श्रुतिपरंपरया आज के ल्यि संक्रामित वचन 
उसमे संकलित हँ । ऋ० २ ओर ३ में बुद्धवचन की पंगीतियों का क्रम बताया गया है | प्रथम 
संगीति राजगृह में बुद्धपरिनिवौण कै बाद दही वषोकाल मे, ओर द्वितीय संगीति वैशारी मे पहली 
संगीति के क्गभग १०० वषे बाद इई । ये दोनो अनुच्छेद त्रिपिटक के चुवग्ग के अन्तिम 
अध्याय के अंशा हैँ | अगले अनुच्छेद मेँ वर्णित है अगरी बार की संगीति, जो परिनिवीण के २१८ 
साल बाद अडोक के राजघ्वकाक म संपन्न इई, ओर जिसका वर्णन बुद्धधोषं ने किया है । अन्तिम 
अनुच्छेद में बुद्धघोष के अनुसार त्रिपिटक सिंहख्द्वीप मे कैसे पहंचा ओर वौ सिर कैसे हो गया 
इसका वत्तान्त ओर काठ्क्रम की जानकारी भी दी गयी है। 


समय समय पर संपन्न इई बुद्धवचन की संगीतियो का यह वृत्तान्त अधूरा रह जायगा, 
अगर कुछ ओर संगीतियो का उदेव नहीं किया जाय । बौद्धधर्म के २५०० वर्ष, नामके हाल में 
ही प्रकारित हए प्रथ मे चतुर्थं प्रकरण मे भिन्न भिन्न देशो मे पायी जानेवाङी परपरा का सविस्तर 
वणेन मिढ्ता है । इस लिए यौ केवल उसका उ्टेव करना दही म पीत समक्ता ह । चतुर्थ 
संगीति कार्मीर्‌ में इई, जहौ बुद्धवचन का संस्कृत खूप खिर किया गया । सिंहल्द्रीप मेँ एक संगीति 
संपन इई, जब पाटी त्रिपिटक लिपिबद्ध किया गया । अंतिम संगीति ब्रह्मदेश मे १९५४-६ मे हती 
रदी जो अभी अभी समाप इई है, ओर जिसका प्रर दत्त अव तक प्रकाशित नहीं इभा है । 


समाप्त करने से पहले सानन्द कृतज्ञता के साथ कहना चाहता ह कि भारतीय राज्य-मण्डल 
के अध्यक्ष राष्टूपति ड. राजेन्द्रग्रसादजी ने बौद्धागमार्थसंग्रहण का यह ग्रन्थ अपने नाम समर्पित 
करनं की खीकृति बड़ी कृपा से दी । यह तो मराहूर बात है कि राष्टपति ई. राजेन्द्रप्रसाद भारतीय 
वद्रत्न की प्रतिमूर्ति है तथा देशभक्ति की भी। अप धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
दर एक सस्छतिक प्रचत्ति के साथ अपनी विश्चाल सहानुभूति के लिए सुविल्यात है । म मानता ह 
कि समपण की मेरी प्रार्थना का तुरत खीकार करके आपने सुत्ने अखपिक सम्मानित किया है । 
इति शाम्‌ । 


दरर्भगा ( बिहार ) 


मिथिला इर्स्िव्यट | 
१४ अक्तूबर १९५६ 


स 


द्ागमाथसंग्रहः 


चोद्धागमार्थसार भूतानि सरलतत्त्वानि । 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतान अनुप्पादा वा तथागतानं ठिताव सा धावु 
धम्मह्धितता धम्मनियामता - सब्बे संखारा अनिच्चा । तं तथागतो अभिसंबुञ््ति 
अभिसमेति, अभिसंबुच्दित्वा अभिसमेखा आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पट्पेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सब्बे संखारा अनिच्वा ति ॥ १॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु 
धम्मद्टितता धम्भनियामता -- सब्बे संखारा दुक्खा । तं तथागतो अभिसंबुञ््ति 
अभिसमेति, अभिसंबुज्छित्वा अभिसमेता आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पदटपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सव्वे संखारा दुक्खा ति ॥ २॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतानं अतुप्पादा वा तथागतानं ठिता वसा धातु 
धम्मद्ितता धम्मनियामता - सब्बे धम्मा अनत्ता । तं तथागतो अभिसंबुञ््चति 
अभिसमेति, अभिसंबुज्ित्वा अभिसमेखा आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पट्पेति 
विबरति विभजति उत्तानीकयोति ~ सम्बे धम्मा अनत्ता ति ॥ ३॥ 


धङ्कत्तरनिक्ाय-३. १३४ 


बुद्धचरितखण्डो पठटमो 
१. दीपकरवण्णना | 


नगरं रम्मवती नाम सुमेधो नाम खत्तियो । 

सुमेधा नाम जनिका दीपंकरस्स सद्थुनो ॥ २०७ 
दसवस्ससहस्सानि अगारं अञ सो वसि । 

हंसा कोच्वा मयूरा च तयो पासादसुत्तमा ॥ २०८ 
तीणि सतसहस्सानि नारियो समटंकता । 

पुमा नाम सा नारी उसभक्खन्दो नाम अत्तजो ॥ २०९ 
निमित्ते चतुरे दिवा हव्थियानेन निक्खमि । 
अनूनदसमासानि पधानं पदहि जिनो ॥ २१० 
पधानचारं चरेखा अवुच््ि मानसं मुनि । 

ब्रह्मना याचितो सन्तो दीपंकरमहामुनि ॥ २११ 

वत्ति चकत महावीरो नन्दारमे सिरिषरे । 

निसिन्नो सिरीसमूरम्डि अका तिस्थियमहदनं ॥ २१२ 
सुमङ्गखो च तिस्सो च अहेसुं अग्गसावका । 

सागतो नामुपट्को दीपंकरस्स सब्थुनो ।॥ २१३ 

नन्दा चेव सुनन्दा च अहेसुं अभसाविका 

वोधि तस्स भगवतो पिप्फली ति पवुञ्चति ।॥ २१४ 
तपुस्समदिका नाम अहेसुं अग्गुपट्का । 

सिरिमा सोना उपद्विका दीपंकरस्स सद्थुनो ॥ २१५ 
असी तिहस्थमुव्वेधो दीपंकयो महामुनि । 

सोभति दीपरुक्खो व साख्यजा व पुष्फितो । २१६ 
सतसहस्सवस्सानि आयु तस्स मदेसिनो । 

तावता तिद्मानो सो तारेसि जनतं बहुं ।॥ २१७ 
जोतयित्वान सद्धम्मं संतारेता महाजनं । 

जिला अग्गिक्खन्धो व निब्छुतो सो ससाबको | २१८ 
साच श्धिसो च यसो तानि च पादेसु चक्रतनानि। 
सञ्वं समन्तरहित ननु रिक्ता सन्बसंखारया ॥ २१९ 
दीपंकरो जिनो सत्था नन्दारामग्हि निन्चुतो । 

तत्थेव तस्स जिनथूपो छत्तिसुन्वेधयोजनो ॥ २२० 


बुदधर्वसो--१ 
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२. अतीतानागतवुद्धनामानि । 


अपरिमेय्ये इतो कप्पे चतुरे आसु विनायका । 
तण्डंकरो मेधंकरो अथो पि सरणकरो । 

दीपंकरो च संबुद्धो एककप्पर्ि ते जिना । १ 
दीपंकरस्स अपरेन कोण्डञ्नो नाम नायको । 
एको व एककप्पम्हि तारेसि जनत बहु ॥ २ 
दीपंकरस्स भगवतो कोण्डञ्जस्स च सस्थुनो । 
एतेसं अन्तग कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ३ 
कोण्डञ्जस्स अपरेन मङ्गलो नाम नायको । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ।॥ ¢ 
मङ्गरो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनि । 

ते पि बुद्धा एककप्पे चक्खुमन्तो पभकरा । ५ 
सोभितस्स अपरेन अनोमदस्सी भहायसो । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ & 
अनोमदस्सी पदुमो नारदो चापि नायको । 

ते पि बुद्धा एककप्पे तमन्तकारका मुनी ॥ ७ 
नारदस्स अपरेन पदुयुत्तये नाम नायको । 
एककप्पम्हि उप्पन्नो तारेसि जनतं वहं ।॥ ८ 
नारदस्स भगवतो पदुयुत्तरस्स सत्थुनो । 

तेसं पि अन्तसया कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ९ 
कप्पसतसहस्सम्हि एको आसि महामुनि । 
पदुयुत्तये खोकविदू आहूतीनं परिग्हो ॥ १० 
तिंसकप्पसहर्सम्डहि दुवे आसि नायका । 
सुमेधो च सुजातो च रसो पदुमुत्तरो ॥ ११ 
अट्ारसे इतो कप्यसते तयो आसिसु नायका । 
पियदस्सी अलत्थदस्सी धम्मदस्सी च नायका ।॥ १२ 
ओरसो च सुजातस्य संबुद्धा द्विपदुत्तमा । 
एककप्पम्हि संबुद्धा रोके अप्पटिपुग्गरा ।॥ १३ 
चतुनवुते इतो कप्पे एको आसि महामुनि । 
सिद्धत्थो सो खोकविदू सहगत्तो अनुत्तर ॥ १४ 
हेनबुते इतो कप्पे दुवे आसिस नायका । 
तिस्सो फुस्सो च संबुद्धा असमा अप्पटिपुगखा | १५ 
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खुमेधव्ाह्यणकथा । ५ 


एकनघुते इतो कप्पे विपस्सी नाम नायको । 

सो पि वुद्धो कारुणिको सत्त मोचेसि बन्धना ॥ १६ 
एकतिसे इतो कप्पे दुवे आसिसु नायका । 

सिखी च वेस्सभू चेव असमा अप्पटिपुगला ॥ १७ 
इमम्हि भदहके कप्पे तथो आसिसु नायका । 

कक्रुसंधो कोणागमनो कश्सपो चापि नायको ॥ १८ 
अहं एतरहि संबुद्धो मेत्तेय्यो चापि हेस्सति । 

एते पिमे पच्च बुद्धा धीरा रोकातुकम्पका ॥ १९ 
एतेसं धम्भराजूनं अञ्नेसं नेककोटिनं । 
आचिक्ित्वान तं मग्ग निच्छुता ते ससावका ॥ २० 


बुद्धवसो -२७ 


३. खमेधत्राह्मणकथा । 


कप्पे च सतसहस्से च चतुरो च असंखिये । 

अमरं नाम नगरं दस्सनेय्यं मनोरमं । १ 

नगरे अमरवतिया सुमेधो नाम बाह्यणो । 
अनेककोटिसंनिचयो प्हूतधनधञ्जवा ॥ ५ 
अञ्ायको मन्तधसये तिण्णं वेदान पारग्‌ । 

टक्खणे इतिहासे च सद्धम्मे पारभिं गतो ॥ £ 
रहयोगतो निसीदिता एवं चिन्तेसहं तदा । 

“'टुक्खो पुनव्भयो नाम सरीरस्स च भेदनं ॥ ७ 
जातिधम्भो जराधम्मो व्याधिधम्मो चहं तदा । 
अजरं अमरं खेमं परियेसिरसामि निव्छुतिं ॥ ८ 

यं नूनिमं पूतिकायं नानाङ्कणपपूरितं 1 

छडयित्वान गच्छेयं अनपेक्खो अनस्थिको ॥ ९ 
अस्थि हेदीति सो मगोन सो सक्षान हेतुये। 
परियेसिस्सामि तं मग्गं भवतो परिमुत्तिया ति ॥ १० 
यथापि दुक्खे विजन्ते सुखं नाम पि विजति। 

एवं भवे विल्लमाने विभवो पि'च्छितव्वको । ११ 
यथापि उण्हे विजन्ते अपरं विज्नति सीतङ । 

एवं तिविधग्गि विजन्ते निव्वानं इच्छितव्वक ।॥ १२ 
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यथापि पापे विजन्ते क्याणमपि विल्ति । 

एवमेव जाति विन्ते अजातिं पिच्छितव्वकं ।॥ १३ 
यथा गूथगतो पुरिसो तन्छाकं दिसखरान पूरितं । 

न गवेसति तं तव्यकं न दोसो तन्मकस्स सो ॥ १४ . 
एवं किटेसमटधोवे विल्लन्ते अमतंतके । 

न गवेसति तं तव्यकं न दोसो अमतंतकछे ॥ १५ 
यथापि जज्नरं नावं पट्ुग्णं उदकगाहिनि । 

सामी छंडेखा गच्छन्ति अनपेक्खा अनस्थिका ।। २४ 
एवमेवाहं इमं कायं नवच्छिदहं धुवस्सवं । 
छंडयित्वान गच्छिस्सं निण्णनावं व सामिका ॥ २५ 
एवां चिन्तयिव्वान नेककोटिसतं धन । 
 नाथानाथानं दल्ान हिमवन्तं उपागमि ।} २८ 
दिमवन्तस्स अविदूरे धम्मको नाम पव्बतो । 
अस्समो सुकपो मय्डं पण्णसाङा सुमापिता ॥ २९ 
चकम तत्थ सपिसि पञ्चदोसविवज्ितं । 
अटगुणसमूपेतं अमिजजावलमादहरिं ॥ ३० 

साटकं पजि तस्थ नवदोससमुपागतं । 

वाकचीरं निवासेसिं द्वादसगुणुपागतं ॥ २१ 
अददोससमाकरिण्णे पजि पण्णसारक । 

उपागमि सक्खमूटं गुणे दसहुपागतं ॥ ३२ 

वापितं रोपितं धन्ञं पजि निर्वसेसतो । 
अनेकगुणसंपन्नं पवत्तफर्मादियिं ॥ ३३ 

तत्थ पधानं पदर्हिं निसज्घ्ानचंकमे । 

अञ्मन्तरम्हि सत्ताहे अभिञ्याबरं पापुणि ॥ ३४ 
एवं मे सिद्धिप्पत्तस्स वसीभूतस्स सासने । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पज्ि खोकनायको ॥ ३५ 
उप्पज्नन्ते च जायन्ते बुञ्खन्ते धम्मदेसने । 

चत्तारो निसित्ते नादसिं श्चानरतिसमप्पितो ॥ ३६ 
पच्चन्तदेसविसये निमन्तेत्वा तथागतं । 

तस्स आगमनं सग्गं सोधेन्ति तुदमानसा ॥ ३७ 
अद तेन समयेन निक्खमित्वा सकस्समा । 

घुनन्तो वाकचीरानि गच्छामि अम्बरे तदा । ३८ 
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सुमेधनराद्यणकथा । 


वेदजातं जनं दिशा तददृष्टं पमोदितं । 

ओरोहिलाम गगना मानुसे पुच्छि तावदे ।॥ ३९ 
““तुद्धहट्धो पञुदितो वेदजातो महाजनो 1 

करस सोधीयति सगो अञ्जसं बदटुमायनः' ति ॥ ४० 
ते मे पुड्धा व्याकरिसु बुद्धो रोके अन्तो । 
दीपंकरो नाम जिनो उप्पज्ि खोकनायको । 

तस्स सोधीयति मग्गो अञ्जसं वदुमायनं ।॥ ४१ 
बुद्धो ति नाम सुखान पीति रप्पन्ि तावदे । 

बुद्धो बुद्धो ति कथयन्तो सोमनस्सं पवेदयिं ॥ ४२ 
त्थ ठ्वा विचिन्तेसिं तुद्धो संविग्मानसो । 

इध बीजानि रोपिस्सं खणो वे मा उपञ्चगा ॥ ४३ 
यदि वबुद्धस्स सोघेथ एकोकासं ददाथ मे । 

अहं पि सोधयिस्सामि अञ्चसं बदुमायनं ॥ ४४ 
अदसु ते मं ओकासं सोघेतुं अञ्ञसं तदा । 

बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो मगं सोघेमहं तदा ॥ ४५ 
अनिद्धिते समोकासे दीपंकसे महामुनि । 

चतूहि सतसदस्सेहि छव्मिज्ञाहि तादिहि । 
खीणासवेहि विमटेहि परिपनज्नि अञ्जसं जिनो ॥ ४६ 
पञचुमामना चत्तन्ति बन्ति भेरियो बहू । 
आमोदिता नग्मरू साधुकारं पवत्तयुं ॥ ४७ 
देवमुस्से पस्सन्ति मनुस्सा पि च देवता । 

उभो पि ते पञ्जछिका अनुयन्ति तथागतं ॥ ४८ 
देवा दिव्बेहि तुरियेहि मनुस्सा मानुसकेहि च । 
उभो पि ते वज्ञयन्ता अनुयन्ति तथागतं ॥ ४९ 
दिव्वं मन्दारं पुप्फं पदुम पारिच्छन्तकं । 

दिसोदिसं ओकिरन्ति आकासनभगता मरू ॥ ५० 
चम्पकं सव्छं नीपं नागपुन्नागकेतके । 

दिसोदिसं उक्खिपन्ति भूमीतर्गता मरू ॥ ५१ 
केसे मुञ्ितवाहं तत्थ वाकचीरं च चम्मकं । 

कर्ठे पत्थरित्वान अवङ्कुजनो निपट ॥ ५२ 
''अक्षमिखान मं बुद्धो सह सिस्सेहि गच्छतु । 

मा म॒ कख्टे अक्मित्थो हिताय मे भविस्सती ति । ५३ 
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पटवियं निपन्नस्स एवं मे आसि चेतसो । 
इृच्छमानो अहं अज्ञ करिठेसे आपये ममं ॥ ५४ 


किं मे अञ्जातवसेन धम्मं सच्छिकतेनिध । 
सव्वञ्ुतं पापुणित्वा बुद्धो हेस्सं सदेवके ।॥ ५५. 
किं मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सब्वञ्ञुतं पापुणितवा संतरेस्सं सदेवके ॥ ५६ 
इमिना मे अधिकारेन कतेन पुरिसुत्तमे । 
सव्वञ्ज्ुत पापुणामि तारेमि जनतं बहुं ।॥ ५७ 
संसारसोतं छिन्दिस्वा विद्धंसेत्वा तयो भवे । 
 धम्मनावं समारुय्द संतारेस्सं सदेवके ॥ ५८ 
मयुस्सत्तं छिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
प्व्यल्ला गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अद्धम्मसमोधाना अभिनीहायो समिञ्छति ॥ ५९ 


दीपंकरो रोकविदू आहुतीनं पटिगगहो । 

उस्सीसके म ठत्वान इदं वचनमब्रवी ॥ & ° 

८“पस्सथ इमं तापसं जरि उगगतापनं । 

अप्रिमेय्ये इतो कप्पे बुद्धो रोके भविस्सति ।} & १ 
अथ कपिरुब्या रभ्मां निक्खमित्वा तथागतो । 
पधानं पदहितखान कटवा दुक्षरकारिय ॥ ६२ 
अजपाछर्क्खमूरसि निसीदिखा तथागतो । 

तस्थ पायासमग्गय्द नेरंजरं उपेहिति । £ ३ 

नेर॑ंजराय तीरम्हि पायासं आदा सो जिनो । 
परियत्तवरमग्गेन बोधिमूरम्हि एहिति ॥ ६४ 

ततो पद्क्खिणं कत्वा बोधिमण्डं अनुत्तरो । 
अस्सस्थरुक्खमूरम्हि बुज्दिस्ति महायसो ।|-६५ 
इमस्स जनिका माता माया नाम भविस्सति । 

पिता सुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गोतमो ॥ ६ € 
अनासवा वीतमखा सन्तवित्ता समाहिता । 

कोणितो उपतिस्सो च अग्गा हेस्सन्ति सावका ॥ ६७ 
आनन्दो नायुपटवाको उपद्टिस्सति तं जिनं । 

खेमा उप्परख्वण्णा च अग्गा हेस्सन्ति साविका ॥.६ ८ 
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बोद्धा-२ 


सुमेध बाद्यणकथा । 


अनासव्रा वीतमला सन्तचित्ता समाहिता । ` 
बोधि तस्स भगवतो अस्सत्थो ति पवु्वति ॥-&९ ` 
चित्तो च हत्थाव्यवको अग्गा हेस्सन्तु पटक । 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गा हेस्सन्तुपष्टिकाः ॥ ७० 
इदं सुत्वान वचनं असमस्स महेसिनो । 

आमोदिता नरमरू बुद्धवीजङ्करो अयं ॥ ७१ . ` 
उक्घुटटिसदा वन्तन्ति अप्पोटेन्ति हसन्ति च । 
कतञ्जली नमस्सन्ति दससदहस्सी सदेवका ॥ ७२ 
यदिमस्स खोकनाथस्स बिरञ्िस्साम सासनं । 
अनागतम्डि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७३ 
यथा मनुस्सा नदिं तरन्ता परितिव्थं विरज्य । 
हे्ातिव्थे गहेस्वान उन्तरन्ति महानदि ॥ ७४ 
एवमेव मयं सब्बे यदि मुच्चामिमं जनं । 
अनागतम्दि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७५ 
दीपंकरो छोकविदू आहूतीनं पटिग्गहो । 


मम कम्मं पकित्तित्वा द क्खिण पदमुद्धरि | ७६ 


ये तत्थासुं जिनपुत्ता ८ सब्बे ) पदक्खिणं अकंसु म॑ । 
देवा मवुस्सा असुरा च. अभिवादेखान पकम | ७७ 
दस्सनं मे अतिक्न्ते ससंघे छोकनायके । 

सयना वुडहिखान पह्ङ्क आमुजि तदा ॥ ७८ 
सुखेन सुखितो होमि पासुजेन पमोदितो । 

पतिया च अभिस्सन्नो पङ्क आभुजिं वदा ॥ ७९ 
पल्केन निसीदित्वा एवं चिन्तेसहं तदा । | 
“'वसिभूतो अहं चाने अभिञ्ासु पारमिं गतो ॥ ८० 
सहस्सियम्हि खोकम्ि इसयो नस्थि मे समा 
असमो इद्धिधम्मेसु अभि ईदिसं सुखं” ।॥ ८१ 
पट्ङ्काुजने मण्दं दससहस्साधिवासिनो । 

महानादं पवत्तेसुं धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८२ 

या पुव्बे बोधिसत्तानं पष्ङ्कवरमाभुजे । 

निमित्तानि पदिस्सन्ति तानि अज्ञ पदिस्सरे ॥ ८३ 
सीतं व्यपगतं होति उण्डं च उपसम्मति | 

तानि अञ्न परदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८४, 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ३, ५४- 


पठवियं निपन्नस्य एवं मे आसि चेतसो । 
इच्छमानो अहं अल्न किठेसे श्चापये ममं ॥ ५४ 
किं मे अञ्नातवसेन धम्मं सच्छिकतेनिध 
सव्वञ्न्युतं पापुणित्वा बुद्धो हेस्सं सदेबके ।॥ ५५ 
किं मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सम्बज्खुतं पापुणितवा संतरेस्सं सदेवके । ५६ 
इमिना मे अधिकारेन कतेन पुरिसुत्तमे । 
सन्वञ्ञुतं पापुणामि तारेमि जनतं बहुं ॥ ५७ 
संसारसोतं छिन्दिस्या विद्धंसेत्वा तयो भवे । 
 धम्मनावं समारुय्द संतारेस्सं सदेवके ।॥ ५८ 
मनुस्सत्तं लिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पव्वजां गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अटधम्मसमोधाना अभिनीहारयो समिञ्ञ्चति ॥ ५९ 


दीपंकरो छोकविदू आहुतीनं परिगगहो । 

उस्सीसके मं ठत्वान इदं वचनमबवी |! & ° 

८पस्सथ इमं तापसं जरि उग्गतापनं । 

अपरिमेय्ये इतो कप्पे बुद्धो खोके भविश्सति ॥ ६१ 
अथ कपिरुब्हया रम्मां निक्मित्या तथागतो । 
पधानं पदषिखान कल्या दुक्षरकारियं ।॥ ६२ 
अजपाररुक्खमूकसि निसीदिव्वा तथागतो । 

तत्थ पायासमग्गय्ह नेरजरं उपेहिति ॥ £& ३ 

नेरंजसाय तीरम्दि पायासं आदा सो जिनो । 
परियत्तवरमग्गेन बोधिमूरम्हिः एहिति ॥ ६४ 

ततो पद्क्खिणं कत्वा बोधिमण्डं अत्ते । 
अस्सस्थरुक्खमूरग्दि बुज्िस्सति महायसो ॥ ६५ 
इमस्स जनिका माता माया नाम भविस्सति । 

पिता सुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गोतमो ।॥ ६६ 
अनासवा बीतमखा सन्तचित्ता समाहिता । 

कोछितो उपतिस्सो च अग्गा हेस्सन्ति सावका ॥ ६७ 
आनन्दो नामुपट्ाको उपद्टिस्सति तं जिनं । 

खेमा उप्पख्वण्णा च अग्गा हेस्सन्ति साविका ॥.६८ 


~१. ३, ८४ | 


युमेध व्राद्यणकथा । 


अनासवा वीतमखा सन्तचित्ता समाहिता । 

बोधि तस्स मगवतो अस्सत्थो ति पदुचति ॥ ६९ 
चित्तो च दस्थाज्वको अमा हेस्सन्तुपटका । 
नन्दमाता च उत्ता अग्गा हेस्न्तुपटिका" ॥ ७० 
इदं सुखान वचनं असमस्स महेसिनो । 

आमोदिता नरमरू वुद्धवीजङ्करो अं 1 ७१ 
उकरुट्धिसदा वत्तन्ति अप्पोटेन्ति हसन्ति च । 
कतञ्जली नमस्सन्ति दससहस्सी सदेवका ।॥ ५७२ 
यदिमस्स खोकनाथस्स विरञ््िस्साम सासनं । 
अनागतम्हि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७३ 
यथा मनुस्सा नदिं तरन्ता पटिति्थं विरञ्िय । 
हेातिस्थे गहेत्वान उत्तरन्ति महानदि ।। ७४ 
एवमेव मयं सब्चे यदि मुश्चामिमं जनं । 

अनागतम्डि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ।॥ ७५ 
दीपंकये छोकविदू आहुतीनं पदिगहये । 

मम कम्मं पकित्तित्वा द किखण पदमुद्धरि । ७६ 

ये तत्थासुं जिनपुत्ता ( सब्बे ) पदक्खिणं अकं म॑) 
देवा मनुस्सा असस च अभिवादेत्यान पक्षं || ७७ 
दस्सनं मे अतिक्न्ते ससंचे लोकनायके । 

सयना बुदहिस्षान पह आयुज तदा । ७८ 
सुखेन सुखितो होमि पामुज्ेन पमोदितो । 

पीतिया च अभिस्सन्नो पङ्क आभुज तदा ॥ ७९ 
पष्ङ्केन निसीदित्या एवं चिन्तेसहं तदा । 
““वसिभूतो अदं ञ्चाने अभिञ्जासु पारमिं गतो ॥ ८१ 
सहस्पियम्हि खोकम्ि इसयो नस्थि मे समा । 
असमो इदधिधम्मेसु अरूभि दैदिसं सुखं” ॥ ८१ 
पलङ्कायुजने मय्हुं दससहस्साधिवासिनो । 

महानादं पवत्तेसुं धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८२ 

या पुञ्बे बोधिसत्तानं पषङ्कवस्मामुजे । 

निमित्तानि पदिस्सन्ति तानि अल्न पदिर्सरे ।॥ ८३ 
सीतं व्यपगतं होति उण्हं च उपसम्मति । 

तानि, अज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ।॥ ८४, 


बोद्धा-२ 


१.८ 


वौद्धागमार्थस्तव्रहः [ १. ३. ८५- 


द्ससहस्सी लोकधातु निर्दा दोति निराला । 
तानि अज्ञ पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८५ 
महावाता न वायन्ति न सन्दन्ति सवन्तियो । 

तानि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि । ८६ 
थलजा दकजा पुप्फा सब्बे पुप्फन्ति ताबदे । 

ते पञ पुष्फिता सब्बे धुवं बुद्धो भविश्ससि ।॥ ८७ 
तावा यदिवा रक्खा फटधरा होन्ति तावदे । 

ते पज. फछिता सब्बे धुवं बुद्धो भविरससि ॥ ८८ 
आकासटा च सुम्म्वा रतना जोतन्ति तावदे । 

ते पञ रतना जोतन्ति धुवं बुद्धो भविरससि ॥ ८९ 
मासुस्सका च दिव्वा च तुरिया वज्नन्ति तावदे । 

ते प्न उभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९० 
विचित्तपुप्फा गगना अभिवस्सन्ति तावदे । 

ते पि अज्ञ पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९१ 
महासमुदो आभुजति दससहस्सी पकम्पति । 

ते पि अल्नुमो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससिं ॥ ९२ 
निरये पि दससहस्सी अग्गी निन्बन्ति तावदे । 

ते पल निब्बुता अग्गी धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९३ 
विमखो होति सुरियो सब्वा दिस्सन्ति तारका । 

ते पि अल पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविसससि ॥ ९४ 
अनोवष्टेन उदकं महिया उन्भिनि तावदे । 

तं प्र्ुम्मिजते मदिया धुषं बुद्धो भविस्ससि ।॥ ९५ 
तारागणा विरोचन्ति नक्खत्ता गगनमण्डले । 

दिसाखा चन्दिमायुत्ता धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९६ 
विदखासया द्रीसया निक्खमन्ति सकासया । 

ते पञ्ञ आसया छ्ुद्धा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९७ 
न होति अरति सत्तानं संतुद्ा दन्ति तावदे । 

ते पज सब्बे संतुद्ा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९८ 
येगा तदुपसम्मन्ति जिघच्छा च विनस्सति । 

तानि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि" ॥ ९९ 
बुद्धस्स वचनं सुखा दससहस्सी न चु भय । 
तुहृदटधो पमोदितो एवं चिन्तेसहं तदा ॥ १०९ 


1 


~१. ३. १२८ | 


खुमेघव्राह्यणकथा | ११ 


अद्धेज्यवचना बुद्धा अमोघवचना जिना । 

वितथं नस्थि बुद्धान धुवं बुद्धो मवाम्ह्‌ं ॥ ११० 
यथा खित्तं नमे लेड धुवं पतति मूमियं । 

तथेव बुद्धसेद्ानं वचनं धुवसस्सतं । 

वितथं नस्थि बुद्धान धुवं बुद्धो भवाम ।। १११९ 
हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो चितो । 

उद्धं अधो दसदिसा यावता धम्मधातुया ॥ ११६ 
विचिनन्तो तदा दकिंख पठम दानपारमिं । 

पुब्वकेहि मरहेसीहि अनुचिण्णे महापथं । ११७ 

इमं त्वं पठमं ताव दन्च्हं कृतवा समादिय । 
दानपारमितं गच्छ यदि बोधिं पज्तुमिच्छसि ॥ ११८ 
यथापि कुम्भो संपुण्णो यस्सकस्सचि अधोकतो । 
वमते वुदकं निस्सेसं न तत्थ परिरक्खति ॥ ११९ 
तथेव याचके दिस्वा हीनमुकट्टमभ्दिमे । 

ददाहि दानं निस्वेसं ऊम्भो विय अधोकतो ॥ १२० 


न हेते एत्तका येव बुद्धधस्मा भविस्सरे । 


अञ्ने पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ ९२१ 
विचिनन्तो तदा दक्ख दुतिय सीख्पारमिं । 

पुव्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १२२ 

इम त्वं दुतियं ताव दच्छद कला समादिय । 

सीटपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ।॥ १२३ 
यथापि चमरी वारं किंसिचि परिविरमिपतं । 

उपेति मरणे तत्थ न विकोपेति वाढ्धिं ॥ १२४ 

तथेव चतूसु भूमीसु सीखानि परिपूर्य । 

परिरक्ख सव्बदा सीटं चमरी विय वालधि ॥ १२५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना | १२६ 
विचिनन्तो तदा दक्ख ततियं नेक्खम्मपारमि । 

पुम्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १२७ 

इमं सवं ततियं ताव दष्टं कत्वा समादिय । 
नेक्खुस्मपारमिं गच्छ यदि बोधि पत्तुमिच्छसि ॥ १२८ 


१२ 


वौष्धागमार्थसंथ्हः [ १, ३, १३९- 


यथा अन्दुधरे पुरिसो विस्वुस्थो दुक्खदितो । 

न तस्थ रागं अभिजनेति म॒तिं येव गवेसति । १२९ 
तथेव त्वं सव्वभवे पर्स अन्दुघरे विय । 
नेक्खम्भामिमुखो दोहि भवतो परिमुत्तिया ॥ १३० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ने पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ।॥ १३१ 
विचिनन्तो तदा दर्दिंख चतुद्थं पञ्चापारमिं । 
पुञ्वकेषि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १३२ 

दमं त्वं चतुद्थं ताव दृच्न्हुं कटा समादिय 
पञ्बापारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्चुमिच्छसि ।॥ १३३ 
यथापि भिक्खु भिक्छन्तो दीनमुकटमञ्छिमे । 

कुखानि न पिबजेन्तो एवं छमति यापनं ॥ १३४ 
तथेव घं सव्वकाटं परिपुच्छ बुद्ध जनं । 
पञ्जापारमितं गन्ता संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १३५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधस्मा मविस्सरे । 

अज्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३६ 
विचिनन्तो तदा दविंख पञ्चमं विरियपारमिं । 
पुव्वकेहि महे सीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १३७ 

इमं त्वं प्म ताव दन्न्हं कत्वा समादिय । 
विरियपारमितं गच्छ यदि बोधिं पतुमिच्छसि ॥ १३८ 
यथा पि सीहो मिगयाजा निसिजष्ानचङ्कमे । 
अलीनविरियो होति पर्गहीतमनो सदा ॥ १३९ 

तथेव सवं पि सव्वभवे पर्गण्ड विरियं दकु । 
विरियपारमितं गन्तवा संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १४० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अस्वे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १४१ 
विचिनन्तो तदा दर्विख छम खन्तिपारमि । 

पु्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १४२ 

इम तं छटमं ताव दच्च्टं कला समादिय । 

तत्थ अद्धेज््मानसो संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४३ 
यथा पि पठवी नाम सुचि पि अदयुचि पि च। 
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सुमेधत्राद्यणकथा। ९३ 


तथेव स्वं पि सब्बेसं संमानावमानक्खमो । 
खन्तिपारमितं गन्खा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अज्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना | १४६ 
विचिनन्तो तदा दर्विंख सत्तमं सच्पारमिं | 

पुव्वकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १४५ 

इम तं सन्तम ताव दृच््हं कला समादिय । 

तत्थ अद्धेञ््बचनो संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १४८ 
यथापि ओसधी नाम तुखाभूता सदेवके । 

समये उतुबस्से वा न वोक्मति वीथितो ॥ १४९ 
तथेव त्वं पि सचेयु मा वोक्षमसि वीथितो । 
सच्चापारमितं कत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधस्मा भविस्सरे । 

अञ्न पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १५१ 
विचिनन्तो तदा द्विख अट्रमं अधिह्ानपारमि | 
पुञ्वकेहि महे सीहि आसेवितनिसेवितं ।। १५२ 

इमं स्वं अहम ताव दष्टं कला समादिय । 

तत्थ सं अचो हुत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५३ 
यथापि पव्बतो सेखो अचलो सुप्पतिष्ठिते । 

न कम्पति भुसवातेहि सकट्ाने ब तिति ॥ १५४ 
तथेव तं पि अधिष्ठाने सब्बदा अचलो भव | 
अधिट्धानपारमिं गन्ता संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १५५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्बे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचनां | १५६ 
विचिनन्तो तदा दक्षिख नवमं मेन्तापारमि । 

पुन्वकेहि महे सीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १५७ 

इमं स्वं नवमं ताव दन्नं कत्वा समादिय । 

मत्ताय असमो होहि यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ।॥ १५८ 
यथापि उदकं नाम कल्याणे पापके जने] 

समं फरति सीतेन पवाहेति रजोमरं ।॥ १५९ 

तथेव सं पि हिताहिते समं मेत्ताय भावयं | 
भेत्तापारमितं गन्त्रा संबोधिं .पापुणिस्ससि ॥ १६० 
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न हेते एत्तका येव बुद्धधस्मा भविस्सरे । 

अञ्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १६१ 
विचिनन्तो तदा दर्विंख दसम उपेक्खापारमिं । 
पुञ्चकेहि महे सीहि आसेविततनिसेविततं । १६२ 

इम तं दसमं ताव दृच्न्हं कृत्वा समादिय । 

तुखाभूतो दन्यो हसा संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १६३ 
यथापि पठवी नाम निक्खित्त असुचि सुचि । 
उपेक्खति उभो पेते कोपानुनयवन्ञिता ॥ १६४ 
तथेव त्वं पि सुखदुक्खे तखाभूतो सदा भव | 
उपेक्खापारमितं गन्ता संबोधिं पापुणिस्ससि ।॥ १६५ 
एत्तका येव ते छोके ये धम्मा बोधिपाचना । 

तदुद्धं नस्थि अञ्ञत्र दच्च तत्थ पतिद्ुह्‌ | १६६ 
इमे धम्मे सम्मसतो सभावरसङ्क्खणे । 

धम्मतेजेन वसुधा दससदहस्सी पकम्पथ | १६७ 
चरती रवती पुठवी उच्छ्कुयन्तं व पीषितं | 

तेखयन्ते यथा चकत एवं कम्पति मेदिनी ॥ १६८ 
यावता परिसा आसि बुद्धस्स परिवेसने । 

पवेधमाना सा तत्थ सुच्छिता सेति भूमिया ॥ १६९ 
धटानेकसहस्सानि छुम्भीनं च सता बहू । 
संचुण्णमथिता तस्थ अनञ्बमन्बं पघद्टिता | १७० 
उव्विग्गा तसिता भीता भन्ता व्याधितमानसा । 
महाजना समागम्म दीपकरमुपागमुं | १७१ 

किं भविस्सति छोकस्प कल्याणमथ पापकं | 

सव्यो उपहतो छोको तं विनोदेहि चक्खुमा ॥ १७२ 
तेसं तदा सञ्बपेसि दीपंकरो महामुनि । 
““विस्सत्था होथ मा भाथ इमसि पठविकम्पने | १७३ 
यमष्टं अज व्याकासे बुद्धो रोके भविस्सति । 

एसो सम्मसति धम्मं पुव्बकं जिनसेवितं ॥ १७४ 
तस्स सम्मसतो धम्मं बुद्धभूमि असेसतो । 

तेनायं कम्पिता पुठवी दससहस्सी सदेवका | १७५ 


बुदधस्स वचनं सुखा मनो निब्बायि तावदे । 
सब्बे मं उपसंकस्म पुन पि मं अभिवन्दिसु ॥ १७६. 
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दानपारमिता वेस्सन्तरवतथु । १७ 


समादियिसखा बुद्धगुण दष्टं कलवान मानसं । 
दीपंकरं नमस्सितवा आसना वुह्िं तदा ॥ १७७ 
दिञ्वं मातुसकं पुप्फं देवमानुसका उभो । 
समोकिरन्ति पुप्फेहि बुद्ृदन्तस् आसना ।। १७८ 
वेदयन्ति च ते सोर देवमायुसका उभो | 

महन्तं पथितं तुष्ं तं छभस्सु यथिच्छितं ॥ १७९ 
सब्बीतियो विवजन्तु सब्वरोगो षिनस्सतु । 

मा ते भवलन्तरायो फुस सखिप्प बोधियुन्तमं । १८० 
यथापि समये पत्ते पुप्फन्ति पुष्िनो दुमा । 

तथेव त्वं महावीर बुद्धजाणेन पुप्फसि ।॥ १८१ 
यथा ये केचि संबुद्धा धम्मचक्र पवन्तयुं । 

तथेव खं महावीर धम्मचक्ष पवत्तय ॥ १८४ 

तेहि थुतिपसत्थो सो दस धम्मे समादिय । 

ते धम्मे परिपूरेन्तो पवनं पाविसी तदा ॥ १८५. 


बुद्धव॑सो-¶ 


ठ. दानपारमिताय वेस्सन्तरवत्थु । 


या मे अहोसि जनिका फुसन्ती नाम खत्तिया । 
सा अतीतासु जातिसु सक्षस्स च महेसियां ॥ १ 
तस्सा आयुक्खयं दिखा देविन्दो एतदन्रवि । 
ददामि ते दस वरे बर भह यदिच्छसीति ।॥ २ 
एवं वुत्ता च सा देवी सक्तं पुरिन्दमन्ववि । 

किंनु मे अपराध'त्थि, किंनु देस्सा अहं तव। 
रम्मां चावेसि मं ठाना बातो व धरणिरुहं ति।॥ ३ 
एवं वुत्ते च सो सक्र पुन तस्सेदमत्रवि । 
नचेवते कतं पापंन च मे तमसि अप्ियां | ४ 
एत्तकं येव ते आयुं चवनकारो भविस्सति । 
परिगण्ड मया दिन्ने वरे दस वरुन्तमे ति ॥ ५ 
सक्ेन सा दिन्नवरा तुदा पमोदिता । 

भमं अस्भन्तरं कत्वा फुसती दस वरे वरि ॥ ६ 
ततो चुता सा फुसती खत्तिये उपपल्नथ । 
जञेतुत्तरम्हि नगरे संजयेन समागमि ॥ ७ 
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यदाहं फुसतिया कुच्छि ओच्छन्तो पियमातुया 
मम तेजेन मे माता सदा दानरता अह ।॥ ८ 
अधने आतुरे जिण्णे याचके पद्धिके जने । 
समणन्रा्यणे खीणे देति दानं अकिच्ने । ९ 

दस मासे धारयिध्वान कसेन्ती पुरपदक्खिणं । 
वेरसानं वीथिया मञ््े जनेसि फुसती ममं ।॥ १० 
न मण्डं मेत्तिकं नामं न पि मेत्तिकसंभव । 
जातोऽम्ि वेस्सवीथिया तस्मा वेस्सन्तये अहु ।॥ ११ 
यदाहं दारको होमि जातिया अद्रवस्सिको । 

तदा निसल्न पासादे दानं दातं विचिन्तये ॥ १२ 
हदयं ददेय्यं चक्सुं मंसं पि रुहिरं पि च । 

द्देय्यं कायं याचेत्वा यदि कोवि याचये ममं | १३ 
सभावं चिन्तयन्तस्स अकमस्पितं असंहितं । 

अकम्पि तस्थ पठवी सिनेर्बनबतंसका । १४ 
अद्धद्धमासे पण्णरसे पुण्णमासे उपोसये । 

प्चचयं नागमारय्ह दान दातुं उपागमि ॥ १५ 
कालिङ्गरटविसया ब्राह्यणा उपगज्घ्घु म । 

भयाच मं हस्थिनागं धञ्चमङ्गरुसम्मतं ।। १६ 
अुद्धितो जनपदो दुन्मिक्खो छातको महा । 
ददाहि पवरं नागं सन्बसेतं गजुत्तमं ॥ १५७ 
ददामि न विकम्पामि य म याचन्ति ब्राह्यणा । 
सन्तं नप्पटिगुहामि दाने मे समती मनो १८ 

न मे याचकमनुप्पत्ते परिक्वेपो अनुच्छवो } 

मा मे भिजि समादानं दस्सामि विपु गजं ॥ १९ 
नागं गहेखा सोण्डाय भिङ्कारे रतनामये । 

जटं हत्ये आकिरित्वा ब्राह्मणानं अदं गजं ॥ २० 
पुनापरं ददन्तस्स सब्बसेतं गजुत्तमं । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुबनवतंसक। || २१ 
तस्स नागस्स दानेन सिवयो कृद्धा समागता । 
पञ्बाजेसुं सका रदा वक गच्छतु पव्वतं | २२ 
तेसं निञ्चभमानानं अकम्पितमसंठितं । 

महादानं पवत्तेतुं एकं बस्मयाचिस्सं.।। ९२ 
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दानपारमितायं वेस्सन्तर्वत्थु । १७ 


याचिता सिवयो सब्बे एक वरमदसु मे । 
आयाचयित्वा कण्णसेरिं महादानं ददामष्टं ॥ २४ 
अस्थे'त्थ वत्तति सदो तुञ्ुखो मेरो महा । 
दानेन मं नीहरन्ति पुन दानं दृदामष्टं || २५ 
हत्थी अस्से रथे दत्वा दासीदासं गवं धन । 
महादानं ददान नगरा निक्मिं तदा ।॥ २६ 
निक्खमित्वान नगरा निवत्तित्वा विरोके । 
तदापि पठवी कम्पि सिनैर्वनवतसका । २७ 
चतवारि स्थं दत्वा ठत्वा चातुम्महापथे । 
एकाकियो अदुतियो मदिदेविं इदमव्रविं ।। २८ 
स्वं महि कण्डुः गण्डाहि ख्हूुका एसा कनिका । 
अहं जां गहेस्सामि गरूको भतिको हि सो ।॥ २९ 
पदुमं पुण्डरीकं व मदी कण्हाजिनमग्गही । 

अहं सुवण्णबिम्बं व जां खत्तियमस्गरहिं । 

जङ हस्थे आकिरित्वा बाद्यणानं अदं गजं ।। ३० 
अभिजाता सुखुमाखा खत्तिया चतुरो जना । 
विसमसम अक्षमन्ता वङ्कुं गच्छाम पव्बतं || ३१ 
ये केचि मघुजा यन्ति अनुमग्गे पदिपथे । 

मग्णं ते परिपुच्छाम कि बङ्कतपव्बतो ति ॥ ३२ 
ते तत्थ अम्हे पस्सिस्वा करुणं गिरमुदीरयं । 
दुक्खं ते पटिवेदेन्ति दूरे वङ्कुतपन्वतो ।॥ ३३ 
यदि पस्सन्ति पवने दारका फति दुमे । 

तेसं एखानं हेतुम्हि उपरेदन्ति दारका ॥ ३४ 
तदन्ते दारके दिस्वा उन्भिदा विपुखा दुमा । 
सयमेबोणमित्वान उपगच्छन्ति दारके ॥ ३५. 
इदमच्छरियं दिस्वा अब्भुतं छोमहसनं । 
साधुकारं पवत्तेसि मदी सब्बङ्गसोभना । २६ 
अच्छेरं तव रोकर्सि अच्युतं रोमहंसनं । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन सयमेवोणता दुमा ॥ ३७ 
संखिपिंसु पथं यक्खा अवुकम्पाय दारके । 
निक्खन्तदिवसेनेव चेतरटयुपागमुं ।॥ ३८ 


१८ 
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सस्थिरजस्दस्सानि तदा वस्सन्ति मातुखा । 
सब्बे पञ्जछिका हुत्वा रोदमाना उपागमं । ३९ 
तत्थ वत्तेत्वा सह्वापं चेते चेतपुत्तेहि । 

ते ततो निक्खमितान वङ्कुं अगमुं पल्बतं | ४० 
आमन्तयिता देविन्दो चिस्युकम्मं महिद्िकं । 
अस्समं सुकतं रम्म पण्णसार्‌ सुमापिय । ४१ 
सक्छस्स वचनं सुत्वा विस्सुकम्मो महिद्धिको । 
अस्सम सुकृतं रम्मं पण्णसाङं सुमापयि ॥ ४२ 
अञ्ड्लोगाहेत्वा पवनं अप्पसदं निराङुरं । 

चतुरो जना मयं तस्थ वसाम पञ्वतन्तरे ॥ ४३ 
अह्‌ च मही देवी च जालिकण्डाजिना चुभो । 
अञ्न्मनञ्नं सोकयुदा बसाम अस्समे तदा ॥ ४४ 
दारके अनुस्क्खन्तो असुञ्ब्यो होमि अस्समे । 
मदी फटं आहरति पोसेति सा तथो जने ॥ ४५ 
पवने बसखमानस्स अद्धिको मं उपागमि । 
आयाचि पुत्तके मय्हं जालिकण्हाजिने चु भो ॥ ४६ 
याचक उपगतं दिखा हासो मे उपपज्ञथ । 

उभो पुत्ते गहेत्वान अदासि बाह्यणे तदा ॥ ४७ 
सके पत्ते चजन्तस्स याचके ब्राह्मणे यदा । 
तद्‌पि पठवी कस्मि सिनेरुवनवतंसका । ४८ 
पुनदेव सको ओरुष् हूत्वा ब्ाह्यणसंनिभो । 
आयाचि म मदिदेरविं सीखबतिं पतिव्बतं ॥ ४९ 
मर्दं हत्थे गहेत्वान उद्कञ्जरिं पूरिय । 
पसन्नमनसंकप्पो तस्स महिं अदासं ॥ ५० 
मदिया दीयमानाय गगने देवा पमोदिता । 

तदापि पठ्वी कम्पि सिनेरुवनवतंसका | ५१ 
जालिकण्दाजिनं धीतं मदिदेषिं पतिन्बतं । 
चजमानो न चिन्तेसि बोधिया येव कारणा ॥| ५२ 
न मे देस्ा उभो पृक्ता मही देवी न देस्सिया । 
सन्बड्वयुतं पियं मय्ह तस्मा पिये अदासं ॥ ५३ 
पुनापरं ब्रहारञ्ञे मातापितुसमागमे । 

करुणं परिदेवन्ते सद्धपन्ते सुखं दुख ॥ ५४ 
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सीरपारमिताय चूखबोधिष्थु । १९ 


दहिरोत्तप्पेन ग्ना उभिन्नं उपसंकमि । 

तदापि पठवी कमि सिनेरुबनवतंसका |} ५५ 

पुनापरं ब्रहारञ्या निक्खमित्वा सजातिभि । 

पविस्सामि पुरं रम्मं जेतुत्तरं पुरुत्तमं ।। ५५६ 

रतनानि सत्त वस्सिसु महामेघो पवस्सथ । 

तदापि पट्वी कम्पि सिनेरुषनबतंसका | ५५७ 

अचेतनायं पठवी अविञ्जाय सुखं दुक्ं । 

सा पि दानबलखा मय्हं सत्तक्खत्तुं पकस्पथा ति ।॥ ५८ 

चरियापिटक-१.९ 

५. सीलपारमितायं चुलबोधिवत्थु । 

पुनापरं यदा होमि चूख्बोधि सुसीख्वा । 

भवं दिखान भयतो नेक्खस्मं अभिनिक्खमि ॥ १ 

या मे दुतियिका आसि बाह्मणी कनकसंनिभा | 

सा विवषटे अनपेक्ला नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ २ 

निराख्या छिन्नवन्धू भनपेक्खा इरे गणे । 

चरन्ता गामनिगमं बाराणसिमुपागमं ॥ ३ 

तस्थ वसाम निपका असंसछा इठे गणे । 

निराकरे अप्पसहे राजुय्याने वसामो } ¢ 

उय्यानदस्सनं गन्तवा राजा अहस ब्राह्मणि । 

उपगम्म ममं पुच्छि तुष्हेसा कस्स भारिया ति ॥ ५ 

एवं वुत्ते अहं तस्स इदं वचनमनविं | 

न स्ह भरिया एसा सहधम्मा एकसासनी ॥ £ 

तस्सा सारत्ताधिगतो गाहापेत्वान चेतके । 

निप्पीव्छयन्तो बरसा अन्तेपुरं पवेसयि ॥ ७ 

ओद्पत्तिकिया मण्डं सहजा एकसासनी । 

आकङ्ित्वा नियन्तिया कोपो मे उपपल्ञथ ॥ ८ 

सोऽहं कोपे समुप्पन्ने सीखब्बतमनुस्सरे । 

तस्थेव कोपं निग्गण्डि नादासिं ब॒हुं परि ॥ ९ 

यदि न॑ ब्राह्यभिं कोचि कोषटेय्य तिण्डसत्तिया । 

नेव सीरं पभिन्देय्यं बोधिया येव कारणा ।॥ १० 

नमे सा बाह्मणी देस्सानपि मे बलं न विजति। 

सन्वन्लुतं पियं म्द तस्मा सीरा'वुरक्रखिस्सं ति ॥ ११ 

चरियापिटक-२,४ 
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दे, सच्पारमिताय कण्डदीपायनवत्थु । 


पुनापरं यदा होमि कण्हदीपायनो इसि । 
प्रो पञ्नासवस्सानि अनभिरतो चरि अहं ॥ १ 
न कोचि एतं जानाति अनभिरतिमन मम । 
अहं पि कस्सवचि नाचिकखि अरतिं मे रतिमानसे ॥ २ 
सब्रह्मचारी मण्डव्यो सहायो मे महा इसि । 
पुव्वकम्मसमायुत्तो सूमारोपनं खमि ॥ ३ 
तमहं उपट्हित्यान आसयेग्यमनुपापिं । 
आपुच्छित्ान आगच्छ यं मयुं सकमस्सम । ४ 
सहायो ब्राह्मणो म्ह भरियमादाय पुत्तकं । 
तयो जना समागन्त्वा आगज्छ्ु पाहुणागतं ॥ ५ 
संमोदमानो तेहि सह निसिन्नो सकमस्समे । 
दारको बह्मयुकखिपं आसीविसमकोपयि ।! ६ 
ततो सो वट्रगतं मग्ग अन्वेसन्तो कुमारको । 
भासीविसस्स हस्थेन उत्तमङ्ग परामसि ।॥ ७ 
तस्स आमसने ऊद्धो सप्पो विसबरस्सितो । 
कुपितो परमकोपेन अडंसि दारकं खणे ॥ ८ 
स ह दद्र अतिविसेन दारको पतति भूमिय । 
तेनाहं दुक्खितो आसि मम वा हसितं दुक्खं । ९ 
व्याण्दं अस्सासयितवान दुक्खिते सोकसहिते । 
पठमं अकासि किरियं अगगं सच्च वरत्तमं ॥ १० 
सन्ताहमेवाहं पसन्न चित्तो 
पुञ्स्थिको अचरि बह्यचरियं । 
अथापरं यं चरितं ममं यिद 
बस्सानि पञ्नाससमाधिकानि ॥ ११ 
अकामको बाहि अहं चरामि 
एतेन सच्ेन सुबस्थि होतु । 
हतं बिसं जीवतु यञ्जदत्तो ॥ १२ 
स ह सच्चे कते मय्टं विसवेगेन बेधितो । 
अबुन्ज्ित्वान बुहासि आरोगो चासि माणवो । 
सचेन मे समो नस्थि एसा मे सञ्चपारमी ति ॥ १३ 
चरियापिटक-३.११ 
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गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता । २१ 


७. नेक्खम्मपारमिताथं अयोचरवत्थु । 
पुनापरं यदा होमि कासिराजस्स अत्रनो । 
अयोधरम्डि संवुड्धो नामेनासि अयोघरो ॥ १ 
दुक्चेन जीविको खद्धो संपीटे पति पोसितो । 
अज्नेव पुत्त पटिपतल्न केवरं वसुधं इमं ।। २ 
सरकं सनिगमं सजनं वन्दिता खत्तियं । 
अञ्जलिं पमगहेत्वान इदं वचनमव्रविं ।। ३ 
ये केचि महिया सत्ता हीनमुक्टमज्डिमा । 
निरारक्खा सके गेहे वडुन्ति सह जातिभि ॥ ४ 
इदं रोके उत्तरियं संपीठे मम पोसनं । 
अयोषरम्हि संवुो अप्यभे चन्दसूरिये ॥ ५ 
पूतिक्कुणपसंपुण्णा सुचचित्वा मातु कच्छितो । 
ततो घोरतरे दुक्से पुन पक्िखित्त'योघरे ।। ६ 
यदिह तादिसं पत्वा दुक्खं परमद्‌ारुणं । 
रलेसु यदि रल्नामि पापानं उत्तमो सिय ॥ ७ 
उक्रण्ठितोऽग्हि कायेन रजेनःम्हि अनस्थिको | 
निन्छुतिं परियेसिस्सं यस्थ मं मच्चु न मदिये ॥ ८ 
एवाहं चिन्तयित्वान विरवन्तं महाजनं । 
नागो ब बन्धनं छेत्वा पाविसिं काननं बनं | ९ 
मातापितानमेदेस्सान पिमे देस्सं महायसं। 
सब्चञ्जुतं पिय मय्हं तस्मा र्नं परिञ्जि ति । १० 

चरियापिटक-३.३ 


८. गोतमवुद्धवप्णना संखित्ता । 
अहं एतरहि बुद्धो गोतमो सक्यवङ्खुनो । 
पधानं पदहित्वान पत्तो संबोधिसुत्तमं ॥ १ 
ब्रह्मना याचितो सन्तो धभ्मचक्तं पवत्तयिं । 
अट्वारसन्नं कोटीनं पठमाभिसमयो अहु ॥ २ 
ततो पर च देसेन्तो नरदेवसमागमो । 
गणनाय न वत्तव्बो दुतियाभिसमयो अहु । ३ 
इधेवाहं एतरहि ओवादिं मम अचरं । 
गणनाय न वत्तव्बो ततियाभिसमयो अहु ॥ ४ 
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एको व संनिपातो मे साकानं महेसिनं । 
अङुतेव्टससतानं भिक्खुनासि समागमो ॥ ५ 
विरोचमानो विमखो भिक्खुसंघस्स मञ्छतो । 
ददामि पल्थितं सव्वं मणी व सब्बकामदो ॥ & 
फलं आकद्मानानं भवच्छेद जहेसिनं । 

चतुसन्च पकासेसिं अलुकम्पाय पाणिनं ॥ ७ 
दसवीससहस्सान धम्माभिसमयो अहु । 

एकष्िन्नं अभिसमयो गणनातो असंखेय्यो । ८ 
वित्थारिक बहुजव्यं इद्धं फीतं सुफुदितं । 

इध मथ सक्यम्रुनिनो सासनं युविसोधितं ॥ ९ 
अनासवा वीतरागा सन्तचित्ता समाहिता । 
भिक्खू नेकसता सब्बे परिवारेन्ति मे सदा ॥ १० 
इदानि ये एतरहि जहन्ति मानुसं भवं । 
अप्यत्तमानसा सेखा ते भिक्खू विञ्चयुगरदिता ॥ ११ 
अरियजञ्चसं थोमयन्ता सदा धम्मरता जना । 
बुज्दिस्सन्ति सतिमन्तो संसारसरिता नरा ॥ १२ 
नगरं कपिख्वद्यु मे राजा सुद्धोदनो पिता । 

मयं जनेत्तिका माता मायादेवी ति वुच्चति ।॥ १३ 
एकूनतिसवस्सानि अगारं अञ्छ'हं बास । 

रमो सुरामो सुभतो तयो पासादसुत्तमा । १४ 
चत्तारीसखहस्सानि नारियो समरुकता । 

महकच्चा नाम नारी राहो नाम अत्रजो ॥ १५ 
निमित्ते चतुरो दिखा अस्सयानेन निक्ख्िं । 
छव्बस्सं पधानचारं अचरि दुरं अहं ॥ १६ 
वाराणसी इसिपतने चक्ष पबत्तितं मया 

अहं गोतमसंबुद्धो सरणं सन्बपाणिनं ॥ १७ 
कोलितो उपतिस्सो च दे भिक्खू अग्गसावका । 
आनन्दो नामुपटहाको सन्तिकाववरो मम ॥ ९८ 
खेमा उप्पल्वण्णा च भिक्खुनी अगगसाविका । 
चित्तो च हत्थाग्वको अग्गुपदट्ा्कपासका ॥ १९ 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गुपट्टिककुपासिका । 

अहं अस्सत्थमूरम्हि पत्तो संबोधिसुत्तम ॥ २० 


-१. ९. 1 मायादेविया खुपिनद स्सर्न । २३ 


व्यामप्पभा सदा म्ह सोक्सहस्थमुग्गतो । 

अप्पं वस्ससतं आयु इदाने'तरहि वित्नति | २१ 

तावता तिद्ुमानोऽदं तारेमि जनतं बहुं । 

टपयित्वान धम्मोक्कं पच्छिमजनयोधनं ।। २२ 

अहं पि नचिरस्सेव साद्धं सावकसंघतो । 

दृधेव परिनिन्विस्सं अग्गि बाहारसंखया ॥ २३ 

तानि च अतुरुतेजानि इमानि च दसवलानि । 

अयं च गुणवरदेहो इत्तिसङ्क्खणाचितो ।॥ २४ 

असदिसा पभासेत्या सतरंसी व छप्पभा । 

सग्बा समन्तरहेस्सन्ति नलु रित्ता सव्वसंखारा ॥ २५ 
बुद्धवंसो-२५ 


९. मायादेविया सुपिनदस्सन । 


तदा किङ कपिख्वस्थुनगरे आसा्दीनक्त्तं घुं अदोसि । महाजनो नक्खत्तं कीति । 
महामाया देवी पुरे पुण्णमाय सत्तमदिवसतो पञ्ाय विगतसुरापान माखागन्धविभूतिसंपन्नं नक्खत्त- 
कीं अनुमबमाना सन्तमदिवसे पातो व उदट्ाय गन्धोदकेन नहायित्वा चत्तारि सतसदस्सानि 
विस्सजेतवा महादानं दत्वा सब्बाठंकारविभूसिता वरभोजनं भु्जित्वा उपोसथङ्गानि अधिह्धाय 
अरकतपरियत्तं सिरिगढ्भ पविसित्ा सिरिसयने निपन्ना निदं ओक्ममाना इमं सुपिनं अदस- 
चन्तारो किर नं महाराजानो सयनेनेव सदधि उक्खिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सह्धियोजनिके मनोकिखातठे 
सन्तयोजनिकस्स महासाठस्क्खस्स हेड टपेत्वा एकमन्तं अदसु । अथ नेसं देवियो आगन्त्वा देविं 
अनोतन्तदहं नेत्वा मनुस्समरुहरणत्थं नहापेत्वा दिव्वबस्थे निवासापेस्वा गन्धेहि विणिम्पापेत्वा दिव्व- 
ुष्फानि पिद्न्धापेत्वा ततो अविदूरे एको रजतपव्वतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अस्थि, तत्थ 
पाचीनसीसकं दिव्वसयनं परव्यापेत्वा निपल्ञापेसुं । अथ बोधिसत्तो सेतबरवारणो हसा ततो 
अविदूरे एको सुबण्णपन्बतो, तत्थ चरित्वा ततो ओरुच्द रजतपल्बतं अभिरुहित्वा, उत्तरदिसतो 
आगम्म रजतदामवण्णाय सोण्डाय सेतपदुमं गहेत्वा कोच्चनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा 
मातुसयनं तिक्तं पदक्खिणं कस्वा द क्खिणपस्सं फाठेत्वा इच्छ पविटसदिसो अोसि । एवं 
उन्तरासाच्हनक्खत्तेन पटिसंधिं गण्डि ॥! 


पुनदिवसे पुद्धा देवी त॑ सुपिनं रजनो आरोचेसि । राजा चतुसद्धिमत्ते बाद्मणपामोक्खे 
पक्तोसापेत्वा दरितुपणिन्ताय काजादीहि कतमङ्गकसक्वाराय भूमिया महारहानि आसनानि पञ्बापित्वा 
तस्थ निसिन्नानं ब्राह्मणानं सपिसधुसक्षराभिसंखतस्स॒वरपायासस्स सुबण्णरजतपातियो पूरेत्वा 
सुबण्णरजतपातीहि येव पटिजेखा अदासि । अञ्जि च अहतबत्यकपिगावीदानादीहि ते 
संतप्पेसि । अथ तेसं सन्बकामेहि संतप्पितानं सुपिनं आरोचपित्वा किं भविस्सतीति पुच्छि। 


२४ वोद्धागमार्भसंग्रहः [ १, १०- 


ब्राह्यणा आसु “मा चिन्तयि, महाराज, देविया ते कुच्छिग्हि गब्मो पतिष्ितो । सोचखो 

पुरिसगस्भो, न इस्थिगञ्भो । पुत्तो ते भविस्सति । सो सचे अगारं अञ्श्चाघसिस्सति, राजा भविस्सति 

चक्षवत्ती । सचे अगारा निक्खम्म पञ्बजिस्सति, बुद्धो भविस्सति रोके विवटच्छदो” ति ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा )-प्र. ६३-६४ 


१०. गोतमबोधिसत्तस्स तुसित सुवना चवनं । 


अथ महासत्तो देवतानं पटिञ्बे अदत्वा व॒ कारदीपदेसक्कुखजनेत्तिआयुपरिच्छेद वसेन 
पच्रमहाविरखोकनं नाम बिरोकेसि । तत्थ कालो नतु खो अकारोदलुखो ति पठटमं कां विरोकेसि । 
तत्थ वस्ससतसहस्सतो उद्धे बह्ितआयुकालो नाम न होति । कस्मा { तद्‌ हि सत्तानं जातिजग- 
मरणानि न पञ्जायन्ति । बुद्धानं च धम्मदेसना तिरक्खणमुत्ता नाम नस्थि । तेसं अनिच दुक्खं 
अनन्ता ति कथेन्तानं किं नामेतं कथेन्तीति नेव सोतव्वं न सद्धातब्वं मञ्जति । ततो अभिसमयो न 
होति । तसि असति अनिय्यानिकं सासनं होति । तस्मा सो अकारो ॥ वस्ससतञनभायुकारो 
पि कारो न होति । कस्मा ! तदा सत्ता उस्सन्नकरिटेसा दोग्ति, उस्सन्नकिठेसानं च दिन्नोवादो 
ओबादट्वाने न तिति । उदके दण्डरनि विय सिप्पं विगच्छति । तस्मा सोपि अकारो ॥ 
बस्ससतसहस्सतो पन पह्ाय देद्धा वस्ससततो पाय उद्धं आयुकाटो कारो नाम । तदा च वस्स 
सतकारो निष्वत्तितव्बकारो ति पस्सि ॥ 


ततो दीपं विरोकेन्तो सपरिवार चत्ताे दीपे ओरोकेस्वा तीसु दीपेसु बुद्धा न निन्वत्तन्ति, 
म्बुदीपे येव निव्वन्तन्तीति दीपं च परसि ॥ 


ततो जम्बुदीपो नाम महा दसयोजनसहस्सपरिमाणो । कतरासि तु खो पदेसे बुद्धा 
निव्वत्तन्तीति ओकासं विरोकेन्तो मच्द्िमदेसं पस्सि । मञ्क्िमदेसो नाम पुरस्थिमदिसाय कजगङ 
नाम निगमो, तस्स अपरेन महासालो, ततो परं पच्नन्तिमा जनपदा ओरतो मज्जये । पुव्य- 
द्क्खिणाय दिसाय सरृख्वती नाम नदी, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्ज । दक्खिणाय 
दिसाय सेतकण्णिकं नाम निगमो, ततो परं पश्चन्तिमा जनपदा ओरतौ मज्छये | पच्छिमाय दिसाय 
थूणं नाम ब्राह्मणगामो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो ञ्छ । उत्तराय दिसाय उसीरद्धजो 
नाम पञ्चतो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मच्छ ति एवं विनये वुत्तो पदेसो । सो 
आयासतो तीणि योजनसतानि, वित्थारतो अडतेय्यानि, परिक्सेपतो नव योजनसतानीति । एतसि 
पदेसे बुद्धा पञ्चकबुद्धा अग्गसावका असीतिमहासावका चक्रवत्तिराजानो अज्ञे च महेसक्खा 
खत्तियत्राह्मणगद पतिमहासाखा इउप्पल्नन्ति । इदं वेत्थ कपिरुवल्थुकं नाम नगरं । तत्थ मया 
निव्वत्तितव्बं ति निं अगमासि ॥ 

ततो कुरुं विरोकेन्तो बुद्धा नाम वेस्सङ्कके वा सुरे वा न निव्वत्तन्ति, रोकसंमते पन 
खत्तियङ्कले वा बाह्यणङ्रे वा ति द्वीसु येव कुलेसु निव्वत्तन्ति । इदानिं च खत्तियङ्टं खोकसंमतं, 
ततेथ निन्बत्तिस्सामि । सुद्धोदनो नाम रजा मे पिता भविस्सतीति कुर पस्सि ॥ 


-१. ११. ४] च्यवनकाले देवताङृता वोधिसच्वस्तुति; | २५ 


ततो मातरं विरोकेन्तो बुद्धमाता नाम लोखा सुराधुत्ता न दयति । कप्पसतसहस्सं॑पन 
पूरितपारमी । जातितो पाय अखण्डपञ्चसीटखा येव होति । अयं च महामाथा नाम देवी एदिसी, 
अयं च मे माता भविस्सतीति ॥ 


किन्तकं पनस्सा आयुं ति { दसन्न मासानं उपरि सत्त दिवसानीति पस्सि ॥ 


इति इमं पच्चमहाविखोकनं विकोकेत्वा कालो मे मारिसा बुद्धमावाया ति देवतानं संगहं . 
करोन्तो परटिज्यं दत्वा गच्छथ तुम्हे ति ता देवता उय्योजेत्वा तुसितदेबताहि परिवुतो तसितपुरे 
नन्दनवने पाविसि । सञ्वदेवरोकेदयु हि नन्दनवनं अस्थि येव । तत्र तं देवता इतो चुतो सुगतिं 
गच्छ, इतो चुतो सुगतिं गच्छा ति पुव्वे कतकुसर्कम्मोकासं सारयमाना विचरन्ति । सो एवं 
देवताहि कुसलं सारयमानाषहि परिवुतो तत्थ विचरन्तो चवित्वा महामायाय देषिया कुच्छिसि 
परिसंधि गणि ॥ 

जातकटुषथा ( निदानकथा )-प्र० &१-६३ 


११. च्यवनकाे देवताक्रता बोधिसच््वस्तुतिः । 

अथ खदु बोधिसन्तवः श्रीगर्भ सिंहासने सर्वपुण्यसमुद्रते सर्वदेवनागसंदरेने महाकूटागारे 
निषद्य साध तैर्बोधिसच्छैर्देवनागयक्षकोटीनियुतरातसह सैः परिवृतः पुरस्कृतः तुषितवरभवनासचङ्ति 
स्म । प्रचरत। च भिक्षवो बोधिसत्वेन तथारूपा कायास्रभा म्रमुक्ताभूद्‌ यया प्रभया अयं 
तिसाहसरमहासादसरो रोकधातुरेवं विपुखविस्तीर्णेन - . -तेनावभासेन परिस्फुटोऽमूत्‌ । ,..ये च तत्र 
सत्त्वा उपपन्नास्ते सखकानपि बाहु प्रसारितान्न परयन्ति ।. . - तस्मिन्‌ समये हषणीयास्तोषणीया 
अग्रतिकरूला अनुत्रासकराः शब्दाः श्रूयन्ते स्म । . . सरवे नरकतियम्योनियमरोकोपपन्नाश्च सत्वा- 
स्तस्मिन्‌ क्षणे विगतदुःखा अभूवन्‌ सर्वसुखसमर्पिताः ।. .-अघट्टितानि च दिव्यमानुष्यकाणिं तूये- 
कोरिनियुतदशसहखाणि मनोज्ञ घोषमुरपजन्ति स्म । देवकोरीनियुतरशतसदसखाणि पाणिभिरंसेः दिरोभिस्तं 
महाविमान वहन्ति स्म । तानि चाप्सरःरतसहखाणि खां खां संगीति संप्रयुज्य पुरतः प्रष्ठतो 
वामदक्षिणे च स्थित्वा बोधिसत्वं संगीतिरुतस्वरेणाभिसुवन्ति स ॥ 


ूर्वकर्म्युभसंचितस्य ते दीघराच्रक्कुशखोदितस्य ते । 
म्यैघर्मनयदरोधितस्य ते पूज अद्य विपुला प्रवर्तते ॥ १ 

र्वि तुभ्य बहुकस्पकोटियो दान दत्त प्रियपुत्रख्लीघरः । 

तस्य दानचरितस्य तत्फङं येन दिव्यङ्कसुमाः प्रवर्षिताः ॥ २ 
र्वि तुभ्य बहुकल्पकोटियो ध्यान ध्यापित किठेशभ्यासनात्‌ । 
तस्य ध्यानचरितस्य तत्फछं येन छश जगतो न बाधते ॥ ३ 
पूर्धि तुभ्य बहुकस्पकोटियो प्रज्ञ भावित किटेरच्छेदनी । 


तस्य म्र्ञचरितस्य ततफटं येन आभ परमा विरोचते ॥ ४ 
अ, 
बोद्धा-४ 


२६ 


वौद्धागमार्थसंम्रहः [ १, ११. ५- 


मेत्रधर्मिकक्िरेश्षसूदना सर्वसत्वकरुणाय उद्रता । 

मोदपराप्न परमा उपेक्षका ब्रह्मभूत सुगतो नमोऽस्तु ते ॥ ५ 

ऋद्ध स्फीत पुरमद्य भेष्यते देबकोटिनियुतेः समाकृखम्‌ । 

अप्सरोभि तुरियेर्निनादितं राजगेदि मधुरं श्ुणिष्यति ॥ ६ 

पुण्यतेजभरिता शुभकमौ नारि सा परमदूपडपेता । 

यस्य पुत्र अयमेव सम्रद्रश्िसहसखलोक अभिभाति सिरीये ॥ ७ 

नो भूयो पुरवरेऽस्मिन्देहिनां छोभदोषकटहा विवादता । 

सर्व मैन्रमनसः सगोरबा भाविनो नरवरस्य तेजसा ॥ ८ 

राजवंश चरपतेः प्रवधेते चक्रवर्तिकुखराजसंभवः | 

मेष्यते कपिखाह्यं पुरं रल्नकोषभरितं सुसमद्धम्‌ ॥ ९ 

यक्षराक्षसङ्कम्भाण्डगुद्यका देवदानवगणाः सडन्द्रकाः । 

ये सिता नरवरस्य रक्षकासेषु मोक्ष नचिरेण मेष्यति ॥ १० 

पुण्युपार्जितु स्तुविख नायक प्रेमगौरवमुपस्थपिख नः । 

सर्ववोधि परिणामयामहे क्षिप्र भो यथ खं नरोत्तम | ११ 
लरितविस्तर-~-प्र° ५८.६२ 


१२. गोमतबोधिसत्तस्स तुसित भवने ठिति । 


तत्थ अम्हाकं वोधिसत्तो दीपंकरादीनं चतुवीसतिया बुद्धान सन्तिके अधिकारं करोन्तो 


कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असंखेययानि आगतो । कस्सपस्स पन भगवतो ओरभागे ठपेत्वा 
इमं सम्मासंबुद्ध अञ्जो बुद्धो नाम नस्थि । इति दीपंकरादीनं चतुवीसतिया बुद्धान सन्तिके 
छद्धव्याकरणो पन बोधिसत्तो, ये तेन 


मयुस्सत्तं णिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पञ्वज्ना गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अट्धम्मसमोधाना अभिनीदहारो समिञ्छति ॥ 


इमे अष्ट धम्मे समोधानेत्वा दीप॑करपादमूले कताभिनीहारेन “इन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो 
चितो ति उस्साहं कत्वा 'भविचिनन्तो तदा दक्ख पठमं दानपारमि" ति दानपारमितादयो 


बुद्धकारकधम्मा दिवा; ते परेन्तो येव वेर्सन्तरत्तभावा आगमि । आगच्छन्तो च ये ते कताभि- 
नीहारानं बोधिसत्तानं आनिसंसा संवण्णिता- 


एवं सब्बज्गसंपन्ना वोधिया नियता नरा । 
संसारं दीधमद्धान कप्पक्ोरिसतेहि पि । 
अवीचिम्हि न उप्पञ्ञन्ति तथा रोकन्तरेसु च ।॥ १ 


-१. १३ 1 बुद्धहव्माहटं । २७ 


निञ्छामतण्हाखुणिपासा न होन्ति कारखञ्जका । 
न होन्ति खुदका पाणा उप्पज्नन्ता पि दुर्गतिं ॥ २ 
जायमाना मनुस्सेु जचन्धा न भवन्ति ते । 
सोतवेकद्ठता नत्थि न भवन्ति मूगपक्सिका ॥ ३ 
इत्थिभावं न गच्छन्ति उभतोव्यञ्जनपण्डका । 

न मघन्ति परियापन्ना बोधिया नियता नरा । ४ 
मुत्ता आनन्तरिकेदिं सब्बत्थ सुद्धगोचयस । 
मिच्छादिष्टिं न सेषन्ति कम्मकरिरियदस्सना ।॥ ५ 
वसमाना पि सग्गेदु असञ्न्ं नूपपन्ञिरे । 
सुद्धाबासेयु देवेसु हेतु नाम न विज्ति ॥ ६ 
नेक्खम्मनिन्ना सप्पुरिसा विसंयुत्ता भवाभवे । 
चरन्ति रोकस्थचरियाय पृरेन्ता सनव्बपारामिं ।॥ ७ 


ति ते आनिसंसे अधिगन्ता व आगतो ।.......पारमियो च पुरेखा बेस्सन्तस्तभावे रितो 


अचेतनायं पुथवी अविञ्नाय सुखं दुखं । 
सा पि दानबला मय्हुं सत्तक्खत्तु पकपथा ।॥ ९ 


ति एवं महापटवीकस्पनानि महापुञ्नयानि करित्वा आयुपरियोसाने ततो चुतो तुसित- 
भवने निन्वत्ति ॥ 


जातकटरुकथा ( निदानकथा )-पर० ५६-६० 


१३. बुद्ध हव्या । 

तुसितपुरे वसन्ते येव पन बोधिसत्ते बुद्धइन्यहव् नाम उदपादि } रोकसि हि तीणि 
हव्हव्ानि रप्पजन्ति, कप्पहतव्महक बुद्धहन्महन्टं चक्षव ततिहव्गह कं ति । तत्थ वस्ससतसहस्सस्स 
अच्चयेन कप्युद्धानं भविस्सतीति रोकब्यहा नाम॒ कामावचरदेवा युत्तसिरा विक्रिण्णकेसा रुदं मुखा 
अस्सूनि हत्थेषहि पुञ्छमाना रत्तवस्थनिवस्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हृत्वा मलुस्सपथे विचरन्ता 
एवं आरेचेन्ति-मारिसा मारिसा इतो बस्ससतसहस्सस्स अञ्येन कप्पुद्ानं भविस्सति, अयं छोको 
विनसिस्सति, महाससुद्यो पि सुस्सिस्सति, अयं च महापठवी सिनेर्‌ च पव्वतराजा उडण्िस्सन्ति, 
विनस्सिस्सन्ति, याव बरह्मरोका ठोकविनासो भविस्सति । मत्तं मारिसा भावेथ, करुणं मुदितं 
उपेकलं मारिसा मावेथ । मातरं उपट्हथ, पितरं उपट्रहथ, ठे जेट्धापचायिनो होथा ति । इदं 
कप्पहव्यहव्ं नाम । वस्ससदस्सस्स अच्चयेन पन सम्बञ्नुबुद्धो रोके उप्पलिस्सतीति उ्धोसेन्ता 
आदिण्डन्ति । इदं बुद्धहन्याहन्ठं नाम । वस्ससतस्स पन अञ्चयेन चक्वत्तिराजा उप्पज्िस्सतीति 
देवता येव (इतो मारिसा बस्ससतस्स अश्चयेन चक्षत्ती रजा रोके उष्पजिस्सतीति उग्घोसेन्तियो 


ङ 


२८ दागमा्थसंम्ररः १. १४ 


आदहिण्डन्ति } इद्‌ चक्वत्तिहव्यद्टव्ं नाम । इमानि तीनि हन्महन्यनि महन्तानि होन्ति । तेसु 
बुद्धहन्यहन्सदं सुस्वा सकरूदससदस्सचक्याये देवता एकतो संनिपतित्वा असुको नाम॒ सत्तो 
बुद्धो भविस्सतीति अस्वा तं उपसंकमित्वा आयाचन्ति, आयाचमाना च पुव्बनिमित्तेु उप्यननेसु 
भआयाचन्ति। तदा पन सन्वा पि ता एकेकचक्वाच्छे संनिपतित्वा चातुम्महाराज-सक्त-सुयाम-संतुसित- 
परनिम्मित-बसबत्तिमहानह्येहि सदधि एकचक्षवाच्छे संनिपतित्या तुितभवने बोधिसत्तस्स सन्तिक 
गन्तवा भमारिसा, तम्देषि दसपारमियो पूरेन्तेहि न सक्संपत्ति न मारसंपत्ति न चक्वत्तिसंपत्ति 
परन्ति पूरिता ¦ सो वो दानि काटो मारिस बुद्धत्ताय, समयो मारिस बुद्धत्तायाः ति याचिसु ॥ 
जातकटदूकथा- षु ६०-६१ 


१४. गोतमबोधिसत्तसस जातकम्मादीनि । 

महामाया पि देवी पततन तें विय दस मासे कुच्छिना बोधिसत्तं परिहरित्या परिपुण्णगव्भा 
जातिघरं गन्तुकामा सुद्धोदनमहाराजस्स आरोचेसि-इच्छामहं देव कुरुसन्तकं देवदहनगरं गन्तु 
ति । राजा साधू ति संपरिच्छिसा कपिखबस्थुतो थाव देवदहनगरा मगगं समं कारेत्वा कदलिपुण्ण- 
घटधजपटाकादीहि अङकारपेत्या देविं सोबण्णसिविकाय निसीदापेस्वा अमच्चसहस्सेन उक्खिपापेत्वा 
महन्तेन परिवारेन पेसेसि । द्विज्नं पन नगरानं अन्तरे उभयनगरवासीनं पि म्बिनीवनं नाम 
मङ्गरसाख्वनं अस्थि । तसि समये मूरतो पट्ाय याव अगगसाखा सब्बं एकफाणिफुहं अहोसि । 
साखन्तरेहि चेव पुष्फन्तरेहि च पच्चवण्णभमरगणा नानप्पकास च सङ्ुणसंघा मघुरस्सरेन विक्रूजन्ता 
विचरन्ति । सकटं लुम्बिनीवनं चित्तरुतावनसदिसं महानुभावस्स रख्स्यो सुसन्ञितं आपानमण्डठं 
विय अहोसि । देविया तं दिस्वा साख्वनकीगं कीचितुकामता उदपादि । अमच्च देविं गहेत्वा 
सारूवनं पविसिंसु । सा मङ्गकसाखमू गन्तवा साटसाखं गण्हितुकामा अहोसि । सारसाखा 
संसेदितवेत्तगगं विय ओनमित्या देविया ह्यपथं उपगज्छि । सा हत्थं पसारेस्वा साखं अग्गहेसि । 
तावदेष चस्सा कम्मजवाता चिस । अथस्सा साणि परिक्खिपितवा महाजनो पटिकमि । साङसाखं 
गहेत्ला तिडमानाय एवस्सा गव्भवुद्धानं अदहोसि । तं खणं येव चत्तारो विसुद्धचित्ता महानद्यानो 
सुबण्णजाठं आदाय संपत्ता । ते तेन सुबण्णजारेन बोधिसत्त संपटिच्छित्वा मातु पुरतो ठपेतखा, 
““अत्तमना देवि दोष्ि, महेसक्ो ते पुत्तो उप्पन्नो" ति आहु ॥ 


यथा पन अञ्न सत्ता मातुक्कुच्छितो निक्खमन्ता पटिकृरेन अयुचिना मक्खिता निक्खमम्ति 
न एवं बोधिसत्तो । सो पन धम्मासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय, निस्सेणितो ओतरन्तो 
पुरिसो विय च, द्वच हत्थे दवे च पादे पसारेत्या टितको ब मातुङ्च्छिसंभवेन केनचि असुचिना 
अमक्खितो युद्धो विसदो कासिकवल्थे निकित्तमणिरतनं विय जोतयन्तो मातुङ्कच्छितो निक्खमि । 
एवं सन्ते पि बोधिसत्तरस च बोधिसन्तमातुया च सक्षारत्थं आकासतो द्वे उदकधारां निक्खमित्वा 
बोधिसत्तस्स च मातु च'स्स सरीरं उतु गाहापेस्यं । अथ तं सुवण्णजालेन परिग्गहेत्वा ठितानं 
ब्रह्मानं हत्थतो चत्तारो महाराजानो मङ्कलसम्मताय युखसंफस्साय अनजिनपवेणिया गण्हिु । तेसं 


-१. १५ | गोतमबोधिसनत्तस्स जातकम्मादीनि। २९ 


हत्थतो मनुस्सा दुकरूलचुस्बटकेन । मनुस्सानं हर्यतो युञ्ित्वा पठबियं परतिट्धाय पुरत्थिमदिसं 
ओरोकेसि । अनेकानि चक्षवाक्सहस्सानि एकंगणानि अहेसु । तवथ देवमनुस्सा गन्धमाखादीहि 
पूजयमाना ““महापुरिस इध तुम्हेहि सदिसो अजञ्गो नस्थि, कुतेस्थ उन्तरितरो” ति आसु । एवं 
चतस्सो दिसा चतस्सो अनुदिसा च हेवा उपरीति दस पि दिसा अनुविोकेत्वा अत्तना सदिसं 
अदिश्वा अयं उत्तरदिसा ति सत्तपदवीतिहारेन अगमासि महाव्रह्मना सेतच्छन्तं धारयमानो, सुयामेन 
वाव्यवीजनिं, अञ्ज्ाहि च देवताहि सेसराजककुधभण्डहत्थाहि अनुगम्ममानो । ततो सत्तमपदे टितो 
अमोऽहमस्मि खोकस्सा ति आदिकं आसि वाचं निच्छारेन्तो सीहनादं नदि ॥ 


उभयनगस्वासिनो बोधिसत्तं गहेस्वा कपिवत्थुनगसमेव अगमंसु । तं दिवसं येव कपिल- 
वस्थुनगरे सुदधोदनमहाराजस्स पुत्तो जातो, अयं कमाये बोधितले निसीदित्वा बुद्धो मविरसतीति 
तावतिंसभबने दुहा देवसंघा चेल्ुक्सेपादीनि पवत्तेन्ता कीस | 

बोधिसत्तं पि खो पश्चमदिवसे सीसं नदापेत्वा नामग्रहणं गण्दिस्सामा ति राजमवनं चतु- 
जातिकगन्धेहि वििभ्पितरा खजापच्वमकानि पुष्फानि विकिरित्वा असंभिन्नपायासं पचापेत्वा तिण्णं 
वेदानं पारगे अट्रसतव्राह्यणे निमन्तेस्वा राजभवने निसीदापेत्वा सुभोजनं भोजेत्वा महासक्ारं 
कत्वा किं नु खो भविस्सतीति ङक्खणानि परिगगहापेसुं । तेसु 


रामो धजो छक्खणो चापि मन्ती 
कोण्डञ्यो च भोजो सुयामो सुदन्तो | 
एते तदा अह अहेसुं ब्राह्मणा 
छष्टङ्गवा मन्तं व्याकरिसू ति ॥ 
हमे अदेव बाह्यणा कक्डणपरिगाहका अदसु । परिसंधिगहणदिवसे सुपिनो पि पएतेहे'व 
परिग्गितो । ते सत्त जना द्वे अङ्कुलियो उक्खिपेला द्वेधा भ्याकरिंसु । इमेहि खक्खणेषहि सम- 
न्नागतो अगारं अज्क्ञावसमानो राजा होति चक्षवत्ती, पव्बज्मानो बुद्धो ति सब्बं चक्तवत्तिरजञ्बो 
सिरिविभवं आविकिंखसु । तेसं पन सब्बदहयो गोत्ततो कोण्टञ्व्यो नाम माणो बोधिसत्तस्स 
लक्खणवरनिप्फन्नि ओढोकेत्वा एतस्स अगारमञ्छ्े ठानकारणं नस्थि, एकन्तेनेव विषटच्छदो बुद्धो 
भविस्सतीति एकमेव अङ्कं उविखिपित्वा एकंसन्याकरणं व्याकासि। अयं हि कताधिकारो पच्छिम- 
भविकसन्तो पञ्जाय इतरे सत्त जने अभिभविता इमेहि खक्खणेहि समन्नागतस्स अगारमञ्छय 
ठानं नाम नस्थि, असंसयं बुद्धो भविस्सतीति एकमेव गतिं अदस । तस्मा एकं अङ्कुलिं उक्खिपिखा 
एवं व्याकासि । अथस्स नां गण्हन्ता सब्वरोकस्स अव्थसिद्धिकस्ता सिद्धत्थो ति नाम अकसु ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा )-पू० ६६-७य 


१५. बोधिसत्वस्य द्राचिरान्महापुरुषलक्षणानि । 
तथा हि महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः द्वा्धिंशन्महापुरुषरक्षणेः समन्वागतः । कतमेदो- 
जिरता १ तयथा- 


३० चोद्धागमार्थसंग्रहः [ १, १५- 


उष्णीषरीर्पो महाराज सवीर्थसिद्धः कुमारः ।...अभिन्नाञ्जनमयूरकलापाभिनीखवेदित- 
्रदक्षिणावर्वकेशः । समविपुरुढढाटः । उणा महाराज सबार्थसिद्धस्य शरुवोमध्ये जाता हिमरजत- 
प्रकारा । गोपक्ष्मनेत्राभिनीखनेत्नः । समचत्वारिशदन्तः । अविरखदन्तः । शुद्दन्तः । ब्रह्मखरो 
महाराज सवीौर्थसिद्धः कमारः । रसरसाभ्रवान्‌ । प्रभूततनुजिद्ः । सिहल; । ससंबृत्तस्कन्धः । 
सप्रच्छदोच्छ्रितांसः । सुक्ष्मसुवर्णवर्णच्छविः । खिरः । अवनतप्रटम्बवाहुः । सिंहपूबोधेकायः । 
न्यग्रोधपरिमण्डटो महाराज सवीर्थसिद्धः कुमारः । एकेकयोेम उर्ध्वग्राहि प्रदक्षिणम्‌ । कोदोपगत- 
बसिगुह्यः । सुविवर्षितोरः । एेणेयस्रगराजजङ्घः । दी्ाङ्घलिः । आयतपाणिपादः । मृदुतरुणहस्त- 
पादः । जाङ्कलिकहस्तपादः । दीवीङ्कटिधरः । पादतख्योर्महदाराज चक्रे जाते चि्रेऽर्चिष्मती प्रभासरे 
सिते सहसरारनेमिके सनाभिके । सुप्रतिष्ठितसमपादो महाराज सवोर्थसिद्धः मारः । न च महाराज 
चक्रवर्तिनासेवंविधानि रक्षणानि मवन्ति । बोधिसत्त्वानां च तादृशानि रक्षणानि मवन्ति येः सम- 
न्वागतः सवार्थसिद्धः इमाये ना्ईैयगास्मध्यावसितुम्‌ । अवद्यमभिनिष्क्रमिष्यति प्र्ञ्याये ॥ 
रुङितविस्तर-प़° १२०-१२१ 


१६. बोधिसत्वस्य लिपिरिक्चा । 


इति हि भिक्षवः संवृद्धः सम्‌ ऊुमारस्तदा माङ्गल्यरतसदसेः ठिपिश्ाखाुपनीयते स्म 
दशभिदौरकसहखेः परिवृतः 1...अथ बोधिसत्व उरगसार्चन्दनमयं छिपिषखकमादाय दिन्यबर्णकं 
सवर्ण॑तिखकं समन्तान्मणिरल्परव्युप्रं विखामित्रमाचायैमेवमाह-कतमां भो उपाध्याय छिपिं मे शिक्षु 
यिष्यसि ब्राह्मीं खयेष्ठीं पुष्करसारी अङ्गछिपिं वङ्गछिपिं मगधिपिं... । आसां भमो उपाध्याय 
चतुष्षष्टिलिपीनां कतमां छिपिं मां खं शिक्षयिष्यसि १ अव विश्यामित्रो दारकाचार्यो विस्मितः 
प्रहसितवदनो हतमदद्ं इमा गाथा अभाषत-- 


आश्चयं श्ुद्धसच्छस्य खोक छोकालुवर्षिनः । 
रिष्टितः सर्वराखेषु छिपिश्ारामुपागतः ॥ ९ 
येषामहं नामधेयं छिपीनां न प्रजानामि । 
तत्रेष शिष्चितः सन्तो छिपिराखामुपागतः ॥ २ 
वक्त्रं चास्य न पदयामि मूधौनं तस्य नैव च । 
शिक्षयिष्ये कथं ह्येनं छिपिग्रज्ञापारगतम्‌ ॥ ३ 
` देवातिदेवो ह्यतिदेवः सर्वदेवोत्तमो विभुः । 
असमश्च विरिष्टश्च रोकेष्वप्रतिपुद्रः । ४ 
अस्यैव स्वनुभावेन प्रज्ञोपायं विरोषतः । 
रिष्ठितं रि्षयिष्यामि सर्वलोकपरायणम्‌ ॥ ५, 


-१. १७. ] चन्तारि पुञ्बनिमित्तानि। ३१ 
तत्र बोधिसच्वाधिषएठानेन तेषां दारकाणं भावृकां वाचयतां- 


१ यदा अकारं परिकीतयन्ति स्म तदा अनिलः सर्वसंस्कारशब्दो निश्चरति स । २ आकारे 
परिकीलयेमाने आत्मपरहितर्दो निश्चरति स्म। ३ इकारे इन्द्रियवैपुल्यक्च्दः। ४ ईकारे इतिबहकं 
जगदिति । ५ उकारे उपद्रवबहुं जगदिति । ६ ऊकारे ऊनसत्वं जगदिति । ७ एकारे 
एषणासयुत्थानदोषशब्दः । ८ एकारे एेरपथः श्रेयानिति । ९ ओंकारे भओधोत्तरशब्दः । 
९० ओकारे अओपपादुकश्ब्दः । ११ अकारे अमोघोत्पत्तिशब्दः । १२ अकारे अस्तगमन- 
शब्दो निरति स्म । १३ ककारे क्मविपाकावतरणष्दः । १४ खकारे खसमसवैधर्मरब्दः । 
१५ गकारे गस्भीरधर्मप्रतीयसमुसपादावतारणराब्दः । १६ घकारे घनपट्टाविद्यामोहान्धकार- 
विधमनशब्दः । १७ ङकारेऽङ्खविरुद्धिरब्दः । १८ चकारे चतुरायैसयपथदराब्दः । १९ छकार 
छन्द यगप्रहाणशब्दः । २० जकारे जरामरणसमतिक्रमणशब्दः । २१ इकारे श्च षध्वजवरनिग्रहण- 
शब्द; । २२ अकारे ज्ञापनरब्दः । २३ टकारे पटोपच्छेदनशब्दः । २४ ठकारे ठपनीयप्र्- 
शब्दः । २५ डकारे डमरमारनि्रहणशब्दः । २६ हकारे मीदविषया इति! २७ णकारे 
रेणुष्ठेा इति । २८ तकारे तथातासंभेदश्ब्दः । २९ थकारे थामवल्वेगवेशारयरब्दः । 
३० दकारे दानदमसंयमसोरम्यशष्दः । ३१ धकारे धनमायीणां सप्रविधमिति । ३२ नकारे 
नामसूपपरिज्ञानशब्दः । ३३ पकारे पंरमार्थदाब्दः । ३४ एकारे प्टटम्रा्िसाक्षाक्कियाशब्दः । 
३५ बकारे बन्धनमोक्षरशब्दः । ३६ भकारे अवतिभवराब्दः । ३५७ अकारे मदमानोपशमन- 
राब्दः । ३२८ यकारे यथावद्धर्मप्रतिषेधशब्दः । ३९ शकारे रयरतिपरमार्थरतिशब्दः । ४० चकारे 
वरयानश्ब्दः । ४१ छाकारे हामथविपदयनारबव्दः । ४२ धकारे षंटायतननिग्रहषडभिज्ञज्ञाना- 
वाप्निराब्दः। ४३ सकारे सर्बज्ञज्ञानाभिसंबोधनश्चब्दः । ४४ हकारे हतङेशविरागशब्द्‌ः 1 
४५ क्वकारे परिकीयैमाने श्चणपयैन्तामिखाषसर्वधर्म्चब्दो निश्चरति स्म ॥ 

इति हि भिक्षवः तेषां दारकाणां माका वाचयतां बोधिसत्यानुभावेनैव प्रमुखान्यसंख्येयानि 
धर्मगुखसहस्राणि निश्चरन्ति स्म ॥ 

रुलितविस्तर-पू० १४३- १४६ 


१७. चत्तारि पुञ्वनिमित्तानि । 

तदा पन राजा किं दिस्वा मण्डं पुत्तो पव्वजिस्सतीति अमन पुच्छि । अमा चत्तारि 
पुज्बनिमिन्तानीति आचिर्विंखसु । कतरं च कतरं चा ति । जराजिण्णं व्याधितं मतं पव्वजितं ति । राजा 
इतो पट्ाय एवरूपानं मम पुत्तस्स समन्तिकं उपसंकमितुं मा अद्त्थ, मय्ं पुत्तस्स ॒वबुद्धभावेन 
कम्मं नस्थि, अहं मम पुत्तं द्विसहस्सदीपपरिवारानं चतुत्रं मदादीपानं इस्सरियाधिपच्च र्नं 
कारेन्तं छत्तिसियोजनपरिमण्डलाय परिसाय परिवुतं गगनतटे विचरमानं पस्सितुकामो ति। एवं च 
पन चसा इमेसं चतुप्पकारानं पुरिसानं कुमारस्स चक्खुपथ आगमननिवारणत्थ चतुसु दिसासु 
गाबुते गाते आरक्खं पेसि ॥ 

जातकटकथा ( निदानकंथा )-षर० ७२ 


३२ वोद्धागमार्थसंग्रहः १... 


१८. पुञ्वनियित्तदस्सनं । 


अथेकदिवसं बोधिसत्तो उय्यानभूमिं गन्तुकामो सारथे आमन्तेस्वा स्थं योजेहीति आह । 
सो साधू ति पटिस्ुणित्वा महारहं उत्तमर्थं सब्बारंकारेन अटंकरित्वा कुद पत्तवण्णे चत्तारो 
मङ्गरुसिन्धवे योजेत्वा बोधिसत्तस्स पिवेदेसि । बोधिसत्तो देवविमानसदिसं रथं अभिरूहिखा 
उय्यानाभिञुखो अगमासि । देवता सिद्धत्थकमारस्स अभिसंबुज्छनकारो आसन्नो, पुन्वनिमित्त 
दस्सेस्सामा ति एकं देवपुत्तं जरानिण्णं खण्डदन्तं फलितकेसं वंकं ओभग्गसरीरं दण्डहस्थं पवेधमानं 
कत्वा दस्सेयु । तं बवोधिसत्तो चेव सारथि च पस्सन्ति । ततो बोधिसत्तो सारं (सम्म को 
नामेस पुरिसो, केसा पिस न यथा अञ्ञेसं ति महापदाने आगतनयेन पुच्छित्वा तस्स वचनं 
सस्वा “धिरल्थु बत भो जातिया, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्नायिस्सतीति संविग्गहदयो ततो 
परिनिवत्तित्वा पासादमेव अभिरूहि । राजा किंकारणा मम पुत्तो खिप्पं पटिनिवन्तीति पुच्छि। 
जिण्णं पुरिसं दिखा देवा ति । जिण्णकं दिखा पव्वजिस्सतीति आसु । कस्मा मं नासेथ । सीध 
पत्तस्स नाटकानि सज्नेथ, संपाते असुभवन्तो पव्बल्नाय सतिं न करिस्सतीति वस्वा आरक्खं बद्ुत्वा 
सब्बदिसासु अङूयोजने अद्भयोजने टपेसि ॥ 


पुनेकदिषसं बोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं व्याधितं पुरिसं दिस्वा 
पुरिमनयेनेव पुच्छित्वा संविगगहदयो निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छिलरा हेडा 
बुत्तनयेनेव संविदहिस्वा पुन वङ्ुला समन्ततो तिगाबुतप्पमाणे पदेसे आर क्लं ठपेसि । अपरं 
एकदिवसं बोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं काट्कतं दिखा पुरिमनयेनेव 
पुच्छित्वा संविग्गहदयो पुन निबत्तिता पासादं अभिरूदि । राजा पि पुच्छित्ा हेट्धा वुत्तनयेनेव 
संविदहिष्वा पुन वद्वा समन्ततो योजनप्पमाणे पदेसे आरक्खं ठपेसि । अपरं पि एकदिवसं 
उय्यानं गच्छन्तो तथेव देवताहि निम्मितं सुनिवत्थं सुपारुतं पन्बनितं दिखा को नामेसो सम्भा ति 
सार्थं पुच्छि। सारथि किंचापि बुद्धप्पादस्स अभावा पव्बजितं वा पव्वजितगुणे वा न जानाति, 
देवातुभावेन पन पव्बजितो नामेस देवा ति वस्वा पव्बल्नाय गुणे वण्णेसि । वोधिसन्तो पच्चल्नाय 
रुचि उप्पादेत्वा तं दिवसं उय्यानं अगमासि ॥ 

जातकटुकथा ( निदानकथा )-प्र० ७४-७५ 


१९. महाभिनिक्खमन । 
सो तत्थ दिवस्षभागं कीक्ित्वा मङ्गरुपोक्खरणियं नहायित्या अस्थं गते सुरिये मङ्गल- 
सिलखापट्े निसीदि अत्तानं अख्कारापेतुकामो । अथस्स परिचारकपुरिसा नानावण्णानि दुस्सानि 
नानप्पकारा आभरणविकतियो माखागन्धविलेपनानि च आदाय समन्ता परिवारेत्वा अदसु । तसि 
खणे सक्छसस निसिन्नासनं उण्दं अदहोसि । सो कोनुखोमं इमम्हा ठाना चावेतुकामो' ति 
उपधारेन्तो बोधिसन्तस्स अटंकरणकारं दिखा विस्सकम्भं आमन्तेसि-सम्म विस्सकम्म, सिद्धत्थ- 
कुमारो अन अद्कुरत्तिसमये महाभिनिक्खमनं निक्लमिस्सति । अयमस्स पच्छिमो अरंकारो । 


-१, १९ 1 महाभिनिक्खमनं । ३२ 


उय्यानं गन्त्रा महापुरिसं दिव्वाटंकारेहि अलंकरोदीति । सो साधू ति परिश्सुणित्वा देषता- 
लुभावेन तं खणं येव उपसंकमित्वा तस्सेष कप्पकसदिसो हूुर्बा कप्पकस्स हत्थतो वेठनदुस्सं गहेसा- 
बोधिसत्तस्स सीसं वेटेसि । बोधिसत्तो हस्थसंफस्सेनेव नायं मनुस्सो, देवपुत्तो एसो ति 
अञ्व्यासि | 


अथस्स सन्वाठंकारपटिमण्डितस्स सव्वतालावचरेसु सकानि सकानि पटिभानानि दस्सयन्तेसु, 
त्राहयेसु जय नन्दा ति आदिवचनेदि, सूतमङ्गछिकादीसु नानप्पकारेहि मङ्गरूषचनशुतिघोसेहि 
संभावन्तेसु सब्बाङंकारपटिमण्डितं रथवरं अभिरूहि ॥ 

तस्मि समये राहृरूमाता पत्तं विजाता ति सुत्वा सुद्धोदनमदहारजा पुत्तस्स मे त॒ष्टं निबेदेथा 
ति सासनं पहिणि । बोधिसत्तो तं सत्वा 'राहृखो जातो, बन्धनं जातं" ति आह । राजा किं मे 
पुत्तो अवचा ति पुच्छित्वा तं वचनं सुता इतो पट्ठाय मे तत्ता राहुख्क्कमासे येव दोतू ति आह ॥ 


बोधिसत्तो पि खो रथवरं आरु्ह महन्तेन यसेन अतिमनोरमेन सिरिसोभग्गेन नगरं 
पाविसि । तसि समये किसागोतमी नाम खत्तियकञ्जा उपरिपासाद बरतखगता नगरं पदक्खिण 
करुमानस्स बोधिसत्तस्स रूपसिरिं दिखा पीतिसोमनस्सनाता इमं उदानं उदनेसि-- 


निव्छुता नूना स माता निब्छुतो नून सो पिता । 
निच्छुता नून सा नारी यस्सायं हदिसो पती ति ॥ 


बोधिसन्तो तं संखा चिन्तेसि-अयं एवमाह-एवरूपं अत्तभावं पस्सन्तिया मातु हद्यं 
निव्बायति, पितु हदयं निव्वायति, पजापतिथा हदयं निव्वायतीति । करि जु खो निच्छुते हद्यं 
निव्बुतं नाम होतीति । अथस्स किठेसेसु विरत्तमानस्ष एतदहोसि-रागग्गम्हि निच्चुते निव्छुतं 
नाम होति, दोसम्गिम्दि....मोदग्गिम्दि निच्छुते निव्खुतं नाम होति, मानदिद्धिभदिसु सब्वकिटेसदर- 
भसु निब्बुतेसु निच्छयुतं नाम होति । अयं मे सुस्सवणं सावेसि । जदं हि निव्बानं गवेसन्तो चरामि । 
अज्ञेव मया घरावासं छडखा निक्खम्म पव्वजिता निन्वानं गवेसितुं बद्रति । अयं इमिस्सा आच- 
र्यिभागो होत ति कण्ठतो ओमुच्ित्वा किसागोतमिया सतसदस्सग्घनक युत्ताहारं पेसेसि । सा 
सिद्धव्थक्कुमासे मयि परिबद्धचित्तो हसा पण्णाकारं पेसेसीति सोमनस्सजाता अहोसि ॥। 

बोधिसन्तो पि महन्तेन सिरिसोमगोन अनत्तनो पासादं अमिरूहित्वा सिरिसयने निपनि । 
तावदेव तं सब्बाङेकारपदिमण्डिता नच्चगीतादिसु सिक्खिता देवकञ्ञा विय ॒रूपगप्पत्ता इत्थियो 
नानातुरियानि गहेस्वा संपरिवारयित्वा भभिर्मापेन्तियो नगीतवादितानि पयोजधिंसु । बोधिसन्तो 
किटेसेसु विरत्तचित्तताय नचादीसु अनभिश्तो मुहृततं निदं ओक्षमि । ता पि इत्थियो ्यस्सत्थाय 
, मयं नन्ादीनि पयोजथाम सो निदं उपगतो, इदानि किमत्थं किकमामा' ति गदितगदितानि 
तुरियानि अञ्श्ञोत्थरि्वा निपजिसु । गन्धतेरप्पदीपा ्चायन्ति ॥] 

बोधिसत्तो पदुञ्छित्वा सयनपिद्धे पङ्केन निसिन्नो अदस ता इस्थियो तुरियभण्डानि 


भअवत्थरित्वा निदहायन्तियो । एकश्चा प्धरितखेटा लाटाकिछिन्नगत्ता, एकश्च दन्ते खादन्तियो, 
बौद्धा-५ ॥ 
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एकश्चा काकच्छन्तियो, एकञ्चा विप्परपन्तियो, एकच्चा विबटमुखा; एकश्चा अपगतवत्था पाकट- 
वीभच्छसंबाधट्ाना । सो तासं तं विप्पकारं दिखा भिय्योसोमत्ताय कामु विरतो असि । 
तरस अटंकतपरियत्तं सक्कषभवनसदिसं पि तं महातरं विप्पविद्धनानाङ्कणपभरितं अमकसुसान 
विय उपट्ासि । तयो भवा आदित्तोदसदिसा विय खायिंु । उपहतं बत भो, उपस्सद्ं वत भो ति 
उदानं पवत्तेसि । अतिविथ अस्स पव्बल्नाय चित्तं नमि ॥ 


सो अन्नेव मया महाभिनिक्खमनं निक्खमितुं बह्तीति सयना बुह्ाय द्ारसमीपं गन्त्वा 
को एत्था ति आह । उभ्भारे सीसं कत्वा निपन्नो छत्रो अहं अय्यपुन्त छन्नो ति आह्‌ । अहं 
अजन महाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो, एकं मे अस्सं कष्पेदी'! ति । सो साधु देवा ति अस्स- 
मण्डकं गहेत्ला अस्ससारं गन्तवा गन्धतेरुप्पदपेसु जन्ते युमनपट्रवितानस्स हेह्ा रमणीये 
भूमिभागे छितं कन्थकं अस्सराजानं दिवा अज्ञ मया इममेव कप्पेतं वहतीति कन्थकं कप्पेसि । सो 
कप्पियमानो व अन्नासि-भयं कप्पना अतिविय गाना, अञ्जेसु दिवसेसु उय्यानकीव्छादिगमने 
कप्पना विय न होति, मथ्टं अय्यपुन्तो अल्ञ महाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो भविस्सतीति ततो 
तुदधमानसो महाहसितं हसि । सो सदो सकरनगरं पत्थरित्वा गच्छेय्य । देवता पन तं सद 
निरम्भित्वा न कस्सचि सोतुं भद॑सु ॥ 


बोधिसत्तो पि खो छन्नं पेसेतवा ब पुत्तं ताव परिसस्सामीति चिन्तेत्वा निसिन्नपहङ्कतो 
वुह्ाय राहमाताय वसनष्ानं गन्त्रा ग्भद्वारं विरि । तस्मि खणे अन्तोगब्भे गन्धतेप्पदीपो 
स्नायति । राहखमाता सुमनमद्धिकादीनं पुप्फानं अम्मणमनत्तेन अभिप्पकिण्णसयते पुत्तस्स मल्थके 
हत्थं उपेता निदहायति । बोधिसत्तो उम्मारे पादं उपेस्वा टितको व ओरोकेत्वा 'स॒चाहं देबिया 
हस्थं अपनेल्ा मम पन्त गण्हिस्सामि, देवी पब्रुञ्छिस्सतीति, एवं मे गमनन्तरायो भविस्सतीति 
बुद्धो हृस्वा व आगन्ता पुत्त परिसस्सामीति पासादतटतो ओतरि ॥ 


एवं बोधिसत्तो पासादतखा ओतरिस्वा अस्ससमीपं गन्तवा एवमाह-तात कन्थक, स्वं 
अञ्न एकर क्ति मं तारय, अदं तं निस्साय बुद्धो हुत्वा सदेवकं छोकं तारेस्सामीति । ततो उर्हधिखा 
कन्थक्स्स पिटं अभिरूहि । कन्थको गीवतो पट्वाय आयामेन अड्ारसदस्थो होति, तदनुच्छविकेन 
उन्बेधेन समन्नागतो थामजवसंपन्नो सब्बसेतो धोतसंखसदिसो । सो सचे हसेय्य वा पदसं वा 
क्रय्य, सदो सकरनगरं अवत्थरेय्य । तस्मा देवता अत्तनो आलुभावेन तस्स यथा कोचि न 
घुणाति एवं हसितसदं संनिरुम्भित्ना अक्मनपद्वारे हत्थतखानि उपनामेमु ॥ 


बोधिसन्तो अस्सवरस्स पिद्िवेमज्छगतो छन्नं अस्सस्स वारुधिं गाहापेस्वा अद्ुरत्तसमये 
महदाद्वारसमीपं पत्तो । तदा पन राजा एवं बोधिसत्तो याय कायचि वेलाय नगरद्वारं विवरित्वा 
निक्वमितुं न सक्खिस्सतीति द्वीसु द्वारकवाटेसु एकेकं पुरिससहस्सेन विवरितव्बं कारापेसि । 
बोधिसत्तो थामबरुसंपन्नो द स्थिगणनाय कोटिसहस्सह्थीनं बरं धारेति, पुरिसगणनाय दसपुरिस- 
कोटिसदस्सानं । सो चिन्तेसि-सवे द्वारं न अवापुरीयति, अजन कन्थकस्स पिदधे निसिन्नो ब 
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वाछर्धिं गहेत्वा हितेन छन्नेन सद्धिं येव कन्थकं उरूहि निप्पीकेला अटधारसहस्थुव्वेधं पाकारं 
उप्पतित्वा अतिक्मिस्सामीति ¦ छन्नो पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विबरिथति, अहं अय्यपुत्तं खन 
निसीदापेत्वा कन्थकं द्कखिणहस्थेन कच्छियं परिकिखपन्तो उपकच्छन्तरे कत्वा पाकारं उप्पतित्वा 
अतिक्षमिस्सामीति । कन्थको पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अहं अन्तनो सामिकं पिद्धियं 
यथानिसिन्नमेव छन्नेन बाखधिं गहेत्वा ठितेन सद्धिं येव उक्खिपित्वा पाकारं उप्पतित्वा अतिकमि- 
स्सामीति । सचे द्वारं न अवापुरीयित्थ, यथाचिन्तितमेव तीस जने अञ्चतये संपादेय्य । 
द्वारे अधिषत्था देवता पनं दारं विवरि ॥ 


तस्मि येव खणे मारो बोधिसत्तं निवनत्तेस्सामौति आगन्ता आकासे टितो आद~“मारिसं 
मा निक्खमि, इतो ते सत्तमे दिवसे चक्षरतनं पातुभविस्सति, द्वि सहस्सपरित्तदीपपरिवारानं चतुन्नं 
महादीपानं र्नं कारेस्ससि, निवत्त मारिषा ति आह । कोऽसि तवं ति । अहं वसवत्ती ति । 
मार, जानामण्टं मय््‌ं चक्षरतनपातुभावं । अनलिकोऽहं रसनेन । दससहस्सीरोकधातुं उन्नादेखा 


बुद्धो भविस्सामीति आह । मासे इतो दानि ते पट्वाय कामवितक्तं घा व्यापादवितक्तं वा विरहंसा- 
वितक्त वा चिन्तितिकारे जानिश्सामीति ओतारापेक्लो छाया विय अनुपगच्छन्तो अनुबन्धि ॥ 


बोधिसत्तो पि हत्थगतं चक्वत्तिरलं खेखपिण्टं विय अनपेक्खो छडकत्वा महन्तेन सक्षारेन 
नगरा निक्खमित्या आसान्िहिपुण्णमाय उत्तरासान्रहनक्खत्ते बत्तमाने निक्खमित्वा च पुन नगरं 
अपरोकेतुकामो जातो । एवं च पनस्स चित्ते उन्त्पन्नमत्ते येघ, महापुरिस, न तया निषत्तित्वा 
ओरोकनकम्मं कतं ति वदमाना विय महापठबी कखाखचक्षे विय छिज्ञित्वा परिवत्ति । बोधिसत्तो 
नगराभिमुखो ठत्वा नगरं ओलोकेत्या तसि पुथविष्पदेसे कन्थकनिवन्तनचेतियट्वानं दस्सेत्वा गन्त- 
व्वमग्गाभिभ्चुखं कन्थकं कत्वा पायासि महन्तेन सक्षारेन उन्मरेन सिरिसोभग्गेन । तदा किरस्स 
देवता पुरतो सदिं उक्छासहस्सानि धारयद, पच्छतो सि, दक्खिणपस्सतो सर्धि, वामपस्सतो 
सदिं । अपरा देवता चक्षवाद्छमुखवष्टियं अपरिमाणा उक्षा धारयिंसु । अपरा देवता च नाग- 
सुपण्णादयो च दिषव्वेहि गन्धेहि माहि चुण्णेदहि धूपेहि पूजयमाना गच्छन्ति । पारिच्छत्तकपुप्फेहि 
चेव मन्दारबपुप्फेहि च घनमेघवुद्धिकारे धाराहि विय नभं निरन्तरं अहोसि । दिव्वानि संगीतानि 
पवन्तन्ति । समन्ततो अट तुरियानि सदि तुरियानीति अटसद्धिं तुरियस्तसहस्सानि पवज्िसु । 
समुदछुच्छियं मेघत्थनितकाखरो विय युगंधरङ्च्छियं सागरनिग्घोस्कारो विय वत्तति ॥ 


इमिना सिरिसोभग्गेन गच्छन्तो वोधिसत्तो एकसत्तेनेव तीणि रल्नानि अतिक्छम्म त्िंसयोजन- 
मस्थके अनोमं नाम नदीतीरं पापुणि । अथ खो वोधिसत्तो नदीतीरे ठस्ा छन्नं पुच्छि-किं नाम 
अयं नदीति । अनोमा नाम देवा ति अम्हाकं पि पव्वल्ना अनोमा नाम भविस्सतीति पण्हिया 
घटन्तो अस्मस्स सञ्ब्यं अदासि । अस्सो उप्पतित्वा अद्रुसभवित्थाराय नदिया पारिमतीरे अद्धासि । 
बोधिसत्तो अस्सपिह्ितो ओरुय्ह्‌ रजतपटसदिसे वाकापुलिने ठल्वा छन्नं आमन्तेसि-सम्म छन्न; 
त्वं मणं जआभरणानि चेव कन्थकं च आदाय गच्छ, अदं पञ्बजिस्सामीति । अहं पि देव 
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पञ्बजिस्सामीति । बोधिसत्तो “न छच्मा तया पव्वजितुं, गच्छ स्व॑ः ति तिक्खं॑पटिवाहित्वा 
आभरणानि चेव कन्थकं च परिच्छपिखा चिन्तेसि-दइमे मय्टं केसा समणसार्प्मा न होन्ति, 
अञ्नो बोधिसन्तस्स केसे छिन्दतु युत्तरूपो नस्थि, ततो सयमेव खग्गेन छिन्दिस्सामीति दक्खिण- 
हस्थेन असि गण्ित्वा वामहस्येन मोलिया सद्धिं चं गेला छिन्द । केसा इङ्कुखमत्ता हृत्वा 
द्कखिणतो आबह्माना सीसं अह्ीथिसु । तेसं यावजीवं तदेव पमाणं अहोसि, मस्सं च तदनुरूपं । 
पुन केसमस्सुभओोहारणकिञ्चे नाम॒नाहोसि । बोधिसत्तो सदह मोखिया चूं गहेस्वा ““सचा'हं बुद्धो 
मविस्सामि, आकासे तिष्ठतु, नो चे भूमियं पततु? ति अन्तलिक्खे खिपि । तं चूल्यमणिवेठनं 
योजनप्पमाणं ठानं गन्त्रा आकासे अट्ासि । सको देवराजा दिव्बचक्ुना ओरोकेत्बा योजनिय- 
रतनचगोटकेन संपरिच्छित्वा तावतिंसमभवने चूष्छमणिचेतियं नाम पतिट्ापेसि-- 


छेत्लान मों वरगन्धवासितं 
वेहायसं उक्खिपि अग्गपुमगरो । 

सहस्सनेत्तो सिरसा परिगहि 
सुबण्णचंमोटवरेन वासवो ति ॥ 


पुन चोधिसत्तो चिन्तेसि-इमानि कासिकवस्थानि मयं न समणसारुप्पानीति । अथस्स 
कस्सपबुद्धकारे पुराणसहाथको घटीकारमहानह्या एकं बुद्धन्तरं जरं अप्पत्तेन मित्तभावेन चिन्तेसि- 
(अल्ल मे सहायको महाभिनिक्खमनं निक्खन्तो, समणपखिखारमस्स गहेत्वा गच्छिस्सामीति 


तिचीवरं च पत्तो च वासी सूचि च बन्धनं । 


(न 


परिस्सावनेन अद्धेते युत्तयोगस्स भिक्घुनोः ति ॥ 

इमे अटसमणपरिक्खारे आदहरित्या अदासि । बोधिसत्तो अर्हद्धजं निवासेत्वा उत्तमपन्बल्लावेसं 
गण्हित्वा, छन्न, मम वचनेन भातापितु्रं आरोग्यं वदेहीति उय्योजेसि । छन्नो बोधिसत्तं वन्दित्वा 
पद्‌ किखिणे कष्वा पक्षामि । कन्थको पन छन्नेन सद्धिं मन्तयमानस्स बोधिसत्तस्स वचनं सुणन्तो 
ठ्वा नस्थि दानि मयं पुन सामिनो दस्सनं ति चक्छुपथं विजहन्तो सोकं अधिवासेतुं असक्रोन्तो 
हदयेन फलितेन कारं कलवा तावतिसमवने कन्थको नाम देवपुत्तो हुत्वा निन्वत्ति । छन्नस्स 
पठमं एको ब ॒सोको अहोसि, कन्थकस्स पन काङकिरियाय दुतियेन सोकेन पीठितो रोदन्तो 
परिदेवन्तो नगरं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि पन्बजित्वा तस्मि येव पदेसे अुपिथे नाम अम्बवनं अस्थि, तत्थ सत्ताहं 
पव्वज्नासुखेन वीतिनामेस्वा॒ एकदिवसेनेव तिंसयोजनमगगं पदसा गन्त्वा राजगु पाविसि । 
पविसित्वा सपदानं पिण्डाय चरि । सकठनगरं बोधिसन्तस्स रूपदस्सनेन धनपाख्केन पविटराजगहं 
विय असुरिन्देन पवि्देवनगरं विय च संखोभं अगमासि । राजपुरिसा गन्त्वा द्देव, एवरूपो 
नाम सन्तो नगरे पिण्डाय चरति, देषो वा मनुस्सो वा नागो बा सुपण्णो वाको नामेसो तिन 
जानामाः ति आरोचेसुं । राजा पासादतरे टत्वा महापुरिसं दिस्वा अच्छरियस्ुतजातो पुरिसे 


-१, २० बोधिसत्तस्स महापधानं । २७ 


आणापेसि-~गच्छथ भणे वीमंसथ । सचे अमयुस्सो भविरखति, नगरा निक्मित्वा अन्तर- 
धायिस्सति । सचे देवता भविस्सति, आकासेन गच्छिस्सति । सचे नागो भविस्ति, पठवियं 
निमुनज्ञित्वा गमिस्सति । सचे मनुस्सो भविस्सति, यथारद्धं भिक्लं परिभुञ्जिस्सतीति ॥ 


महापुरिसो पि खो मिस्सकभनत्तं संहरित्वा अङं मे एत्तकं यापनाया ति यत्वा पविद्वारेनेव 
नगरा निक्खमितवा पण्डवपल्वतच्छायाय पुरत्थाभिभुखो निसीदित्वा आदारं परिभुक्जितं आर्द्रो | 
अथस्स अन्तानि विपरिवत्तिला सुखेन निक्छमनाकारप्पत्तानि अहेय । ततो तेन अत्तभावेन 
एवरूपस्स आहारस्स चक्खुना पि अदिद्पुन्वताय तेन पदिकृखाहारेन अद्रीयमानो एवं अत्तना व 
अन्तान ओवदि-““सिद्धत्थ खं सुख्भअन्नपानकुे तिवस्सिकगन्धसाछिभोजनं नानमरसेहि युञ्जनट्वाने 
निव्वत्तित्वा पि एकं पंसुकुछिकं दिस कदानु खो अहं पि एवरूपो हृस्वा पिण्डाय चरित्वा 
भुञ्जिस्सामि, भविस्सति नुखोमेसो काटो ति चिन्तेतवा निक्खन्तो | इदानि किं नामेतं 
करोसीति । एवं अत्तना व अन्तानं आओवदितवा निष्विकाये हृत्वा आहारं परिभुक्जि ॥ 


राजपुरिसा तं पवत्ति दिस्वा गन्त्वा रञ्जो आरोचेसं । राजा दूतवचनं सुखा वेगेन नगरा 
निक्खमित्वा बोधिसन्तस्स सन्तिकं गन्त्वा इरियापथस्मि येव पसीदित्या बोधिसत्तस्स सच्चं इस्सरियं 
निय्यादेसि । बोधिसत्तो-““मय्दं महाराज बल्थुकामेहि वा किठेसकासेहि वा अत्थो नस्थि । अहं 
परमसंबोधिं पत्थयन्तो निक्खन्तो" ति । राजा अनेकप्पकारं याचन्तो पि तस्स चित्तं अरभित्वा 
अद्धा त्वं बुद्धो भविस्ससि, बुद्धभूतेन पन ते पठमं मम विजितं आगन्तन्बं ति ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा }-० ७४-८४ 


२०. बोधिसत्तस्स महापधानं | 


बोधिसत्तो पि रख्न्यो पटिञ्बं दत्वा अनुपुष्बेन चारिकं चरमानो अव्छरं च कारमं 
उहकं च रामपुत्तं उपसंकमित्वा समापत्तियो निव्वत्तेत्वा नायं मग्गो बोधिया ति तं पि समापत्ति- 
भावनं अनटकरिसा सदेवकस्स खोकस्स अत्तनो थामविरियसंदस्सनसत्थं महयपधान पदहितुकामो 
उसुवेरं गन्धवा रमणीयो वतायं भूमिभागो ति तत्थेव वासं उपगन्त्वा महापधानं पदि । तेपि खो 
कोण्डञ्वप्पमुखा पचर पव्वजनितवा गामनिगसराजधानीसु भिक्खाय चरन्ता तत्थ बोधिसत्तं संपा- 
पुणिल्च । अथ नं छन्वबस्सानि महापधानं पदषहन्तं इदानि बुद्धो भविस्सति, इदानि बुद्धो भविस्सतीति 
परिवेणसंमजनादिकाय वत्तपरिपत्तिया उपदट्हमाना सन्तिकावचरा वस्स अदसु ॥ 


बोधिसत्तो पि खो कोरिप्पत्तं दुक्करकारिकं करिस्सामीति एकतिरतण्डूखादीहि पि वीतिनामेसि । 
सब्वसो पि आहार्पच्छेदं अकासि । देवता पि छोभक्रूपेहि ओजं उपसंहरमाना पटिक्खिपिसु । 
अथस्स ताय निराहारताय परमकसिमानप्पत्तकायस्स सुवण्णवण्णो कायो कार्वण्णो अहोसि । 
दत्तस महापुरिसरुक्खणानि पटिच्छननानि अहेसु ।! अप्पेकदा अप्पाणक श्चानं इ्यायन्तो महावेद्‌- 
नाहि अभितुन्नो विसञ्गीभूतो च्कमनकोदियं पतति । अथ नं एकच्चा देवता काङकतो समणो 


३८ वौद्धागमार्थसंभ्रहः | त 


गोतमो ति वदन्ति । एकन्चा विदारे वेशसो अरहतं ति आंसु । तस्थ यासं काठ्कतो ति अदोसि, 
ता गन्तवा सुद्धोदनमहाराजस्त आरोचेसु-तम्हाकं पुत्तो काल्कतो ति । मम पुत्तो बुद्धो हृत्वा 
कारुकतो, अहतवा वा ति । बुद्धो भवितुं नासक्खि, पधान मियं येव पतिता कारुकतो ति । इदं 
सत्वा राजा-नाहं सदहामि, मम पुत्तस्स वोधिं अप्पत्वा कारुकिरिया नाम नत्थीति पटिकरखिपि । 
कस्मा पन राजा न सददीति । काण्डदेबर्तापसस्स बन्दापनदिवसे जम्बुरुक्खमूढे च पाटिहारियानं 
दिट्त्ता । पन बोधिसत्ते सन्नं परिर्यिस्या उद्धिते ता देव्ता आगन्ता अयोगो ते महाराज 


पुत्तो ति आयेचेन्ति । राजा जानाम्‌ पुन्तस्स अमरणमाव ति वदति ॥ 


महासत्तरस छष्बस्सानि दुक्ररकारियं करोन्तस्स आकासे गण्ठिकरणकारो विय अहोसि । 
सो अयं दुक्षरकारिका नाम बोधाय मग्गो न होतीति ओव्रिकं आहारं आहारेतुं गामनिगमेसु 
पिण्डाय चरिवा आहारं आहरि । अथस्स द्व्विखमदापुरिसखक्खणानि पाकतिकानि अदसु । 
कायो सुबण्णवष्णो अहोसि । पश्चवग्गिया भिक्खू अयं छव्वस्सानि दुक्तरकारिकं करोन्तो पि 
सब्वञ्ञुततं परिविच्ितुं नासक्खि । इदानि गामादिसु पिण्डाय चरित्वा ओन्णरिकं आहारं अ!ह्‌- 
रियमानो किं सविखस्सति । बाहूखिको एसो पधानविब्भन्तो, सीसं नदायितुकामस्स उस्सावनिन्दु- 
तक्षनं विय अम्ाकं एतस्स सम्तिका विसेसतक्षनं, किं नो इमिना ति मदापुरिसं पदाय अन्तनो 
अन्तनो पत्तचीवरं गेला अह्ास्सयोजनमगगं गन्तवा इसिपतनं पविसिसु ॥ 

निदानकथा-प० ८५ 


२१. सुजाता बोधिसत्तस्स पायासं देति । 

तेन खो पन समयेन उसूवेखयं सेनानिनिगमे सेनानिङ्डम्बिकस्स गेहे निनग्बत्ता सुजाता 
नाम दारिका बयप्पत्ता एकस निगरोधस्क्खे पत्थनं अकासि-सचे समजातिकं घरं गन्त्रा पटठम- 
गब्मे पत्तं ठभिस्सामि, अनुसंवच्छरं ते सतसहस्सपरिच्चागेन वछिकम्म करिस्सामीति । तस्सा सा 
प्थना समिच । सा महासत्तस्स दुक्छरकारिकं करेन्तस्स शद्धे वस्से परिपुण्णविसाखापुण्णमाय 
बलिकमस्म कातुकामा हला... ... पातो ब बछिकम्मंकरिस्सामीति ' रत्तिया पञूखसमयं पञुहाय 
अट धेलुयो दुहापेसि । वच्छका धेनूनं थनमू नागमंसु । थनमूले पन नवभाजने उपनीतमत्ते 
अत्तनो धम्मताय खीरधारा पवत्ति । तं अच्छरियं दिखा सुजाता सहस्थेनेव खीरं गहेत्वा 
नवभाजने पक्खिपित्वा सहत्थेनेव अगि कला पचितुं आरमि ॥ 


तस्मि पायासे पच्चमाने महन्तमहन्ता बुव्छुखा उहित्वा दक्खिणावत्ता हुत्वा संचरन्ति, 
एकफुसितं पि बहि न पत्तति, उद्धनतो अप्पमन्तको पि धूमो न उडृहति । तस्मि समये चत्तारो 
छोकपाख आगन्ता उद्धने आरक्खं गण्दिसु । महानह्या छन्तं धारेसि । सक्छो अखतानि समानेन्तो 
अग्गि जछेसि । देवता द्िसहस्सदीपपरिवारेसु चतु महा्दीपेसु देवानं च मलुस्सानं च उपकप्पन- 
आजं अत्तनो देवातुभावेन दण्डकबद्धं मधुपटणं पीलेत्वा मधुं गण्हमाना विय संहरिखा तत्थ 
पक्िपिंसु । सुजाता एकदिषसेनेव तस्थ अत्तनो पाकटानि अनेकानि अच्छस्यानि दिस पुण्णं दासि 


-१. २१ ] खुजाता वोधिसत्तस्स पायासं देति, 


आमन्तेसि-अस्म पण्णे, अज्ञ अम्हाकं देवता भतिविय पसन्ना, मया एन्तके काठे एवरूपं 
अच्छरिय नाम न दिद्पुन्वं, वेगेन गन्तवा देवह्ानं पटिजग्गादीति। सा साधु अय्ये ति तस्सा 
वचनं संपरिच्छित्वा तुरिततुरिता रुक्खमूटं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो तरसि रत्तिमागे पच्वमहासुषिने दिखा परिगण्डन्तो निस्संसयेनाहं अज्ञ 
बुद्धो भविस्सामीति कतसंनि्ानो तस्सा रत्तिया अच्चयेन कतसरीरपदिजग्गनो भिक्खाचारकारं 
आगमयमानो पातो व आगन्त्वा तसि सक्खमूरे निसीदि अत्तनो पमाय सकलं सकलं ओभासय- 
मानो । अथ खो सा पुण्णा आगन्त्वा अदस बोधिसत्तं सक्खमूले पाचीनखोकधातुं ओलोकयमानं 
निसिन्नं । सरीरतो चस्स निक्खन्ताहि पभाहि सकटरुक्खं सुवण्णवण्णं दिखा तस्सा एतददोसि- 
अल्न अम्हाकं देवता स्क्खतो ओरुय्ड सहस्थेनेव बछिकस्मं परिच्छितं निसि्ना मञ्ञे ति उन्वेग- 
प्पत्ता हुत्वा वेगेन गन्ला सुजाताय एतमत्थं आरोचेसि ॥ 


सजाता तस्सा वचनं सुता अलज् दानि पट्ठाय मम जेदीवुद्टाने तिद्धादीति धीतु 
अयुच्छविकं सब्बाटकारं अदासि । यस्मा पनं बुद्धमावं पापुणनदिवसे सतसहस्सग्घनिकं युवण्णपातिं 
लद्धं वहति, तस्मा सा सुषण्णपातियं पायासं पक्खिपिश्सामीति चित्तं उप्पादेत्वा सतसहस्सग्धनिकं 
नीहरपेत्वा तत्थ पायासं पक्लिपितुकामा पक्षभाजनं आवजेसि । सम्बो पायासो पदुमपत्ता उदकं 
विय विनिवद्रेखा पातियं पतिष्ासि । सा तं पाति अञ्याय सुवण्णपात्तिया पटिकुजेत्वा वसनेन 
वेठेत्वा सब्बाटंकारेहि अन्तभावं अलंकरिततवा तं पाति अत्तनो सीसे ठपेत्वा महन्तेन आटुभावेन 
निप्रोधमूरं गन्त्वा बोधिसत्तं ओरोकेत्वा वख्वसोमनस्पजाता रुक्खदेवता ति सञ्नाय दिद्ह्ानतो 
पट्ाय ओनतोनता गन्ता सीसतो पाति ओतारेखा विवरितवा सुवण्णभिङ्कारेन गन्धपुप्फवासितं 
उदकं गहेत्वा बोधिसत्तं उपगन्त्वा अटसि । घटीकास्महाब्रह्मना दिन्नमत्तिकापत्तो एत्तकं अद्धानं 
बोधिसत्तं अविजटहित्या तसि खणे अदस्सनं गतो । बोधिसत्तो पत्तं अपस्सन्तो दक्खिणहस्थं 
पसारेत्वा उदकं संपरिच्छि । सजाता सहेव पातिया पायासं महापुरिसस्स हस्थे ठपेसि । मदापुरिसो 
सुजातं ओरोकेसि । सा आकारं संखक्खेत्वा अस्य॒ मथा तुम्दाकं परि्त्तं गण्ित्वा यथारुचि 
गच्छथा ति वन्दिता यथा मय्हं मनोरथो निप्फन्नो एवं तुम्हाक पि निप्फजतू ति वस्वा सतसदस्स- 
ग्धनिकाय सुवण्णपातिया पुराणपत्ते विय अनपेक्खा हला पक्छामि ॥ 


बोधिसन्तो पि खो निसिन्नद्वाना उट्ाय रक्खं पदक्खिणं कत्वा पाति आदाय नेरंजराय 
तीरं गन्ता अनेकेसं बोधिसन्तसहस्सानं अभिसंबुज्सछनदिवसे ओतरिखा नहानट्वानं सुप्पतिदहधिततिस्थं 
नाम अस्थि, तस्स तीरे पाति ठपेत्वा ओतरित्वा नहायिस्वा अनेकबुद्धसतसदस्सानं निवासनं 
अरहद्धजं निवासेखा पुरस्थाभिञुखो निसीदित्या एकट्ितारपक्षप्पमाणि एकरूनपल्नासपिण्डे कत्वा 
सव्वं अप्पोदकं मधुपायासं परिभु्जि । सो एव हिय बुद्धमूतस्स सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे वसन्तस्स 
एकरूनपञ्बासदिवसानि आहारो असि । एत्तकं कारं नेव अञ्जो आहारो अस्थि, न नदान 
न मुखधोबनं, न सरीरवरञ्लो, श्आानसुखेन मगगसुखेन फरुखेनेव वीतिनामेसि । तं पन पायासं 
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परिभुञ्खित्वा सुबण्णपातिं गहेत्वा सचाण्टं अज्ञ बुद्धो भवितुं सक्रििस्सामि, अयं पाति परिसोतं 
गच्छतु, नो चे सक्िस्सामि, अवुसोतं गच्छतू ति वत्वा पक्िखिपि । सा सोतं छिन्दमाना नदीमञ्खं 
गन्तवा मञ्मच्छटानेनेव जवसंपन्नो अस्सो विय असीतिहव्थमनत्तट्रानं परिसोतं गन्तवा एकस्ि 


आवहे निसुज्नित्वा काव्टनागराजभवनं गन्ता... .. .अट्धासि ॥ 
जातकटकथा ( निदनकथा )-प्रू. ८६-८< 


२२. मारद्हितृकरतं बोधिसत्वप्रलो मनम्‌ । 
अथ ता मारदुहितये भूयस्या माच्या बोधिसत्वस्य सुखोभार्थमिमा गाथा अभाषन्त- 
सुवसन्तके ऋतुवरे आगतके रतिमो भरिया फुद्धितपादपकफे । 


तव रूप सुरूप सुशोभनको वरवर्तिसुक्षणविचिश्रितको । ९ 

वयं जात सुजात सुसंयितिकाः सुखकारण देवनराण वसन्तु तिकाः । 

उस्थि रघु परिमुञ्च युयोबनकं दुखेम बोधि निवतेय मानसकम्‌ ॥ २ 

प्र्षसि ताव इमा मरुकन्य सुटंकृतिकास्तव कारण्‌ सनित भूषित आगतिकाः । 

को रूपमिमं समवेक्ष्य न रल्नति रागरतो अपि जजैरकाष्ठवरयेषितजीवकः ।॥ ३ 

केश म्द सुरभी वरगन्धिनिका युङ्घुटङ्कण्डटपत्रविबोधितभाननिकाः । 

संख्छार सुठेपनननिकाः पद्मविद्युद्धविराखयुखोचनिकाः ॥ ४ 

परिपूरितचन्द्रनिभाननिका बिम्बसुपकनिभाधरिकाः 

राङ्धङकन्दहिमरुह्सुदन्तिनिकाः प्रेक्ष कान्त रतिखारुसिकाः । ५, 

केठिनपीनपयोधरउद्रतिकाखिवकीकृतमध्यसुयुन्दरिकाः । 

जघनाङ्गणचारुयुविच्छ्ुरिकाः प्रक्षसु नाथ सुकामिनिकाः ।। € 

गजभुजसंनिमञरररणिका वरूयनिरन्तरबाहुनिकाः । 

काच्चीवरशरोणिसुमण्डितिकाः प्रक्ष हि नाथ इमास्तव दासिनिकाः; | ७ 

दं सगतिसुविरुम्बितगामिनिका मञ्जुमनोज्ञसुमन्मथभाषिणिकाः 

देटशरूपसुभूषिणिका दिव्यरतीषु सुपण्डितिकाः ॥ ८ 

गीतवादितचयसुशिक्षितिका रतिकारणजातिसुषूपिणिकाः । 

यदि नेच्छसि कामसुखरसिकाः युष्ठ सुवञ्चितकोऽसि भशं खलं रोके ।॥ ९ 

निधि दृष्टि यथा हि पडायति को कोऽपि नरो धघनसौख्यमजानक मूढमनाः 

खमपि तथेव हि गमजाननको थः खयमागतिका न हि भुञ्जसि कामिनिकाः ॥ १० 

अथ खलु भिक्षवो वोधिसत्त्योऽनिमिषनयनः प्रहसितवदनः स्मितमुखोऽविकोपितैरिन्द्रे 

रनमिसंस्छृतेगौतररजिद्येरर्तोऽमूढोऽदुष्टः रोटेन्द्रवदप्रकस्प्योऽनवलीनो नावदी्णोऽसंपीडितः सुसं- 
सितया च बुद्या खाधीनेन ज्ञानमुखेनायन्तसुप्रहीणत्वास्छेसानां शक्षणया मधुरया वाचा ब्रह्यातिरेकेण 
पोषेण करविद्करुतेन खरेण वस्णुना मनोज्ञेन ता मारदुदहितृः गाथाभिः प्रयमाषत- 


-१. २२. २२ मारदुहिवकृतं बोधिसच्छप्रलोभनम्‌। ४१ 


कामा मो बहुदुःखसंचया दुःखमूा ध्यानाधीततपच्च च॑सना अदृढानाम्‌ । 
न खीकामगुणेभिस्ठृधचिकां विदुराहुः ्रज्ञापिकयो भविष्यमबुधानाम्‌ ॥ ११ 


कामां सेवयतो विवधेते पुनस्तृष्णा पीत्वा वे छवणोदकं यथा नर कथि । 
नात्मार्थे न परार्थं भोतिहा प्रतिपन्नो आत्मार्थं च परार्थे उत्सुको भविताहम्‌ ॥ १२ 


फेनबुहुदतुल्यसंनिभ तव रूपं मायारङ्गमिवा वितथावितथ स्वमतेन । 

कीडा वे सुपिनेव अध्रुवा अपिनिया बाखानां सद्‌ चित्तमोहना अबुधानाम्‌ ॥ १३ 
नेत्रा बुद्रुदतुस्यसादसा दश स्वचनद्धाः कठिनशोणितपिण्डमुद्रतम्‌ । 

यथा गण्ड उदरो मूत्रपुरीषसंचयोऽञ्युचोक्तः कर्म्ेशसमुलिथितो दुःखवन्तः ॥ १४ 


संमूढा ये हि बाख्बुद्धयो न तु विज्ञाः मतो कल्पयमान आशयं वितथेन । 
संसारे बहुकार संसरी दुःखमूरे अनुभोक्ता निरयेषु वेदनां बहुदुःखाम्‌ ।॥ १५ 
श्रोणिः प्रस्रवते विगन्धिका प्रतिकरूखा उरुजङ्गकमाश्च संयता यथ यच्रम्‌ । 
भूतं युष्मि निरीक्षिमि यथ मायाहेतुः प्रययतः प्रबतंथावितथेन ॥ १६ 


दृष्ट्रा कामगुणांश्च निगुणां गुणहीनानायेज्ञानपथस्य उलयथां वितथा च । 
विषपत्रापिसमांश्च महोरगं यथ क्रुद्धां वाखा अत्र हि मूर्च्छिता ताः सुखसंज्ञा ॥ १७ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शीर उरपथि ध्यायि उत्पथि मतिहीनो | 

ज्ञान सो हि सन्द्रि तिष्ठते ोखो योऽसौ धर्मरतिं जहित नो रमित कामैः ॥ १८ 


नो रागेण सही वसाम्यहं न च दोषैर्न तेर्नियाञ्चुभाव्मभिर्वसि साधेम्‌ | 
अरतीय रतीय संवसेन च सार्धं निक्तं मम चित्तु मारुतो गगने वा ॥ १९ 
यद्यपीह रुधिराशिव्जिता देवअप्सर सुनिम॑खाः दभाः । 

तेऽपि सर्वि सुमहद्धये सिता नियभावरहिता अराश्चताः ॥ २० 


अथ खलु ता मारदुहितरः सुरिष्षिताः सीमाया भूयस्या मात्रया रागमददपं संजनय्य 
चेष्टासुपद श्यै गात्राणि विभूषयिता खीमायामुपददयं बोधिसच्वं प्ररोभयन्ति स्म ॥ 


एष वसन्तकारसमयः प्रवर ऋतुवयो 

नारीनसण हषण करोति निहततमरजः । 
कोकिलं समयूररविता द्िजगणकचलिछः 

काल उपस्थितोऽनुभवितुं मदनगुणरतिम्‌ ।! २१ 


कटपसह ख रीखनिरतो बततपचरितो 
निश्चर्‌ रोखराजसदशस्तरुणरविवपुः । 
मेघनिनीद वस्गुबचनो भरृगपतिनिनदो 


वचनमुवाच सोऽर्थसदहितं जगति हितकरः ॥ २२ 
बौदा-६ 
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मेष्य अहं हि राजा त्रिभवि दिवि युवि महितो 
ईश्वर धर्मचक्रकरणो ददाबट्ु बख्वान्‌ । 

ष्यारष्यपुत्रनयुतैः सततसमितमभिनतो 
धर्मरती रमिष्य विषयेनै रमति मनः । २३ 


ता बहुभिः प्रकारनयुतैः प्रमद गुणकरे- 

छोभयितुं म शक्रः सुगतराज करभगतिम्‌ | 
छज्िभिरात्रपन्तं मुनिन प्रपतित चरणे 

गौरवु तुष्ट प्रेम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥ २४ 


मिर्मटपद्मगभेसदरशा शरदिशशिमुखा 
सपिंहुतार्चितेजसदशा कनकणिरिनिभा । 

सिध्यतु चिन्तितानि प्रणिधिभैव रशतचरिता- 
श्चाङ्यु पतारय जगद्‌ व्यसनपरिगतम्‌ ॥ २५ 


ताः कर्णिकारचम्पकनिभ सतविय बहुविधं 

कर प्रदक्षिणमतिश्यं गिरिरिव अचलम्‌ । 
गल पितुर्निपलय शिरसा इदमवचि गिरं 

साध्वसं न तात प्रतिघममरनरणुरोः 1 २६ 


परयति पद्मपत्रनयनः प्रहसितवदनो 

नापि स वक्त प्रक्षिति जनमपि च सभ्रु्कुरिः । 
मेस्‌ चरेय शुष्य उदधिः शरि रवि प्रपते 

नैव स दोषदर्ि चिमवे प्रमदवकश्॒गमिया ॥ २७ 


या इख्िमाय उपदद्दित तत्र तात 
म्रचलीयु तस्य हृदय भवियः सरागः | 

तं दृष्ट एकमपि कम्पितु नास्य चित्त 
देठेन्द्रयज इव तिष्ठति सोऽप्रकम्पः | २८ 


ये चेतना अपि च ये च अचेतना च वृक्षाश्च रैटेन्द्रसुरेन्द्रयक्षाः । 
अभ्यानता अमिभुखा गुणपर्वतस्य श्रेयो भवेसरतिनिवर्तितुमय तात ॥ २९ 


अपि च| 


न तत्तरेद्यस्य न पारमुत्तरेन्न तत्खणेयस्य न मूटमुद्धरेत्‌ । 
न कोपयेत्तं क्षमयेखुनोऽपि तं कुयोन्न तं येन भवेच दुर्मनाः ॥ ३० 


-१. २३. ६. ] पधानसुन्तं । ८२ 


न च मारः पापीयान्‌ विनिवर्तते स्म । तत्रेदमुच्यते ।.. .बोधिसत्च आह- 
मेसः पर्वतराज स्थानु चठेस्सर्वं जगन्नो मवेत्‌ 
सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपतेतसञ्योतिषेन्द्रा नमात्‌ । 
स्वं सच्च करेय एकमतयः शुष्येन्महासागसो 
न त्वेव द्रुमराजमूखोपगतन्चाल्येत अस्मष्िधः ।॥ ३१ 


मार आह- 
कामेश्वयोऽस्ि बसिता इहं सर्वरोके 
देवाश्च दानवगणा मञुजाश्च तीयी । 
व्याप्रा मया मम वदन च यान्ति सर्वे 
उत्तिष्ठ मद्य पिषयस्थ वचं कुरुष्व ।। ३२ 
बोधिसत् आह्‌- 


कामे्रोऽसि यदि व्यक्तमनीश्वरोऽसि 
धर्मश्वयोऽहमपि पयसि त्तो माम्‌ । 
कामेश्वरोऽसि यदि दुगेति न प्रयासि 
प्रापयामि बोधि च समस्यतु परयतस्ते ॥ ३२३ 
रुटितविस्तर- प° ४०६-४२७ 


२३. पधानसत्त । 
तं मं पधानपहितन्तं नदिं नेश्ञजरं पति। 
विपरकम्म श्यायन्तं योगक्ष्खेमस्सं पत्तिया ॥ १ 
तमुची करुणं वाचं भासमानो उपागमि । 
किसो स्मसि दुब्वण्णो सन्तिके मरणं तव ॥ २ 
सहस्सभागो मरणस्स एकंसं जीवितं तव । 
जीव भो जीवितं सेय्यो जीषं पुञ्जानि कासि । ३ 
चरतो च ते ब्रह्मचरियं अग्गिहुत्तं च जृहो । 
पूतं चीयते पुञ्जं किं पधानेन काहसि ॥ ४ 
दुर्गो मग्गो पधानाय दुरो दुरभिसंभवो । 
इमा गाथा मणं मारो अटवा बुद्ररस सन्तिके ॥ ५ 
त तथावादिनं मारं भगवा एतदनवी | 
पमत्तबन्धु पापिम येनस्थेन इधागतो ।। 8 


(1 
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अणुमत्तेन पि पुञ्ञेन अस्थो मय्हं न विल्लति । 
येसं च अस्थो पुल्बानं ते मासे वन्तुमरहति ॥ ७ 
अस्थि सद्धा ततो विरियं पञ्चा च मम विल्लति | 
एवं मे पहितनत्तं पि किं जीवमनुपुच्छसि ॥ ८ 
नदीनमपि सोतानि अयं वातो विसोसये । 
किं च मे पहितत्तस्स छोहितं नूपसुस्सये ॥ ९ 
लोष्िते सुस्समानम्ि पित्तं सेम्दं च सुस्सति । 
म॑सेसु खीयमानेसु भिय्यो चित्तं पसीदति । 
भिय्यो सति च पञ्चा च समाधि मम तिति ॥ १० 
तस्स मेवं विहरतो पत्तस्सुत्तमवेदनं । 
कामे नापेक्खते चित्तं परस सत्तस्स युद्धतं ।॥ ११ 


कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विल्ञति । 
ततिया खुप्पिपासा ते चतुत्थी चण्डा पदुच्वति ॥ १२ 


प्वमं थीनमिद्ध ते छटा भीरुपवुच्चति । 
सन्तमी विचिकच्छा ते मक्खो थम्भो ते अहमो ॥ १३ 


छाभो सिलोको सक्षारो मिच्छार्ट्धो च यो यसो } 
यो चत्तानं समुक्॑से परे च अवजानति ।॥ १४ 


एसा नमुचि ते सेना कण्हस्साभिषप्पहारिणी । 

न तं असुरो जिनाति जत्या च रभते संखं ॥ १५ 
एस युञ्जं परिहरे धिरस्थु इध जीवितं । 

संगामे मे मतं सेय्यो यंचे जीवे पराजितो ।॥ १६ 
पगाच्न्हा एत्थ दिस्सन्ति एके समणन्राह्यणा । 

तं च मग्गं न जानन्ति येन गच्छन्ति सुन्वता ॥ १५७ 
समन्ता धनिनि दिस्ा युत्त मारं सवाहनं । 

युद्धाय पञ्चगगच्छामि मा म ठाना अचावयि ॥ १८ 
यं ते तं न प्पसहन्ति सेनं छोको सदेवको । 

तं ते पञ्नाय गच्छामि आमं पत्तं ब अस्मना।॥ १९ 
वसि कलान संकप्पं सतिं च सुष्पतिद्ितं | 

रहा रं विचरिस्सं सावके विनयं पुथ ॥ २० 


-१, २४ | मारपराजयो । ४५ 


ते अप्पमत्ता पहितन्ता मम सासनकारका । 
अकामस्स ते गमिस्सन्ति यस्थ गन्तवा न सोचरे | २१ 


सन्त वस्सानि भगवन्तं अनुबन्धि पद पदे । 
ओतारं नाधिगच्छिस्सं संबुद्धस्स सतीमतो ॥ २२ 


मेद वण्णं व पासाणं बायसो अनुपरियगा । 
अपेत्य मुदु विन्देम अपि अस्सादना सिया ॥ २३ 


अद्धा तत्थ अस्सादं वायसेश्तो अपक्मि । 
काको व सेखमासजञ निन्विज्नापेम गोतम । २४ 


तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अभस्सथ । 


ततो सो दुम्मनो यको तस्थेबन्तरधायथ || २५ 
सुत्तनिपात 


२४. मारपराजयो | 

तस्मि समये मारो देवपुत्तो सिद्धव्थज्कमाये मय्हं वसं अतिक्मितुकामो, न दानिःस्स 
अतिकमितुं दस्सामीति भारबर्स्स सन्तिकं गन्त्वा एतमत्थः आरोचेत्वा भारघोसनं नाम घोसापेत्वा 
मारबटं आदाय निक्खमि ।... .-. मासे पि अन्तनो परिसं आद-ताता, सुद्धोदनपुत्तन सिद्धत्थेन 
सदिसो अञ्नो पुरिसो नाम नस्थि । मयं संमुखा युद्ध दातुं न सक््खिस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा 
ति । महापुरिसो पि तीणि पस्सानि ओरोकेता सब्बदेवतानं पठातत्ता सुञ्बानि अदस । पुन 
उत्तरपस्सेन मारकं अन्छ्ोत्थस्मानं दिस्वा अयं एत्तको जनो मं एककं संधाय महन्तं वायामं 
परक्मं करोति । इमसि ठने मय्हं माता वा पिता वा भाता वा अञ्बोवा कोचि आआतको नघ्थि। 
इमा पन दस पारमियो व म्ह दीघरत्तं पुद्धपरिजनसदिसा । तस्मा पारमियो व फटकं कत्वा 
पारमिसस्थेनेव पहरित्वा अयं बरकायो मया विद्धसेतुं बह्रतीति दस पारमियो आबल्नमानो निसीदि | 


अथ मारो देवपृत्तो एतेनेव सिद्धत्थं परपेस्सामीति वातमण्डङं समुदह्ापेसि । तं खणं येव 
पुरत्थिमादिभेदा बाता समुहित्वा अद्योजनद्ियोजनतियोजनप्पमाणानि पञ्वतकूटानि पदार्ेत्वा 
वनगच्छसुक्खादीनि उस्मूरेत्वा समन्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्णं कातुं समत्था पि महापुरिसस्स 
पुञ्च्यतेजेन विहतायुभावा बोधिसत्तं पत्या चीचरकण्णमन्त पि चाठेतुं नासकरिखिसु । ततो उदकेन 
तं अञ्ध्योत्थरित्वा मारेरसामीति महायस्सं समुहापेि । तस्साभावेन उपरूपरि सतपरलसहस्स- 
पटखादिसेदा बलाका उद्ृहित्वा वस्सियु । बुष्धिधारावेगेन पठवी छिदा अहोसि । बनर्क्खादीनं 
उपरिभागेन महाओधो आगन्त्वा महासत्तस्स चीवर उस्सावविन्दुद्धानमत्त पि तेमेतुं नासक्खि । 
ततो पासाणवस्सं सम॒द्धापेसि । महन्तानि महन्तानि पव्बतकरूटानि धूपायन्तानि पलरन्तानि 
आक्रासेनागन्स्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्बमारागु्छमावं आपज्िसु । ततो पहरणवस्सं ससुटापेसि । 
एकतोधारा उमतोधारा असिसत्तिखुरप्पादयो धूपायन्ता पजठन्ता आकासेनागन्सा बोधिसत्त 
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पत्वा दिब्वपुप्फानि अहे । ततो अङ्गारबस्सं समुहापेसि । किंुकवण्णा अङ्गारा आकासेनागन्त्वा 
बोधिसत्तस्स पादमूे दिव्वपुप्फानि हला विकिररु । ततो दुककुव्ययस्सं समुद्वापेसि । भश्रुण्डो 
अग्गिवण्णो कुक्कुटो आकासेनागन्ता बोधिसन्तस्स पादमूले चन्दनचुण्णं हुत्वा निपति । ततो 
बाटुकाघस्सं ससुहापेसि । अतिसुखुमवाटुका धूपायन्ता पजछन्ता आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स 
पादमूरे दिब्बपुप्फानि हृत्मा निपतिंसु । ततो करटबस्सं समुद्कापेसि । तं कर्कं धूपायन्तं पञ्जङन्तं 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्य पादमूले दिव्वविटेपनं हस्या निपति । ततो इमिना भिंसेस्या सिद्धत्थ 
परापेस्सामीति अन्धकारं सम॒दपिसि । तं चतुरङ्गसमन्नागतं विय महातमं हृस्वा बोधिसत्त पत्वा 
सुरियप्पभाविहतं विय अन्धकारं अन्तरधायि ॥ 


एवं मारो इमाहि नघदहि बातवस्सपासाणप्पहरणङ्गारङुकव्वाछिकाकरुढन्धकारवुद्ीषहि 
बोधिसत्तं परपेतुं असक्षोन्तो, किं भणे सिद्ध, इम कुमारं गण्हथ, हनथ, परापिथा ति परिसं 
आणापेता सयं पि गिरिसेखलटस्स हत्थिनो खन्धे निसिन्नो चक्षायुधं आदाय बोधिसन्तं उपसंकमिखा, 
सिद्धस्थ उदहाहि एतस्मा पङ्का, नायं तुय्द॑पापुणाति, म्ह एसो पापुणातीति आह । महासम्तो 
तस्स वचनं सुखा अषोच-- मार नेव तया दस पारमियो पूरिता, न उपपारमियो, न प्रमत्थपारमियो, 
नापि पच्च महापरिश्वागा परिचन्ता, न जाणस्थचरिया, न रोकत्थचरिया, न बुद्धव्थचसिया पूरिता, 
नायं पह्ङ्को त्द्‌ पापुणाति, मय्हे"वे'सो पापुणातीति । मारो द्धो कोधवेगं असहन्तो महापुरिसस्स 
चक्षायुधं विस्सजेसि । तं तस्स दस पारमियो आषज्ञन्तस्स उपरिभागे माटावितानं हत्वा 
अट्वासि } तं किर खरधारं चक्षायुधं अञ्बदा तेन कुद्धेन विस्सद्धं एकघनपासाणे थम्भे वंसकन्शीरे 
विय छिन्दन्तं गच्छति । इदानि पन तसि मालछावितानं हृख। ठिते अवसेसा मारपरिसा इदानि 
पट्ठङ्कतो वुद्टाय पखायिस्छतीति महन्तमहन्तानि सेख्कुटानि विस्सज्ञेसुं । तानि पि महापुरिसस्स 
दसपारमियो आवनेन्तस्स माखाशुक्भावं आपन्ञिखा भूमिथं पतिसु 1 देवता चक्वाच्छमुखबद्धिय 
ठिता गीवं पसारेत्या सीसं उक्खिपित्वा नदर वत भो सिद्धस्थङ्कमारस्स रूपप्गपत्तो अत्तभावो, कि 
नु खो करिस्सतीति ओरोकेन्ति ॥ 


ततो महापुरिसो पूरितपारमीनं बोधिसत्तानं अभिसंबुञ्छनदिवसे पत्तपषङ्को मय्हं पापुणातीति 
वत्वा हितं मारं आह-मार, तुयं दानस्स दिन्नभावे को सक्खी ति । मारो इमे एत्तका सक्खिनो 
ति मारबखाभियुखं हत्थं पसारेसि । तस्मि खणे मारपरिसाय अहं सक्खी अहं सक्खी ति पवन्तसदो 
पठटवीरद्रीयनसदसदिसो अष्टोसि । अथ माये महापुरिसं आद-- सिद्धस्य, तुय्टं दानरख दिन्नभवे को 
सक्खी ति ¦ महापुरिसो तुय्टं ताव दानस्स दिन्नभावे सचेतना सक्ििनो, मयं पन इमस्मि ठाने 
सचेतनो कोचि सक्खी नाम न्थि । तिद्टतु ताव मे अबसेसअत्तभावेसु दिन्नभावे अयं अचेतना पि 
घनमहापटवी सक्खी ति चीवरगञ्मन्तरतो दक्खिणहस्थं अभिनीहरिता महापरविया अभिमुखं 
हत्थं पसारेसि । महापठ्वी अदं ते तदा सक्खी ति विरावसतेन विगवसदस्सेन विरावसत्तसहस्सेन 
मारबङ अवस्थरमाना भिय उन्रदि । मारपरिखा दिखा विदिसा पलायि । द्वे एकमग्येन गता 
नाम नय्यि । सीसाभरणानि चेव निवत्थवत्थानि च पहाय संमुखसंमुखदिसाहि येव पराय ॥ 


-१. २५. ७ | पन्बज्ञासुत्तं । ७ 


ततो देवसंघा पलायमानं मारबलं दिखा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धत्थज्कमारस्स जयो, 
जयपूजं करिस्सामा ति नागा नागानं सुपण्णा सुपण्णानं देवता देवतानं ब्रह्मानो बह्यानं पेसेखा 
गन्धमाखादिहत्था महापुरिसस्स सन्तिके बोधिषह्वङ्कं अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु 


जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 

उग्योसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा नागगणा महेसिनो ॥ ९ 

जयो हि बुद्स्स सिरीमतो अयं म।रस्स च पापिमतो पराजयो । 

उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता सुपण्णसंघा पि जयं महेसिनो ॥ २ 

जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च प।पिमतो पराजयो । 

उग्घोसथुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा देवगणा महेसिनो ।॥ ३ 

जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्छ च पापिमतो पराजयो । 

उग्घोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा ब्रह्मणण पि तादिनो। ४ ति।॥ 

अबसेसा दससु चक्षवाठसहस्सेसु देवता मारागन्धविलेपनेहि पूजयमाना नानप्पकारा 
थुतियो वदमाना अट्सु ॥ 
जातकटरकथा ( निदानकथा )-प० ९०-९५ 


२५. पञ्वल्नासुत्त । 
पञ्बज्े किन्तयिस्सामि यथा पठ्वन्ि चक्खुमा । 
यथा वीमसमानो सो पव्बज्ञं समरोचयि ॥ १ 
संबाधोऽयं घरावासो र्जस्सायतनं इति । 
अञ्भोकासो च पठ्बज्ा इति दिसवान पञ्बनि ।॥ २ 
पव्वजित्वान कायेन पापकस्मं विवज्ञयि । 
वचीदु्रितं हित्वा आजीवं परिसोधयि ॥ ३ 
अगमा राजगहं बुद्धो मगधानं गिरिव्बजं । 
पिण्डाय अभिहारेसि आकरिण्णवरङक्छणो ॥ ४ 
तमहसा बिम्बिसारो पासादस्ि पतितो । 
दिस्वा छक्खणसंपन्नं इममस्थं अभासथ ।॥ ५ 
इमं भोन्तो निसामेथ अभिरूपो बहा सुचि । 
चरणेन चेव संपन्नो युगमत्तं च पेक्खति ।। £ 
ओकखित्तचक्यु सतिमा नायं नीचङ्ुखामिव । 
राजदृता निधावन्तु छुरहि भिक्खु गमिस्सति ।। ७ 


७८ वोद्धागमा्थसंग्रहः [ १, २५. ८- 


ते पेसिता राजदूता पिद्धितो अनुबन्धि 1 

कुर्द गमिस्सति भिक्खु कत्थ वासो भविस्सति ॥ ८ 

सपदानं चरमानो गत्तद्मायो सुसंबुतो । 

दिप्पं पत्तं अपूरेसि संपजानो पतिस्सतो ॥ ९ 

स पिण्डचारं चरित्वा मिक्खम्म नगरा मुनि । 

पण्डवं अभिहारेसि एत्थ वासो भविस्सति ॥ १० 

दिस्वान वासूपगतं ततो दूता उपाविघुं । 

एको च दूतो आगन्ता सजिनो पठिवेद्यि ॥ ११ 

एस भिक्खु महाराज पण्डवरस पुरक्खतो । 

निसिन्नो व्यग्घुसमो ब सीहो व गिरिगन्भरे ॥ १२ 

सुवान दूतवचनं भदयानेन खत्तियो । 

तरमानरूपो निय्थासि येन पण्डवपन्बतो ।॥ १३ 

स यानभूमिं यायित्वा याना ओरुय््‌ खत्तियो । 

पर्तिको उपसंकम्म आसल नं उपाविसि ।॥ १४ 

निसज्न रजा संमोदि कथ सारणियं ततो । 

कथं सो वीतिसारेत्वा इममत्थं अभासथ । १५ 

युवा च दहरो चासि पटमुप्पत्तिको ससु । 

वण्णारोहेन संपन्नो जातिमा विय खत्तियो ॥ १६ 

सोभयन्तो अनीकमगं नागसंघपुरक्खतो । 

ददामि भोगे थुज्ञस्सु जातिं च'क्ाहि पुच्छितो ॥ १५७ 

उजं जनपदो राजा दहिमवन्तस्स पस्सतो । 

धनविरियेन संपन्नो कोसले निकेतिनो ॥ १८ 

आदिच्चा नाम गोत्तन साकिया नाम जातिया | 

तम्हा कख पन्बजितो (र्हि राजं) न कामे अभिपत्थये ॥ १९ 

कामेखादीनवं दिस्वा नेक्खम्मं दद्रु खेमतो । 

पधानाय गमिस्सामि एत्थ मे रन्ती मनो ॥ २० ति। 
सुत्तनिपात 


२६. बोधिसंत्तस्स सब्वजञ्खुतञ्जाणलाभो । 


एवं धरमाने येव सुरिये महापुरिसो मारबरं विधमेत्वा चीवरूपरि पतमानेहि बोधिरुक्ख- 
रेदि रत्तपवाव्छलेहि विय पूजमानो पठमे यामे पुब्बेनिवासन्नाणं, मच््िमयामे दिन्वचक्ु 


-१. २६. 1 बोधिखन्तस्स सन्बञ्तज्जाणखाभो । ४९. 


विसोघेत्वा पच्छिमयामे परि्चसम॒षप्पादे बाणं ओतारेसि । अथस्स द्ादसपदिकं पच्चयाकारं बहू 
विबह्रवसेन अनुरोमपटिरोमतो समभ्मसन्तस्स ॒सम्मसन्तस्स दससदस्सी खोकधातु उदकपरियन्तं 
कस्वा द्ादसक्खत्तं संकम्पि । महापुरिसे पन दससहस्सीरोकधातुं उन्नादेत्वा अरुणुग्गमनवेराय 
सव्वञ्लुतवयाणं पटिविज्छन्ते सकख्दससहस्सी छोकधातु अलंकतपयियनत्ता अहि । पाचीन- 
चक्षवाच्मुखवष्टियं उस्सापितानं धजानं पटाका पच्छिमचक्षवाव्ययुखबष्ियं पहरन्ति, तथा पच्छिम- 
चक्छवाच्ययुखवष्धियं उस्सापितानं पाचीनचक्छवाग्ुखबष्वियं, उत्तरचकवाग्णमुखब्धियं उस्सापितान 
द्क्खिणचक्षवा्टुखवद्धियं, द्‌ किखिणचक्रवाव्य्युखघद्टियं उस्सापितानं उन्तरचक्वाव्युखघद्टिय पहरन्ति । 
पठटवीते उस्सापितानं पन धजानं पटाका ब्रह्मरोकं आद अट्सु, ब्रह्मरोके वद्धानं पठवीतले 
पतिददिसु । दससदस्सचक्षवे पुष्फूपगरक्ला पुप्फं गणि । फट्ूपगरुक्खा फट्पिण्डिभारभरिता 
अहे । खन्धे खन्धपदुमानि पुष्फिसु, साखा साखापदुमानि, रताघ्ु॒कतापदुमानिः 
आकासे ओङम्बकपदुमानि, सिटातकानि भिन्दिस्था उपरूपरि सतपत्ता हृत्वा दण्डकपदुमानि 
उटरदिसु । दससदहस्सी लोकधातु वहता विस्सटवमाखागुब्य विय सुसंथतपुप्फसंथरो विय च 
अहोसि । चक्वाठन्तरेसु अद्योजनसहस्सखोकन्तरिका सन्तसुरियप्पमाय पि अनोभासितपुव्वा 
एकोभासा अदस । चतुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरो महासमुद्ो मधुरोदको अदोस । नदियो 
नप्पवत्तिसु । जचन्धा रूपानि पर्सिसु, जातिवधिरा सहं सुणसु, जातिपीठसप्पी पदसा गच्छिस । 
अन्दुबन्धनादीनि छिन्दित्वा पतिंसु । एवं अपरिमाणेन सिरिविभवेन पूनियमानो [बुद्धो] अनेक- 
प्पकारेु अच्छरियधम्मेसु पातुभूतेसु सब्बञ्लुतञ्बाणं पटिविञ्जिला सन्बबुद्धानं अविजदहितं 
उदानं उदानेसि- 


अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिष्विसं । 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।॥ १ 
गहकारक दिष्धोऽसि पुन गेहं न कासि । 

सब्बा ते फायुका भग्गा गहकरूटं विसंखतं । 
विसंखारगतं चित्त तण्ानं खयमज्छगा | २ ति॥ 


उदानं उदानेत्वा निसिन्नस्स हि मगवतो एतददोसि-अहं कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि 
असंखेच्यानि इमस् पडङ्करस कारणा संधाविं । एत्तकं कारं इमस्सेव पद्कस्स कारणा अरकत- 
सीसं गीवाय छिन्दिखा दिन्नं, सुअञ्जितानि अक्खीनि हदयमेसं च उच्वन्तेतवा दिन्नं, जाकिय- 
कुमारसदिसा पुत्ता कण्डाजिनङ्कमारीसदिसा धीतरो मदीदेवीसदिसा भरिथायो च परेसं दासत्थाय 
दिन्ना । अथं मे पङ्को जयपहछङ्को वरपहृङ्को व । एत्थ मे निसिन्नस्स संकप्पा परिपुण्णा, न ताव 
हतो बुदृदिससामीति अनेककोटिसतसहस्सा समापत्तियो समापजन्तो सत्तां तस्थेव निसीदि ॥ 


जातकटुकथा ( निदानकथा )-प्र° ९५-९७ 
बाद्धा--७ 


८० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. २७- 


२७. पठमाभिसंवुद्धो बुद्धो । 


तेन समयेन बुद्धो भगवा उस्वेखयं विहरति नल्ञा नेरंजराय तीरे बोधिरुक्खमूरे पटमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो भगवा बोधिर्क्खमूले सत्ताहं एकपलङ्कन निसीदि वियुत्तिसुखपरिसंवेदी । 
अथ खो भगवा रत्तिया पठमं यामं पटिच्चसमुप्पादं अनुखोभपरिखोमं मनसा अकासि-अविल्ला- 
पञ्चया संखारा, संखार्पच्वया विञ्नाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपञ्चया सन्मयतन, 
सन्णयतनपञ्चया फस्सो, फस्सपचचया वेदना, वेदनापञच्चया तण्हा, तण्ाप्चया उपादानं, उपादान- 
पञ्चया भो, भवपञ्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेबदुक्खदोमनस्मुपायासा संमवन्ति । 
एवमेतर्स केवटस्स दुक्खक्खन्धस्स सयुदयो होति ॥ 


अविज्ञाय त्वेव असेसषिरागनिरोधा संखारनिरोधो, संखारनिरोधा विञ्जाणनितेधो, 
विन्बाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सन्मयतननिरोधो, सन्मयतननिरोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरेधो, वेदनानितेधा तण्हानियोधो, तण्ानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरेधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपा- 
यासा निरुज्न्ति । एवमेतस्स केवरस्स दुक्खक्खन्धस्स निपेधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इम उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो श्चायत्ते बाद्यणस्स । 
अथस्स कंखा घपयन्ति सन्बा यतो पजानाति सहेतुधम्म । १ ति ॥ 


अथ खो भगवा रत्तिया मच्छिमं यामं पटिच्वसमुप्पादं अनुरोमपटिखोमं मनसा अकासि- 
अविजापच्चया संखारया....-.--* ^" । एवमेतस्स केवलस्स॒दुक्खक्खन्धस्स समुदयो हीति । 
अविज्ञाय सखेव... ..' दुक्खक्खन्धस्स निराधो होतीति ॥ 


अभ्‌ खो भगवा एतमस्थं विदिता तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ्ञायतो बाद्यणस्स । 
अथस्स कंखा वपयन्ति सब्वा यतो खयं पच्चयानं अवेदि ।॥ २ इति ॥ 


अथ खो मगा रत्तिया पच्छिमं यामं पटिञ्चससुष्पादं अुखोमपटिरोमं मनसा अकासि- 


अविल्लापच्चया संखारा, संखारपच्चया विजञ्वाण .....-... । एवमेतस्स केवछस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो दयति । अविज्ाय तेव... .... ... .दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमव्थं विदिता तायं वेखयं इमं उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ्चायतो जाद्यणस्स । 
विधूपयं तिति मारसेनं सुरियो घ ओभासयमन्तछिक्खं ।। ३ ति ॥ 


महावरग-१. १. १-७ 


-१. २८ ] तपुस्सखभद्िका वाणिजा बुद्धस्त मन्थं च मधुपिण्डिकं च देन्ति । प 


२८. तपुस्स भट्टिका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिण्डिकं च देन्ति। 
अथ खो भगवा सन्तादस्स अच्रयेन तम्हा समाधिम्हा बुहदहित्वा येन राजायतनं तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा राजायतनमूे सत्ताहं एकपहृङ्कन निसीदि बियुत्तिसुखपरटिसंवेदी ॥ 


तेन खो पन समयेन तपुस्समद्धिका बाणिना उकटखा तं देसं भद्धानमग्पटिपन्ना दहन्ति | 
अथ खो तपुस्समद्िकानं वाणिजानं ातिसाखोहिता देवता तपुस्सभदिके बाणिजे एतदबोच- 
अयं मारिसा, भगवा राजायतनमूके विहरति पठमाभिसंबुद्धो । गच्छथ तं भगवन्तं, मन्थेन च 
मधुपिण्डिकाय च पटिमानेथ । तं बो भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो तपुस्समष्ठिकाः वाणिजा सन्थं च मधुपिण्डिकं च आदाय येन भगवा तेनुपसं- 
किंसु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अहस । एकमन्तं ठिता खो तपुस्सभदिका 
वाणिजा भगवन्तं एतदवोचुं-परटिगण्हातु नो भन्ते भगवा मन्थं च मधुपिण्डिकं च, यं अम्हाकं 
अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो भगवतो एतदहयेसि-न खो तथागता ह्थेस्ु पटिगण्डन्ति । किरि नु खो अह 
पटिगण्डेय्यं मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति । अथ खो चत्ताय महाराजानो भगवतो चेतसा चेतो- 
प्रिवितक्ं अञ्व्ाय चतुदिसा चन्तारो सेखमये पत्ते भगवतो उपनामेसुं, इध भन्ते भगवा पटि- 
गण्हातु मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति) परटिग्गहेसि भगवा पर्ग्गे सेखमये पत्ते मन्थं च मधु- 
पिण्डिकं च, परटिग्गहेत्वा च परिभुञ्जि॥ 


अथ खो तपुस्सभदिका वाणिजा भगवन्तं ओनीतपत्तपाणिं विदित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतिता भगवन्तं एतदवोचु-एते मयं मन्ते भगवन्तं सरण गच्छाम धम्मं च । उपासके नो भगवा 
धारेतु अज्ञतमे पाणुपेते सरणं गते ति । ते व रोके पठमं उपासका अदस देवाचिका ॥ 
महावग्म-१,. १.४ 


२९. ब्रह्मा धम्मदेसनाय बुद्धं याचति । 


अथ खो भगवा सत्ताहस्स अच्वयेन तम्हा समाधिम्हा बुदहिस्वा राजायतनमूटा येन अज- 
पारनिभ्रोधो तेनुपसंकमि, उपसंकमिता तत्र सुदं भगवा अजपाखनिग्रोधमूठे विहरति । अथ खो 
भगवतो रहोगतस्स पटिसह्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि-अधिगतो खो म्याश्यं धम्मो 
गम्भीसे दुदसो दुरखुबोधो सन्तो पणीतो अत्छवचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आख्यरामा खो 
पनायं पजा आख्यरता आख्यसंमुदिता । आख्यरामाय खो पन पजाय आख्यरताय आल्य- 
संमुदिताय दुदसं इदं ठान यदिदं इदप्पञ्चयता पटिच्समुप्पादो । इदं पि खो ठान सुदुदसं यदिदं 
सब्बसंखारसमथो सव्वूपधिपटिनिस्सम्गो तण्ाखयो विरागो निरोधो निव्वाणं । अहं चेव खो पन 
धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजनेय्युं । सो ममस्स किमथ, सा ममस्स॒विहेसा ति । 
अपि स्सु भगवन्तं इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभ॑सु पुव्बे अस्सुतपुव्वा- 


पर वौद्धागमार्थसंत्रहः [ १.२९- 


किच्छेन मे अधिगतं ह्‌'छं दानि पकासितुं | 

रागदोसपरेतेहि नायं घम्मो सुसंब्ुधो ।॥ १ 

परिसोतगाभिं निपुणं गम्भीरं दुदसं अणु । 

रागरत्ता न दक्खन्ति तमोखन्धेन आवटा॥ २ति॥ 
इति ह भगवतो पटिसंचिक्खतो अप्पोस्युक्तताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाय ॥ 


अथ खो ब्रह्मनो सहेपतिस्स भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्तं अञ्जाय एतददीसि-नस्सति 
वत भो छोको, चिनस्सति बत भो रोको, यत्र हि नाम तथागतस्स अरहतो सम्मासंबुद्धस्स 
अप्पोस्सुकताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । अथ खो ब्रह्मा सदुपति ब्रह्मरोके अन्तरदितो 
भगवतो पुरतो पातुरदोसि । अथ खो ब्रह्मा संपति एकंसं उत्तरासङ्ग करिता दक्खिणं जानुमण्डलं 
पठवियं निहन्या येन भगवा तेन अञ्जरि पणामेस्वा भगवन्तं एतदवोच~देसेतु भन्ते भगवा धम्मं, 
देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजक्लजातिका अस्सवनतो धम्मस्स परिहायन्ति, भविस्सन्ति 
धम्मस्स अञ्नातारो ति । ददं अवोच ब्रह्मा सहंपति, इदं वत्वा अथापरं एतदबोच-- 


पातुरहयसि मगघेसु पुव्वे धम्मो असुद्धो समकेहि चिन्तितो | 
अवापुरेतं अमतस्स द्वारं सुणन्तु धम्मं विमटेनानुबुद्धं ।॥ १ 

सेखे यथा पव्वतमुद्धनि हितो यथापि पस्से जनतं समन्ततो । 
तथुपमं धस्ममयं सुमेध पासादमारय्ह समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णं जनतं अपेतसोको अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ॥ २ 
उदेहि वीर विजितसंगाम सव्थवाह अनण विचर लोके | 

देसेतु भगवा धम्म, अजञ्बातारो भविस्सन्तीति |} ३ 


एवं बुत्ते भगवा ब्रह्मानं सहपतिं एतदबोच-मय्हं खो बह्म एतदहोसि-अधिगतो खो म्याश्य 
धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुबोधो......--सा ममस्स विहेसा ति |... ... इति ह मे जह्य परि- 
संचिक्खतो अप्योस्सुक्कताय चित्त नमति नो धम्मदेसनाया ति । दुतियं पि, ततियं पि । अथ खो 
बरह्मा सहपति भगवन्तं एतदवोच-देसेतु भन्ते भगवा धम्मं 1 सन्ति सत्ता, . . .  .अञ्बातासे 
भविस्सन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा ब्रह्मनो च अञ्छयेसनं विदित्वा सत्तेसु च कारञ्जं पटिच्च बुद्धचक्ुना 
खोकं वोरोकेसि । अदस खो भगवा बुद्धचक्खुना रोकं बोरोकेन्तो सत्ते अप्परजक्से महारजक्खे 
तिक्खिन्दरिये मुदिन्द्रिये खाकारे द्राकारे सुविञ्जापये ठुविञ्बापये, अप्पेकञचे परटोकवज्नभयदस्सा- 
विनो विहरन्ते । सेय्यथापि नाम उप्पछिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकचचानि 
उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उद्के संवङ्कानि उद कानुगगतानि अन्तो- 
निसुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पखानि घा पठुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि समोदकं 
ठितानि, अप्पेकञ्चानि उप्पखानि बा... ... उदका अब्ञुगगम्म रतानि असुपठित्तानिं उदकेन, 
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एवमेव भगवा बुद्धचक्ुना रोके बोरोकेन्तो , . . ... अप्पेकञचे पररोकवल्भयदस्साविनो विहरन्त । 
दिस्वान बह्यानं सहपतिं गाथाय अञ्छभासि- 
अपार्ता तेसं अमतस्स द्मा ये सोतवन्तो पञुच्रन्तु सद्धं 
विहिंससब्बी परुणं न भासि धम्मं पणीतं मनुजे ज्येति ॥ १ 
अथ खो ब्रह्मा सपति कतावकासो खो म्हि मग्वता धम्मदेसनाया ति मगवन्तं अभि- 
वादेला पदकखणे कखा तस्थेव अन्तरधायि ॥ 
यहावग्म- १. १. ५ 


३०. पठमधम्मदेसनाय मनसिकारो । 

अथ खो भगवतो एतदहोसि-कस्स यु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । भथ खो भगवतो एतदद्येसि - अयं खो आव्य काखामो पण्डितो व्यन्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्यरजक्खजातिको । यन्नूनाहं आव्यरस्स काखामस्स पठमं धम्म देसेय्यं, सो इभं धम्पं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरिता देवता भगवतो आरोचेसि-सत्तादकाटंकतो भन्ते 
आनव्णरो कारामो ति । भगवतो पि खो जाण उदपादि ~ सत्ताहकारंकतो आक्ासे काठामो ति। 
अथ खो भगवतो एतददोसि - महाजानियो खो आव्णरो कामो } सचे हि सो इमं धम्मं सुणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतदष्ोसि-कस्स यु खो अं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि - अयं खो उदको रामपुत्तो पण्डितो व्यत्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नूनाहं उहकस्स रामपुत्तस्स पठमं धम्मं देसेय्यं सो इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरहिता देवता मगवतो आरोचेसि - अमिदोसकारंकतो 
उहको रामपुत्तो । भगवतो पि खो जारण उदपादि ~ अभिदोसकाटंकतो उदको यमयपुत्तो ति । अथ 
खो भगवतो एतददहोसि ~ मदहाजानियो खो उदको रामपुत्तो । स्चेहिसो इमं धम्मं सुणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतदहोसि - कस्स तु खो अदं पठमं धम्मं देसे्यं, को इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि ~ बहूपकारा खो मे पञ्चवभिया भिक्खू 
ये मे पथानपहितत्तं उपदि । यक्रूनाहं पञ्चवग्गियानं भिक्लूलं पठमं धम्मं देसेय्यं ति । अथ खो 
भगवतो एतदहोसि - कं लु खो एतरहि पद्ववग्गिया भिक्खू विहरन्तीति । अदस खो भगवा 
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्न्तमाञ्सकेन पश्चवग्गिये भिक्खू बाराणसियं विदरन्ते इसिपतने 
भिगदाये ॥ 

अथ खो भगवा उरुवेायं यथाभिरन्तं विहरिखा येन वाराणसी तेन चारिकं पक्षामि । 
अदस खो उपको आजीनिको भगवन्तं अन्तरा च गयं अन्तर च बोधिं अद्धानमग्गपरिपन्नं । 
दिस्रान भगवन्तं एतदवोच-विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियो- 
दातो | कं सि त्वं आघुसो उदिस्स पव्बजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा ते धम्मं रोचेसीति ॥ 
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एवं वुत्ते भगवा उपकं आजीविकं गाथाहि अञ्छभासि- 
सब्बाभिभू छोकविदू दमस्ि सब्बे धम्मे अनूपलिनतो । 
सम्बंजहयो तण्हक्खये विमृत्तो सथं अभिञ्जाय कमुदिसेय्यं ॥ १ 
न मे आचरियो अस्थि सदिसो से न विज्ञति । 
सदेवकस्ि खोकस्मि नस्थि मे परिपुगगखो ।॥ २ 
अहं हि अर्हा छोके अहं सत्था अत्ते । 
एको श्दि सम्मासंब्ुद्धो सीतिभूतोऽसि निग्चुतो । ३ 
धम्मचक्ष पवत्तेतं गच्छामि कासिनं पुरं | 
अन्धीमूतास छोकस्मि अहज्नि अमतदुंदुभिं ।॥ ४ ति। 
यथा खो सं आब्ुसो पटिजानासि अरहसि अनन्तजिनो ति । 
माददिसा वे जिना ह्येन्ति ये पत्ता आसवक्षखयं । 
जिता मे पापका धम्मा तस्मा हं उपक जिनो ।॥ ५ ति।॥ 


एवं वत्ते उपको आजीविको हुवेय्याद्ुसो ति वत्वा सीसं ओकम्पेता उम्मगगं गेला 

पक्षामि ॥ 
मह्‌ावगग-१, १.६ 
२१. धञ्मचक्पवत्तन । 

अथ खो भगवा अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन बाराणसी इसिपतनं मिगदायो, येन 
पञच्चवगिया भिक् तेलुपसंकमि । अहसंसु खो पच्चवरियां भिक्खू मगवन्तं दूरतो ब आगच्छन्तं, 
दिसवान अञ्जमञ्नं कतिक संठपेपुं-अयं आब्ुसो समणो गोतमो आगच्छति बाहूिको पधान- 
विन्भन्तो आवत्तो बाहृह्ठाय । सो नेव अभिवादेतव्बो न पञ्चपटटातव्बो, नास्स पर्तचीवरं पटिगगहेतव्वं, 
अपि च खो आसनं ठपेतव्बं, सचे आकंसिस्सति निसीदिस्सतीति । यथा यथा खो भगवा पच्च- 
वमिये भिक्स उपसंकमति, तथा तथा ते पच्नव ग्गिया भिक्खू सकाय कतिकाय असंठहन्ता भगवन्तं 
पञ्ुगगन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवरं परिग्गहेसि, एको आसनं पञ्नपेसि, एको पादोदकं, एको पाद- 
पीठ, एको पाद्कथषछिकं उपनिक्छिपि । निसीदि भगवा पञ्बत्ते आसने । निसल् खो भगवा पादे 
पक्खारेसि । अपिर भगवन्तं नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरन्ति ॥ 

एवं वुत्ते भगवा पञ्चवगिये भिक्खू एतदबोच-मा भिक्खवे तथागतं नामेन च आबुसो- 
वादेन च समुदाचरथ । अरहं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोतं, अमतं 
अधिगतं । अहं अनुसासामि, अहं धम्मं देसेमि । यथायुसिद्ं तथा परिपज्माना नचिरस्सेव यस्स- 
स्थाय ुख्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, तदुत्तरं बरह्मचरिथपरियोसानं दिदेव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसंपज् विहरिस्सथा ति । एवं वुत्ते पञ्चवमिया भिक्खू 
भगवन्तं एतदवोचं-ताय पि खो सं आवुसो गोतम इरियाय, ताय परिपदाय, ताय दुकषरकारिकाय 
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नेव अञ्छगा उत्तरिमदस्सधस्भं अकमरियजाणदस्सनविसेसं, किं पन त्वं एतरहि बाहुको पधान- 
विव्मन्तो आवत्तो बाहृह्ठाय, अधिगमिस्ससि उत्तरिमुस्सधम्मं अलमरिथजाणदस्सनविसेसं १ ति ॥ 

एवं वुत्ते भगवा पञ्चवमिये भिक्खू एतदयोच - न भिक्खवे तथागतो बाहुलको, न पधान- 
विञ्भन्तो, न आवत्तो बाहृह्ठाय । अर्हं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोतं, 
अमतं अधिगतं, अहं अनुसासामि, अह्‌ धम्म देसेमि । यथाुसिटं तथा परटिपल्नमाना नचिर्स्सेव 
यस्सत्थाय कुखपुत्ता सम्मदेव अगार स्मा अनगारिथं पव्वजन्ति, तदनन्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्धेभ्व 
धम्मे सयं अयिञ्या सच्छिकत्वा उपसंपल्न विह्रिस्छथा ति । दुतियं पि खो पञ्चवग्िया भिक्खू 
५ ततियं पि... .. -जाणविसेसं ति । एवं बुत्ते भगवा पच्वग्गिये भिक्खू एतदबोच - अभि- 
जानाथ मे नो तुम्हे भिक्वे इतो पुञ्बे एवरूपं मासितं एतं ति । नो हतं भन्ते ति अर 
भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ......... विहरिस्था ति} असक्खि खो भगवा पच्वग्गिये 
भिक्खू सञ्नापेतुं । अथ खो पञ्चवगिया भिक्खू मगवन्तं पुन सस्पू्िस, सोतं भोदु, अन्ना 
चित्तं उपटपेसं ॥ 

अथ खो भगवा पच्चवमिये भिक्खू आमन्तेसि ~ दे'मे भिक्खवे अन्ता पव्बजितेन न 
सेचितव्वा । कतमे दे १ । यो चायं कामेसु कामसुखदिकालुयोगो दीनो गम्मो पोुलनिको अनरियो 
अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिखमथालुयोगो दुक्खो अनरियो अनस्थसंितो । एते खो भिक्खवें 
उभो अन्ते अनुपगम्म मञ््िमा परिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय 
अभिञ्जाय संबोधाय निव्बाणाय संवत्तति। अयमेव अरियो अदह्ृङ्धिको मग्गो । सेय्यथीदं- सम्मादिद्टि 
सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि । 
अयं खो सा भिक्खवे मज्छिमा परिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी बाणकरणी उपसमाय 
अभिञ्नाय संबोधाय निव्बाणाय संवन्तति ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरियसच्ं - जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधिपि 
दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, अप्पियेदहि संपयोगो दुक्खो, पिये विप्पयोगो दुक्खो, यं पि इच्छन 
रभति तं पि दुक्खं, संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्ध। पि दुक्खा ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खसमुदयं भरियसच -याय तण्डा पोनोभविका नन्दिरागसहगता 
तथरतत्राभिनम्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्डा ॥ 


ददं खो पन मिक्खवे दुक्खनिरेधं अरियसचं - यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनाल्यो ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्च - अयमेव अरियो अद्ृङ्गिको 
ममो । सेय्यथीदं-सम्मादिषहि.. . . .. सम्मासमाधि ॥ 

इदं दुक्खं अरि्यसञ्चं ति मे भिक्खवे पुव्बे अननुस्सुतेसु धम्मे चक्खु उदपादि, बाणं 
उदपादि, पञ्ना उदपादि, विल्ना उदपादि, आटोको उद्पादि । तं खो पनिदं दुक्खं अरियसचं 


॥ ; 
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परिञ्जेय्यं ति मे भिक्डवे पुव्बे अननुस्युतेस.. . .-.जाणं उदपादि .,,...आलोको उदपादि । तं 
खो पनिदं दुक्खं अरियसच्ं परिज्च्यातं ति मे भिक्खवे पुञ्बे अननुस्सुतेु धम्मे चक्खु उदपादि, 
जणं उदपादि, पञ्न्या उदपादि, विजा उदपादि, आखोको उदपादि ।॥ इदं दुक्खसयुदय अरियसच्च 
ति मे भिक्खवे पुव्बे अननुस्सुतेसु... . .. आरोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खसमुदयं अरिय- 
सञ्च प्ातव्वं ति मे भिक्खवे जाण उदपादि... .-. आरोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खसमुद्यं 
अरियसच्च पीनं ति मे भिक्खवे.... ....आखोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधं अरियसञ्चं ति मे 
भिक्खवे... . .. आरोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खनिरोधं अरियसच्च सच्छिकातव्वं तिमे 
भिक्खवे जणं उदपादि... .-. आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनियोधं अरियसच्च सच्छिकतं 
तिमे भिक्खवे...... आखोको उदपादि ।। इद्‌ दुक्खनियेधगामिनी परिपदा अरियसच्च ति मे 
भिक्खवे...... आलोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्ं भावेतब्बं 
ति मे मिक्खवे......आरोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खनिरोधगामिनी परटिपदा अरियसच् 
भावितं तिमे भिक्खवे...... आरोको उदपादि ।॥ यावकीवं च मे भिक्खवे इमेसु चत्‌ सु अरिय- 
सच्वेसु एवं तिपरिषटरं द्ादसाकारं यथाभूतं ाणदस्सनं न सुविञुद्धं अशहोसि, नेव तावाह भिक्खवे 
सदेवके रोके समारके सब्रह्मक सरस्समणब्राद्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंबोरधिं 
अभिसंबुद्धो ति पच्चञ्यासिं । यतो च खो मे भिक्खवे इमेयु अरियसचचेसु एवं तिपरिबट् ादसाकारं 
यथाभूतं जाणदस्सनं सुविसुद्धं अदटोसि, अथाहं भिक्खवे सदेवके रोके समारके सन्रह्यके सस्समण- 
ब्ाह्यणिया पजाय सदेषमनुस्साय असुत्तरं॑सम्मासंबोधिं अभिसंबुद्धो ति पचचञ्बासि । नाण च 
पन मे दस्सनं उदपादि । अङकप्पा मे चेतोविभुत्ति । अयं अन्तिमा जाति, नस्थि दानि पुनन्भवो 
ति ॥ इदं अवोच भगवा । अन्तमना पच्चवग्गिया भिक्खू भगवतो भासित असिनन्दु ति ॥ 

इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भजञ्बमाने आयस्मतो कोण्डञ्जस्स पिरज वीतमरं धम्मचक्खु 
उद्पादि-यं किंचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ति | अथच खो भगवा इमं उदानं 
उद्‌ानेसि--अञ्बासि वत मो कोण्डञ्न्यो ति। 


महावरग-१. १, ७ 
३२. राहलक्कुमारस्स दायज्ञदान । 
भथ खो मगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरिता येन कपिख्वत्थु तेन चारिकं पक्षामि । 
अमुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन कपिरूवल्थु तदबसरि । तत्र सुदं भगवा सकस विहरति कपिख्वस्थुसि 
नि्रोधारामे । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन सुद्धोदनस्स सक्षस्स 
निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्च्यत्ते आसने निसीदि ॥ 
अथ खो राहुख्माता देवी ाहुख्कछुमारं एतदवोच-एसो ते राहुर पिता, गच्छस्सु, दायज्ञं याचा- 
हीति । अथ खो राहृलक्ुमासे येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो पुरतो अह्ासि - सुखा 
ते समण छया ति । अथ खो भगवा उडायासना पक्षामि । अथ खो राहुख्कुमारो भगवन्तं पिदटितो 
अनुबन्धि ~ दायज्नं मे समण देषि, दायजं मे समण देहीति ॥ 
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अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि - तेन हि त्वं सारिपुत्त राहुख्कमारं पन्वाजे- 
हीति । कथा्टु भन्ते राह्ुख्कमारं पव्वाजेमीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कसवा भिक्खू आमन्तेसि - अनुजानामि भिक्खवे तीहि सरणगमनेहि सामणेरपव्बलं | 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो राहृख्क्कमारं पव्बाजेसि । अथ खो सुद्धोदनो सको येन 
भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्या एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
स॒द्धोदनो सक्षो भगवन्तं एतदवोच-एकादं भन्ते भगवन्तं बरं याचामि । अतिक्घन्ततरा खो गोतम 
तथागता । थं च भन्ते कप्पति, यं च अनबन ति । वदेहि गोतमा ति । मगवति मे भन्ते पल्बनिते 
अनप्पकं दुक्खं अहोसि, तथा नन्दे, अधिमत्तं रारे । पुत्तपेमं भन्ते छविं छिन्दति, चम्मं छेत्वा 
मसं छिन्दति, मंसं छेत्वा नारं छिन्दति, नहारं छेखा अहिं छिन्दति, अट्टं छेत्वा अदहिमिञ्ञं च 
आह तिति । साधु भन्ते अय्या अननुञ्जातं मातापितृहि पत्तं न पव्वाजेय्युं ति ॥ 

अथ खो भगवा सद्धोदनं सक्कं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तजेसि संपदंसेसि । 
अथ खो सुद्धोदनो सक्षो धम्मिया कथाय संदस्सितो. . -. . -उट्ायासना भगवन्तं अ भिबादेत्वा 
पदक्खिणं कला पक्षामि । अथ खो भगवा एतस्ि निदाने एतस्ि पकरणे धम्मिकथ कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि -- न भिक्खवे अननुञ्जातो मातापितूहि पुत्तो पव्बाजेतन्बो । यो पन्वाजेय्य, आपत्ति 
दुकरस्सा ति ॥ 

मह्‌ावरग्‌-९. ९.१ 
३३. सामणेरानं सिक्खापदानि । 

अथ खो सामणेरानं एतदहोसि-कति नु खो अम्हाकं सिक्खापदानि, क्थ च अग्हेहि 
सिक्खितव्वं ति | मगवबतो एतमव्थं आयेचेदयुं ¦ अचुजानामि भिक्खवे सामणेरान दस सिक्खापदानि, 
तेसु च सामणेरेहि सिक्खितु-- 

१ पाणातिपाता वेरमणी । 

अदिन्नादाना वेसमणी । 
अन्रह्यचरिया वेरमणी । 
मुसावादा वेरमणी । 
सुरामेरयमल्ञपमादटाना वेरमणी । 
विकारभोजना वेरमणी । 
नश्चगीतवादितविसूकदस्सना वेरमणी । 
मालागन्धविरेपनधारणमण्डनविभूसनद्धाना वेरमणी । 
उच्चासयनमहासयना वेरमणी । 
१० जातरूपरजतपरिगगहणा वेरमणी । 


अनुजानामि भिक्वे सामणेरानं इमानि दस सिक्खापदानि, इमे च सामणेरेहि सिक्खितुं ति ॥ 
महावरश-१. ९. ५. 4 
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३४. सारिपत्तमोग्गल्ानपठबल्ना । 


तेन खो पन समयेन संजयो परिन्बाजको राजग परिवसति महतिया परिव्बाजकपरिसाय 
सरदि अडुतेय्येदि प्रिब्बाजकसतेहि । तेन खो पन समयेन सारिपुन्तमोगल्ाना संजये परिब्बाजके 
जह्यचरियं चरन्ति । तेहि कतिका कता होति-यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो आरोचेत्‌ ति ॥ 


अथ खो यस्मा अस्सनि पुज्बण्डसमयं निवासेखा पन्तचीवरं आदाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन अभिक्न्तेन पटिकन्तेन आ ोकितेन विरोकितेन सम्मिञ्जितेन पसारितेन ओक्खिन्त- 
चक्खु इरियापथसंपन्नो । अदस खो सारिपुत्तो परिव्बाजको आयस्मन्तं अस्सजिं पिण्डाय चरन्तं 
पासादिकेन...... इसियापथसंपन्नं । दिसखवान अस्स एतदहोसि-ये बत रोके अर्हन्तो वा अरहन्तमग्गं 
वा समापन्ना, अयं तेसं भिक्खूतं अञ्जतरो । यन्नूनाहं इमं भिक्स उपसंकमितवा पुच्छेय्यं-कं सि 
त्वं आबुसो उदिस्स पव्बजितो, को बा ते सत्था, कस्स वा स्वं धम्मं रोचेसीति ॥ 


अथ खो सारिपुन्तस्स परिव्बाजकस्स एतदहदोसि-अकाटो खो इमं भिक्खु पुच्छितु, अन्तर- 
घरं पविहो पिण्डाय चरति । यन्नूनाहं इमं भिक्ुं पिहितो पिहितो अयुबन्धेय्यं अस्थिकेहि उपञ्नातं 
मग्ग ति । अथ खो आयस्मा अस्सनि राजगहे पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातं आदाय परटिक्छमि । अथ 
खो सारिपुत्तो परिब्बाजको येनायस्मा अरसनि तेनुपसंकमि, उपसंकमितखा आयस्मता अस्सजिना 
सद्धं संमोदि । संमोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेखा एकमन्तं अटासि । एकमन्तं ठितो खो 
सारपुत्तो परिव्बाजको आयस्मन्तं अस्स एतदवोच-विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, 
परिसद्धो छविवण्णो परियोदातो । कं सि त्वं आब्ुसो उदिस्स पव्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स घा 
स्वं धम्मं रोचेसीति ॥ 


अस्थाःवुसो महासमणो सक्यपुत्तो सक्यङ्कुखा पव्वजितो, ताह भगवन्तं उदिस्स प्वजितो । 
सो च मे भगवा सत्था, तस्स चाहं भगवतो धम्म रोचेमीति । किंवादी पनायस्मतो सत्था किमक्खा- 
यीति । अहं खो आवुसो नवो अचिरपव्बजितो अधघुनागतो इमं धम्मविनयं, न ताण्टं सक्षोमि 
वित्थारेन धम्मं देसेतुं, अपि च ते संखित्तन अत्थं वक्खामीति । अथ खो सारिपृत्तो परिव्बाजको 
आयस्मन्तं अस्सजि एतदधोच ~ होतु आबुसो अप्पं वा बहुं वा; भासस्सु, अत्थं येव मे बरूहि, 
अस्थेनेव मे अस्थो, किं काहसि व्यञ्जन बहुं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा अस्सजि सारिपुत्तस्स परिव्बाजकस्स इम धम्मपरियायं अभासि- 


ये धम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो आह्‌ । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ।॥ ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तस्स परिन्वाजकस्स इमं धम्मपरियायं सुखा विरजं वीतमरं धम्मचक्खुं उदपादि ~यं 
किंचि समुदयघस्मं सन्बं तं निरोधधस्मं ति । एसे" धम्मो यदि तावदेव पञ्चव्यत्तापदमसोकं 
अदिं अब्भुतं बहुकेहि कप्पनहुतेदीति ॥ 


-१. ३५] पश्चवग्गियानं भिक्खूनं उपसंपदा । ९ 


अथ खो सारिपुत्तो परिव्वाजको येन मोगगह्लानो परिष्वाजको तेनुपसंकमि । अदस खो 
मोग्गल्लानो परिव्बाजको सारिपत्त परिव्बाजकं दूरतो व आगच्छन्तं । दिसख्रान सारिपुत्तं परिव्बाजकं 
एतदवोच ~ विप्पसन्नानि खो ते आबुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कच्चि नु त्वं 
आवुसो अमतं अधिगतो † ति । आमाब्ुसो अमतं अधिगतो ति । यथाकथं पन खं आबुसो अमतं 
अधिगतो ? ति । इधाहं आवुलो अदसं अस्सजि भिक्खुं राजगहे पिण्डाय चरन्तं... . .. महासमणो 
ति । अथ खो मोगह्लानस्स परिव्बाजकस्स इमं धम्मपरियायं सुत्वा ......-.कप्यनहूतेहीति ॥ 


अथ खो मोग्गह्णानो परिव्बाजको सारिपुत्तं परिव्बाजकं एतदवोच-गच्छाम मयं आघुसो भगवतो 
सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । इमानि खो आबुसो अङतेय्यानि परिव्वाजकसतानि अम्हे 
निससाय अम्हे संपस्सन्ता इध विहरन्ति, ते पि ताव अपटोकाम । यथा ते मञ्जिस्सन्ति तथा 
करिस्सन्तीति । अथ खो सारिपुन्तमोग्गह्लाना येन ते परिव्याजका तेनुपसंकर्भिस, उपसंकमित्या ते 
परिव्बाजके एतदवोचं ~ गच्छाम मयं आवुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति | मयं 
आयस्मन्ते निरसाय आयस्मन्ते संपस्सन्ता इध विहराम । सचे आयस्मन्ता महासमणे बह्यचरियं 
चरिसन्ति, सब्बे व मयं महासमणे ब्रह्यचरियं चरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपृत्तमोगह्लाना येन संजयो परिव्बाजको तेनुपसंकभिसु, उपसंकमित्वा संजयं 
परिव्वाजकं एतदबोचुं-गच्छाम मयं आबुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । अं 
आवुसो, मा अगमित्थ, सब्बे व तयो इमं गणं परिहरिस्सामा ति | दुतियं पि...... ततियं 
पि......परिहरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोगह्ाना तानि अुतेय्यानि परिव्वाजकसतानि आदाय येन वेटुबनं 
तेनुपसंकमिसु । संजयस्य पन परिब्बाजकस्स तस्थेव उण्टं छोहितं मुखतो उग्गञ्छि । अदस खो 
भगवा ते सारिपुत्तमोग्गद्ाने दृरतो व आगच्छन्ते । दिखान भिक्खू आमन्तेसि-एते भिक्खवे दवे 
सहायका आगच्छन्ति कोछितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुगं भविस्सति अग्गं भदयुगं ति । गम्भीरे 
जाणविसये, असुत्तरे उपधिसंखये, विमत्त अुप्पत्ते वेद्ुबनं । अथ ने सत्था व्याकासि - एते दे 
सहायका आगच्छन्ति कोछितो उपतिस्सो च ! एतं मे सावकयुग भविस्सति अग मदयुगं ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोगमह्वाना येन भगवा तेतुपसंकभिसु, उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदबवोचु-रभेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पन्बजं, ठभेथ्याम उपसंपदं 
ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खरस अन्त- 
किरियाया ति । सा ब तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 
महवम्म- १. ४.२ 


२५. पश्चवग्गियानं भिक्खूनं उपसंपदा । 


अथ खो आयस्मा कोण्डञ्न्यो दिडधस्मो विदितधम्मो पत्तधम्मो परियोगा्न्दधम्भो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकथकथो वेसारलनप्पत्तो अपरप्पञ्चयो सत्थ सासने भगवन्तं एतदवोच-रभेय्याहं 


६० बौद्धागमार्थसं्रदः [ १, ३५- 


भन्ते भगवतो सन्तिके पव्चज्न, रभेय्यं उपसंपदं ति। एहि भिक्खू ति भगवा अवोच । खाक्खातो धम्मो, 
चर ब्रह्प्वरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा च तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदषसेसे भिक्खू धसम्मिया कथाय ओवदि अनुसासि । अथ खो आयस्मतो 
च वप्पस्स आयस्मतो च भहियस्स भगवता धम्मिया कथाय ओवदियमानानं अनुसासियमानानं 
विरजं वीतमटं धम्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधस्मं, सब्वं तं निरोधधम्मं ति। ते दिटधम्मा 
पत्तधम्मा . . . सस्थु सासने भगवन्तं एतदवोचुं-र्मेय्याम मयं भन्ते मगवतो सन्तिके पञ्बजञ, 
खभेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच, खाक्खातो धम्मो, चरथ जद्यचरियं 
सम्मा दुक्स्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तान उपसंपदा अदोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्खू इमिना नीहारेन नीदयसमन्तो धम्मिया कथाय ओवदि 
अनु सासि । अथ खो आयस्मतो महानामस्स आयस्मतो च अस्सनिस्छ भगवता धम्मिया कथाय 
ओवदियमानानं अनुसासियमानानं विरजं वीतमटं धम्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधम्म, 
सव्वं तं निरोधधस्मं ति । ते दि्धम्मा...-.. भगवन्तं एतदवोचुं खमेय्याम मयं भन्ते भगवतो 
सन्तिके प्बज्नं, छमेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवे ति मगा अवोच । सखाक्खातो धम्मो, चरथ 
जह्यचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 

सहाचगम-१. १.८ 


३९६. यसपञ्बज्ञा | 

तेन खो पन समयेन वाराणसियं यसो नाम कुख्युत्तो सेद्धिपुत्तो सुखुमाखो होति । तस्स तयो 
पासादा होन्ति एको हेमन्तिको, एको गिगभ्िको, एको बस्तिको । सो वस्सिके पासदि चत्तारो मासे 
निप्पुरिसेदहि तुरियेष्टि परिचरियमानो न ॒हेद्धा पासादा ओरोहति । अथ खो यसस्स छुख्पुत्तस्स 
पद्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समङ्गीभूतस्स पटिगचेव निहा आओक्मि, परिजनस्सापि पच्छा निदा 
ओक्षमि, सब्बरत्तियो च तेरप्पदीपो इयति । अथ खो यसो कुखपुत्तो पटिगचैव पटिबुज्िता 
अदस सक परिजनं सुपन्त, अञ्जिस्सा कच्छे वीणं, अञ्निस्सा कण्ठे मुदिङ्ध, अनिनिस्सां कच्छे 
आकम्बरं, अन्यं विकेसिक, अञ्च विक्छेछिकं, अन्बा विप्पर्पन्तियो, हद्थप्पत्तं सुसान मञ्बे। 
दिस्वान अस्स आदीनवो पातुरहोसि, निष्विदाय चित्तं संडासि । अथ खो यसो इख्पुत्तो उदानं 
उदानेसि-उपहुतं बत भो, उपस्सट्ं बत भो ति । अथ खो यसो कुख्पुत्तो सुवण्णपादुकायो आरोहित्वा 
येन निवेसनद्वारं तेनुपसंकमि । अमयुस्सा दारं विवर्सि-मा यसस्स कुरपुन्तस्स कोचि अन्तरायं 
अकासि अगारस्मा अनगारियं पच्वल्नाया ति । अथ खो यसो कुरपुत्तो येन नगय्ारं तेनुपसंकमि । 
अमनस्ता द्वारं विवर्ससु-मा यसस् कख्पुत्तस्स कोचि अन्तरायं अकासि अगारस्मा अनगारियं 
पन्बज्नाया ति । अथ खो यसो ख्पुत्तो येन इसिपतनं मिगदायो तेनुपसंकमि ॥ 

तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पचूससमयं पञ्ुहठाय अञ्जञोकासे चड्कमति । अदस सो 
भगवा यसं कुरुपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान चङ्कमा ओरोहित्वा पञ्च्यत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो यसो इटपुत्तो भगवतो अविदूरे उदानं उदानेसि-उपहुतं वत भो, उपस्सदं वत्त मो ति । 


-१. ३६ 1 यसपव्वज्ञा । दश 


अथ खो भगवा यसं कुखपुत्तं एतदवोच-इदं खो यस अनुपहत, इदं अनुपसट्ं । एहि यस 
निसीद्‌, धम्मं ते देसेस्सामीति ॥ 

अथ खो यसो कुख्पुत्तो-इदं किर अनुपहतं, इदं अलुपसद्टं ति हदो उदगगो सुबण्ण- 
पादुकाहि ओरोहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेता एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो यसस्स ऊुखपुत्तस्स भगवा अनुपुव्बिकथं कथेसि । सेस्यथीदं- 
दानकथ सीककथ, सम्गकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संकिठेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । 
यदा भगवा अज्न्ासि यसं ऊख्पुत्तं कचित्ते युदुचित्तं विनीवर्णचित्तं उदग्गचित्तं पसन्नचित्त, 
अथ या बुद्धान सायुक्सिका धम्मदेसना तं पकासेसि, दुक्खं समुदयं निरोधं मग्ग ! सेय्यथापि 
नाम सुद बत्थं अपगतकाष्छकं सम्मदेव रजनं पदिगण्हेय्य, एवमेव यसस्स कुखपु्तस्स तस्मि येव 
आसने विरजं वीतमरं धम्मचक्ुं उदपादि-यं किंचि समुदयधम्म, स्वं तं नितेधधम्मं ति ॥ 

अथ खो यसस्स कुट्पुन्तस्स माता पासादं अभिषहित्वा यसं कुर्पुत्तं अपस्सन्ती येन 
सेटि गहपति तेनुपसंकमि, उपसंकमिता सेदं गहपति एतदषोच-पुत्तो ते गहपति यसो न 
दिश्सतीति । अथ खो सेद्ध गहपति चतुदिसा अस्सदूते उय्योजेत्वा समं येव येन इसिपतनं मिग- 
दायो तेनुपसंकमि । अदस खो सेद्ध गहपति सुबण्णपादुकानं निक्खेपं, दिखान तं येव अनुपगमासि । 
अदस खो मगव। सेषं गहपति दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिखान भगवतो एतदहोसि-यघ्रनाह 
तथारूपं इद्धाभिसंखारं अभिसंखरेयं यथा सेद्ध गहपति इध निसिन्नो इध निसिन्नं यसं छु्पुत्तं न 
पस्सेय्या ति । अथ खो भगवा तथारूपं इद्धाभिसंखारं अभिसंखारेसि । 

अथ खो सेटि गहपति येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच-अपि 
भन्ते भगवा यसं कुरुपुत्तं पस्सेय्या ति ९ । तेन हि गहपति निसीद । अप्येव नाम इध निसिन्नो 
इथ निसिन्नं यसं कुख्पुत्तं पस्सेय्यासीति। अथ खो सेष्टि गहपति इधेव किराहं निसिन्नो इध निसिन्नं यसं 
कुखपुत्तं परिसिस्सामीति ट्टो उद्ग्मो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नरस 
खो सेद्टिस्स गहपतिस्स भगवा अनुपुव्िकथं कथेसि, सेय्यथीद्‌-दानकथं. .. ... । अपरप्पञ्चयो सत्थ 
सासने भगवन्तं एतदवोच-अ यिक्न्तं भन्ते. .. . .. धम्मो पकासितो । एसां भन्ते भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्छुसंघं च । उपासकं म भगवा धारेतु अल्तग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति । 
सो व रोके पठमं उपासको अदोसि तेवाचिको ॥ 

, अथ खो यसस्स कुरपुत्तस्स पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिहं यथाविदितं भूरिं पञचवेक्ख- 
न्तस्स भतुपादाय आसवेहि चित्तं विचि । अथ खो भगवतो एतदहयोसि-यसस्स खो ऊुटपुत्तस्स 
पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिष्टं यथाविदितं भूमिं पचवेक्छन्तस्स अयुपादाय आसवेहि चित्तं वियुत्तं। 
अभन्बो खो यसो छुख्पुत्तो हीनायावत्तिता कामे परिभुक्जितु, सेय्यथापि पुष्बे अगारिकभूतो । 
यन्नूनाहं तं इद्धामिसंखारं परिप्पस्सम्भेय्यं ति । अथ खो मगवा तं इद्धाभिसंखारं परिप्पसम्भेसि । 
अदस खो सेद्धि गहपति यसं कुख्पुततं निसिन्नं, दिस्वान यसं कुरपुत्तं एतदबोच-माता ते तात यस 
परिदेवसोकसंपन्ना, देहि मातुनो जीवितं ति । अथ खो यसो करुपुत्तो भगवन्तं उल्लोकेसि । 


६२ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ३६- 


अथ' खो भगवा सेष्टि गहपति एतदवोच-तं किं मञ्नसि गहपति यसस्स सेखेन जणेन सेखेन 
दस्सनेन धम्मो दिष्टो विदितो सेय्यथापि तया । तस्स यथादिट्ं यथाविदितं भूमिं पञ्चवेक्खन्तस्स 
अनुपादाय आसवेहि चित्तं बिम॒त्तं । भब्बो जु खो यसो गहपति हीनायावत्तित्वा कामे परिभुज्जितु, 
सय्यथापि पुष्बे अगारिकमूतो ति ? नो हें भन्ते । यसस्स खो गहपति सेखेन बणिन सेखेन 
द्स्सनेन धम्मो दिद्धो, सेय्यथापि तया । तस्स यथादिष्टं. . . . .-अगारिकभूतो ति । छोभा मन्ते 
यसस्स कुख्पुत्तसस, सुदं भन्ते यसस्स कुखपुत्तस्स, यथा यसरस कुखपन्तस्स अनुपादाय आसवेषि 
चित्तं विमुक्तं । अधिवासेतु मे भगवा अज्नतनाय भन्तं यसेन कुख्पुत्तेन पच्छासमणेना ति । अधि- 
वासेसि भगवा तुण्दीभावेन । अथ खो सेद्धि गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदहायासना 
भगवन्तं भभिवादेत्वा पदक्खिणं कलवा पक्तामि ॥ 


अथ खो यसो कुख्पुत्तो अचिरप्पक्षन्ते सेद्टिग्हि गहपतिम्हि भगवन्तं एतदवोच-रमेय्याहं भन्ते 

भगवतो सन्तिके पल्वज्ञ, छभेयं उपसंपदं ति । एहि भिक्खू ति भगवा अवोच -स्वाक्खातो धम्मो, 

चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तक्रिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 
महावगग--१. २. १ 


३५. पठमा उपासिक्ा । 


अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्या परत्तचीवरं आदाय आयस्मता यसेन पच्छा- 
समणेन्‌ येन सेद्धिरस गहपतिस्स निवेसनं तेयुपसंकमि, उपसंकमिस्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि ॥ 

अथ खो आयस्मतो यसस्स माता च पुराणदुतियिका च येन भगवा तेनुपसंकमिसु, उप- 
संकमित्वा भगवन्तं अभिषादेत्वा एकमन्तं निसीदिंस्च 1 तासं भगवा अतुपुन्विकथं कथेसि, 
सेस्यथीदं-दानकथं, सीककथं, समकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संकिठेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं 
पकासेसि । यदा ता भगवा अञ्बासि क्छचित्ता युदुचित्ता... . .. , अथ या बुद्धानं सायुक्रसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि-दुक्खं सञुदयं निरोधं मग्ग । सेय्यथापि नाम सुद्धं बल्यं . .. . ~. एवमेव 
तासं तस्मि येव आसने विरजं वीतमङं धम्मचक्छुं उदपादि-य किचि समुदयधस्मं सब्ब तं नियोध- 
धम्म ति । ता दिट्धम्मा पत्तधम्मा... .. अपरप्पच्चया सट्थु सासने भगवन्तं एतदवोचु-अभिकन्तं 
भन्ते. . . , , -धम्मो पकासितो । एता मयं भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्खुसंघं च । 
उपासिकायो नो भगवा धारेतु अजतम्गे पाणुपेता सरणं गता ति । ता व रोके पठमं उपासिका 


अहेय तेाचिका ॥ 
महविरग-१. २.२ 


३८. तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा । 


तेन खो पन समयेन भिक्खू नानादिसा नानाजनपद्‌ा पव्वज्नापेक्खे च उपसंपदापेक्खे च 
आनेन्ति, भगवा ने पन्बाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति । तत्थ भिक्खू चेव किरमन्ति पव्बलनपिक्खा च 
उपसंपदापेक्खा च । अथ खो भगवतो रहोगतस्स परिसह्टीनस्स एवं चेतसो परिवितको उदपादि- 


१.३९) बिम्बिसारो राजा बुद्धस्स वेद्धुवनं देति । दे 


एतरहि खो भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पञ्वजापेक्े च उपसंपदापेक्से च आनेन्ति भगवा ने 
पव्वाजेस्सति उपसंपादेस्तीति ! तस्थ भिक्खू चेव किटमन्ति पव्बज्नापेक्ख! च उपसंपदापेक्खा च । 
यज्रनादं भिक्खूतं अजु जनेय्यं -तुम्दे ब॒दानि भिक्खवे तासु तासु दिसासु तेसु तेखु जनपदे 
पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसछ्ाना बुद्धितो एतस्मि निदाने. - -धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि-इध मथ्ं भिकखवे रह्येगतस्स पटिसह्टीनस्स एवं चेतसो परिवितको उद पादि- 
एतरहि खो भिक्खू नानादिसा. - -उपसंपदापेक्खा च । तुम्हे व दानि भिक्खवे तासु तासु दिसास 
तेसु तेसु जनपदेसु पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति । अञुजानामि भिक्खवे तुम्हे व दानि तायु तासु 
दिसासु तेसु ते जनपदे पव्बाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


एवं च पन भिक्खवे पव्वाजेतन्यो उपसंपादेतव्यो-पठमं केसमस्सुं ओहारपिा कासायानि 
वत्थानि अच्छादापेत्या एछंसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा भिक्लूं पादे बन्द पित्वा उकुटिकं निसीदापेस्वा 
अञ्जछि पग्गण्ापेत्वा एवं बदेहीति वत्तव्बो-बुद्धं सरणं गच्छमि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघ सरण 
गच्छामि । दुतियं पि-वुद्धं सरणं गच्छामि, दुतिये पि धम्मं सरणं गच्छामि, दुतियं पि-संघ सरणं 
गच्छामि । ततियं पि-बुद्धं सरणं गच्छामि, ततियं पि-धम्मं सरणं गच्छामि, ततियं पि-संघं 
सरणं गच्छामीति । अनुजानामि भिक्खवे इमेहि तीहि सरणगमनेहि पल्वजं उपसंपदं ति ॥। 
मटावग्ग-१. २. & 


३९. बिम्बिसारो राजा बुद्धस्स वेद्ुवनं देति, 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरिता येन राजगु तेन चारिकं पक्षामि महता 
भिक्खुसंघेन सद्धिं भिकसुसहस्सेन सब्बेहेव पुराणजिलिहि । अथ खो भगवा अलुपुन्बेन चारिकं 
चरमानो येन राजग तदवसरि । तत्र सदं भगवा राजगहे विहरति रुट्धिवलुय्याने सुपति चेतिये ॥ 


अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिभ्बिसारो-समणो खद ॑भमो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्या पञ्बजितो राजगहं अनुप्यन्तो राजगहे विहरति रुद्धिवनुस्याने सुपतिद्धे चेतिये । तं खो पन 
भगवन्तं गोतमं एषं कल्याणो करत्तिसदो अब्भुगतो-इति पि सो भगवा असहं सम्भासंबुद्धो विज 
चरणसंपन्नो सगतो छोकविदू अनुत्तरे पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमवुरसानं बुद्धो भगवा ति । सो 
इमं छोकं सदेवकं समारकं सनह्यकं सस्समणन्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिन्ना सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मञ्ज्चकस्याणं परियोसानकल्याणं सस्थे सब्यज्ञन, 


केवरूपरिपुण्णं परिसुद्धं बह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरदतं दस्सनं ह्योतीति ॥ 
अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसाये द्वादसनहूतेहि मागधिकेहि ब्राह्मणगहपतिकेदि 

परिवुतो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेस्वा एकमन्तं निसीदि । तेपि 

खो द्वादसनहता मागधिका जाद्यणगहपतिका अप्येके भगवन्तं अभिषादेत्ा एकमन्तं निसीदिसुः 


४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ३९- 


अप्पेकच्चे भगवता सद्धिं संमोदिसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
अप्पेकञचे येन भगवा तेनञ्जछिं पणामेता एकमन्तं निसीदिसु । अष्पेकचे भगवतो सन्तिके नामगोत्त 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । अप्पेकवे वुण्दीभूता एकमन्तं निसीदिंसु ॥ 
अथ खो तेसं द्रादस्तनहुतानं मागधिकानं ्ाह्मणगहपतिकानं एतदहोसि-किं चु खो महा- 
समणो उरुवेखकस्सपे ब्रह्मचरियं चरति, उदा उरूवेखकस्सपो महासमणे बह्यचरियं चरतीति । अथ 
खो भगवा तेसं द्वादसनहूतानं सागधिकानं ब्राह्मणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिवितक्तं अञ्जाय आय- 
स्मन्तं उरुवेखुकस्सपं गाथाय अञ्छ्भासि- 


किमेव दिवा उस्वेखवासी पहासि अग्गि किसको वद्‌ानो । 

पुच्छामि तं कस्सप एतमसत्थं कथं पहीन तव अग्िहुत्त ॥ १ ति ॥ 

रूपे च सहे च अथो रसे च कामियिियो चायिबदन्ति यन्ञा। 

एतं मछ ति उपधीसु जघ्वा तस्मा न यि न हते अरञ्जि।॥ २ ति। 

एस्थेव ते मनो न रमित्थ कस्सपा (ति भगवा अकोच) स्पेस सदस अथो रसेदच । 
अथ कोचरहि देवमनुस्सखोके रतो मनो कस्सप ब्रूहि मे तं ॥ ३ ति॥ 

दिस्वा पदं सन्तं अनुप्पधीकं अकिंचनं कामभवे असत्तं | 

अनजञ्चथाभाविं अनञ्बनेय्यं तस्मा न यि न हृते अरञ्जि । ४ ति।॥ 


अथ खो भायस्मा उरुबेखकस्सपो उद्रायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच-सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोऽहमस्मि, सत्था मे मन्ते 
भगवा, सावकोऽहमस्मि इति । अथ खो तेसं द्यादसनहुतानं ब्राह्यणगहपतिकानं एतदह्योसि-उर्‌- 
वेखकस्सपो महासमणे ब्रह्मचरियं चरतीति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं दादसनहूतानं मागधिकानं जाह्यणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिविकप्पं 
अञ्माय अनुपुव्विकथं कथेसि । सेय्यथीदं-दानकथं..... . . . । एवमेव एकाद सनहुतानं मागधिकानं 
बराह्यणगह पतिकानं बिम्बिसारपञुखान तसि येव आसने विरजे वीतमरं धम्मचक्ुं उदपादि- 
यं किंचि समुदयधम्मं, सन्बं तं निरोधधम्मं ति । एकनहूुतं उपासकन्त पटिवेदेसि ॥ 

भथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो दिट्धम्मो . . . .-. भगवन्तं एतदबोच-~-पुष्बे मे 


भन्ते कुमारस्य सतो पच्च अस्सासका अदहेसु, ते मे एतरहि समिद्धा । पुच्चे मे भन्ते कमारस्स सतो 
एतदहोसि-अदयो वत्त मं एने अभिसिन्चेय्युं ति । अयं खो मे भन्ते पठमो अस्सासको अशोसि, सो 


मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरं सम्मासंबुद्धो ओक्मेय्या ति... ... । तं चां भगवन्तं 
पयिरुपासेय्यं ति. ... .. । सो च मे भगवा घम्म देसेय्या ति... ... । तस्स चाहं भगवतो धम्मं 
आजनेय्यं ति... . .. । पृञ्चे मे भन्ते कुमारस्स सतो इमे पञ्च अस्सासका अहे, ते मे एतरहि 


समिद्धा । अभिकन्तं भन्ते... . .. पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा खातनाय 
मत्तं सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन ॥ 


--१. ४० इत्थिपन्वज्ा । ६५ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्विसारे भगवतो अधिवासनं विदित्वा उटायासना 
भगवन्तं अभिवादेखा पद्कखिणं कला पक्रामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिभ्बिसासो तस्सा 
रत्तिया अञ्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियाद्पित्वा भगवतो काटं आरोचेसि-कारो भन्ते, 
निष्टितं भत्तं ति । अथ खो भगवा पुव्बण्डसमयं निवासेव्वा पत्तचीषरं आदाय राजगहं पाविसि 
महता भिक्खुसंघेन साष्ट भिक्खुसहस्सेन, सब्वेहेव पुराणजरिलेहि ॥ 

र ९ प ९ 

अथ खो भगवा येन रज्ञो मागधस्स सेनियस्स विभ्बिसारस्प निवेसनं तेयपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि सदधि भिक्खुसंघेनं । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो बुद्धपसुख भिक्खुसंघ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहस्था संतप्पेखा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुत्ताधिं ओनीतपन्तपाणि एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो रण्यो मागधस्स 
सेनियस्स बिभ्बिसारस्स एतदहोसि-कस्थ नु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 
न च अचासन्ने गमनागमनसंपन्नं असिकानं अस्थिकानं मनुस्सानं अभिक्मनीयं, दिवा अप्पाकिष्णं, 
रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्घोसं विजनयातं मवभ्ससहसेय्यकं परिसछधानसारुप्पं ति ॥ 


अथ खो रञ्जो मागधस्य सेनियस्स विभ्बिसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्हाकं वेट्ुषनं 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे... . .. पटिसह्ानसारुप्पं । यन्नूनाहं वेद्ुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स 
भिक्सुसंघस्स ददेय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमयं भिङ्कारं गहेखा 
भगवतो ओणोजेसि-एताण्टं मन्ते वेद्धुवनं उय्यानं बुद्धपुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । परिग्गहेसि 
भगवा आरामं । अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं धम्मिया कथाय संदस्सेखा 
समादपेत्वा समुत्तजेस्वा संपहंसेत्वा उहायासना पक्षामि । अथ खो भगवा एतस्ि निदाने घम्मिकथं 


कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अयुजानामि भिक्खवे आरामं ति ॥ 
महावग्ग- १, ४, १ 


४०. इत्थिपव्वज्ञा | 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्षु विरति कपिख्वस्थुसि निग्रोधारामे । अथ खो महापजापती 
गोतमी येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिबादेत्वा एकमन्तं भह्वासि । एकमन्त 
ठिता खो महापजापती गोतमी भगवन्तं एतदबोच-साधु भन्ते रभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पन्नं ति । अरु गोतमि, मा ते रचि मातुगामस्स तथागत- 
प्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्बज्ञा ति । दुतियं पि खो महापजापती गोतमी भगवन्तं 
एतदबोच-साधु भन्ते. ..... पठ्वज्ं ति । अलं गोतमि, मा ते रुचि... ..-पन्न्ना ति | ततियं 
पिखो महापजापती.. .. पन्बलं ति । अरं गोतमि, माते... .. पञ्बज्ा ति। अथ खो महापजापती 
गोतमी न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथागतप्यवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 


पव्वज्ञं ति दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखी रुदमाना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्‌ क्खिणं कत्वा पक्षामि ॥ 
बोद्धा-९ 


ददै वौद्धागमार्थसं्रहः [ १, ४०- 


अथ खो मगवा कपिखवल्थुसि यथाभिरन्तं विहरिसखा येन वेसाली तेन चारिकं पक्तामि । 
अनुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्न सुदं भगवा वेसाियं विहरति महाषने 
कूटागारसाखायं । अथ खो महापजापती गोतमी केसे छेदापेत्वा कासायानि वस्थानि अच्छादेत्वा 
संबहुराहि साकियानीहि सद्धिं येन वेसाली तेन पामि । अनुपु्बेन येन वेसाटी महावनं 
कूटागारसाखा तेबुपसंकमि । अथ खो महापजापती गोतमी सूनेहि पादेहि स्जोकिण्णेन गत्तेन 
दुक्खी दुम्मना अस्मुमुखी रुदमाना बहि दारकोष्टके अङ्वासि । अदसा खो आयस्मा आनन्दो 
महापजापतिं गोतभिं सूनेहि पदेहि रजोकिण्णेन गत्तेन दुकिंख दुम्मनं अस्सुमुखि रुदमानं वहि 
द्रारकोह्के दितं । दिस्वान महापजापतिं गोता एतदवोच-किस्स सं गोतमि सूनेहि पादेहि वहि 
द्ारोहृके ठिता ति । तथा हि पन भन्ते आनन्द न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वज्ञे ति । तेन हि गोततमि मुहुत्तं इधेव ताव होषि; 
यावाहं मगबन्तं याचामि मात॒गामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पन्बज् ति ॥! 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदयोच-एसा भन्ते महा- 
पजापति गोतमी सूनेहि पदेहि... . ~. बहि ह्वारकोटके ठिता न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पन्वज्नं ति । साधु भन्ते खभेय्य मातुगामो तथा- 
गतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वल्नं ति । अं आनन्द, मा ते सचि मातुगामस्स 
9 पव्वल्ा ति । दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो... .-. । ततियं पि.....* | अथखो 
आयस्मा आनन्दो न भगवा अवजानाति मातुगामस्व. .. . .. पव्वज्ञ, यन्नूनाहं अज्नेन पि परियायेन 
भगवन्तं थाचेय्यं मातुगामस्स...... पव्वज्नं ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच- 
भब्बो नु खो भन्ते मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिये पन्वजित्वा सोता- 
पत्तिफटं वा सकदागामिफटं वा अनागामिफरं वा अरहत्त वा सच्छिकातुं ति । भष्बो आनन्द 
मातुगामो.. .. . .सच्छिकातुं ति । सचे भन्ते मव्वो मातुगामो... -.. अरहन्तं पि सच्छिकातु, वहू- 
पकारा भन्ते महापजापती गोतमी भगवतो मातुच्छा आपादिका पोसिका खीरस् दायिका भगवन्तं 
जनेत्तिया कारकाय थञ्व्यं पायेसि, सचे मन्ते कमेय्य मा मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 
अगारस्मा अनगारियं पच्बललं ति} सचे आनन्द महापजापती गोतमी अद्ध गरुधम्मे परिगण्डाति, सा 
व अस्वा होतु उपसंपदा । ८ १ ) वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदहुपसंपन्नस्स भिक्खुनो अभि- 
वादनं पञ्चुद्टानं अञ्ञलिकम्म सामीचिकमस्मं कातव्बं । अयं पि धम्भो सक्षत्वा गरुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं अनतिक्षमनीयो । (२) न भिक्सुनिया अभिक्ुकुले आवासे वस्सं वसिततव्वं । 
अयं पि धम्मो. .- . --अनतिकमनीयो । (३) अन्वद्धमासं भिक्सुनिया भिक्खुसंघतो दे धम्मा 
पञ्चासिंसितन्बा उपोसथपुच्छकं च ओवादूपसंकमनं च । अयं पि धम्मो ..... अनतिक्मनीयो । 
( ४ ) वस्सं बुव्थाय भिक्छुनिया उमतोसंघे तीहि उनेहि पवारेतब्बं दिट्धेन वा सुतेन वा परिसङ्काय 
बा । अयं पि धम्मो .-- ,  .अनतिकमनीयो । (५) गरुधम्मं अच्छ्ापन्नाय भिक्ुनिया उभतोसंचे 


--१, ४० इत्थिपन्वज्ञा । ६७ 


पक्खमानत्तं चरितव्चं । अयं पि धम्मो... ... अनतिक्मनीयो । (६) दे वस्सानि छद ॒धम्मेसु 
सिक्ितसिक्खाय सिक्खमानाय उमतोसंघे उपसंपदा परियेसितब्बा । अयं पि धम्मो. . . -- .-अनति- 
कमनीयो । ( ७ ) न भिक्छुनिया केनचि परियायेन अक्षोसितव्यो परिभासितव्बो । अयं पि धम्मो 
कि अनतिकमनीयो । (८ ) अल्तगगे ओवटो भिक्ुनीनं भिक्खू वचनपथो, अनोबटो 
भिक्सूनं भिक्खुनी बचनपथो । अयं पि धम्मो... .. अनतिकमनीयो । सचे आनन्द महापजापती 
गोतमी इमे अट्ट गरुधम्मे परिगण्डाति, सा ब अस्सा होतु उपसंपदा ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो मगवतो सन्तिके अद्ध गरुधम्मे उगगहेखा येन महापजापती 
गोतमी तेनुपसंकमि, उपसंकमिसया मदापजापतिं गोतमि एतदवोच-स्चे खो स्वं मोतमि अह 
गरुधम्मे परिगण्हय्यासि, सा व ते भविस्सति उपसंपदा । वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्ुनिया तदहूुप- 
संपन्नस्स भिक्खुनो अभिवादनं... ... अनतिक्षमनीयो । सचे खो सं गोतमि इमे अह गरुधस्मे 
परिगण्हेय्यासि, सा व ते भविस्ति उपसंपदा ति । सेय्यथापि भन्ते आनन्द इत्थी वा पुरिसो वा 
दहरो युवा मण्डनजातिको सीसं नयतो उप्पख्मार वा वस्सिकमाट वा अतिसुत्तकमाट वा ङमितवा 
उभोहि हस्थे परिगगहेत्ा उन्तमङ्गे सिरस्मि पतिहापेय्य, एवमेव खो अहं भन्ते आनन्द इमे अह 
गरुषस्मे परिगण्डामि यावजीवं अनतिक्षमणीये ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या. . . . .. भायस्मा आनन्दो 
भगवन्तं एतदबोच-परिग्गहिता भन्ते महापजापतिगोतमिया अद्र गरुधम्मा, उपसंपन्ना भगवतो 
मात॒च्छा ति । सचे आनन्द नारभिस्स मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 
पव्बल्नं, चिरद्धितिकं आनन्द ब्रह्मचरियं अभविस्स, वस्ससहस्सं सद्धम्मो तिद्धे्य । यतो च खो 
आनन्द मातुगामो वथागतप्पवेदिते धम्मविनये . . . .  पव्बजितो, न दानि आनन्द ब्रह्यचरियं 
चिरद्धितिकं भविस्सति, पच्चेव दानि आनन्द वस्ससतानि सद्धम्मो टठस्सति । सेय्यथापि आनन्द्‌ 
यानि कानिचि कुखानि वहुस्थिकानि अप्पपुरिसकानि, तानि सुप्पधसियानि होन्ति चोरे 
करुम्भव्थेनकेहि, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये छमति मातुगामो अगारस्मा अनगारियं 
पल्वलं, न तं ब्रह्मचरियं चिरडटितिकं होति । सेय्यथापि आनन्द्‌ संपन्ने साछिकचेन्ते सेतटह्िका नाम 
रोगजाति निपतति, एबं तं साछिक्छेत्तं न चिरद्धितिकं होति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये 
कभति मातुगामो... . .. होति । सेस्यथापि आनन्द संपन्ने उच्छ्ुक्वेत्ते मञ्जिका नाम रोगजाति 
निपतति, एवं तं उच्छरुक्लेत्तं न चिरद्ितिकं होति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मयिनये छभति 
मातुगामो...... होति । सेय्यथापि आनन्द पुरिसो महतो तन्मकस्स परटिगच्चैव आं चन्धेय्य 
यावदेव उदकस्य अनतिक्मनाय, एवमेव खो आनन्द मया परिगनच्चेव भिस्खुनीनं अद्ध गरुधम्मा 
पञ्जत्ता यावजीवं अनतिक्षमनाया ति ॥ 


सुद्धवसा- १०, १ 
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८१. देवदत्तस्स बुद्धोपरि द्वेसो । 

तेन खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवुतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति 
सराजिकाय परिसाय । अथ खो देवदत्तो उद्वायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन मगवा 
तेनञ्जटिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच-जिण्णो दानि मन्ते भगवा बुद्धो मदछको अद्धगतो बयो 
अवुप्पत्तो । अप्पोस्सुच्धो दानि भन्ते भगवा दिषषम्भसुखविहारं अनुयुत्तो विहरतु, मम भिक्छुसंघं 
निस्सज्नतु, अदं भिक्खुसंघं परिहरिस्सामीति । अर देवदत्त; मा ते सचि भिक्खुसंघ परिहरतु ति । 
दुतियं पि... ... ततियं पि... ... परिहरिस्सामीति । सारिपुन्तमोग्गक्लानानं पि खो अहं देवदत्त 
भिक्खुसंघं न निस्सनेय्यं, किं पन तुं चयस्स खेव्यपकस्सा ति । अथ खो देवदत्तो सराजिकाय 
मं भगवा परिसाय चेव्मपकवादेन अपसादेति, सारिपुत्तमोगगछानेव उक्ंसतीति कुपितो अनन्तमनो 
भगवन्तं अमिवादेखा पदक्खिणं कलवा पक्तामि 1 अयं च तरहि देवदन्तस्स भगवति पठमो आघातो 
अहोसि ॥ 

अथ खो देवदत्तो येन अजातसत्तुकृमाये तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा अजातसत्तुङमारं 
एतदवोच-पुरिसे महाराज आणापेहि ये समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सन्तीति । अथ खो अजात- 
सतुङ्कमारो मलुस्से आणपेसि-यथा मणे अय्यो देवदत्तो आह्‌ तथा करोथा ति । अथ खो देवदत्तो 
एकं पुरिसं आणापेसि-गच्छावुसो अयुकस्मि ओकासे समणो गोतमो विहरति, तं जीविता बोशेपेतवा 
इमिना मग्गेन आगच्छा ति । तस्मि मग्गे हे पुरिसे ठ्पेसि, यो इमिना मग्योन एको पुरिसो 
आगच्छेथ तं जीविता बोरोपेव्वा इमिना मग्गेन आगच्छथा ति । तस्मि मग्गे चत्तारो पुरिसे उपेसि, 
ये इमिना मग्गेन द्वे पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता बोरोपेत्वा इमिना मगगेन आगच्छथा ति । 
तसि मग्गे अद्ध पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन चत्तारो पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेत्मा 
इमिना मम्गेन आगच्छथा ति । तस्मि मग्गे सोक्स पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन अह पुरिसा 
आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेत्वा आगच्छथा ति । अथ खो सो एको पुरिसो असिचम्मं गहा 
धनुकरापं संनहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो अविदूरे भीतो उष्िग्गो 
उस्सङ्खी उत्रस्तो पत्थद्धेन कायेन अह्ासि । अदसा खो भगवा तं पुरिसं भीतं उव्विगं उस्सङ्क 
उत्रस्तं पत्थद्धेन कायेन टितं, दिस्वान तं पुरिसं एतदबोच-एहि आवुसो, मा मायीति । अथ 
खो सो पुरिसो असिचम्मं एकमन्तं करित्वा धनुकरापं निक्खिपित्या येन भगवा तेलुपसंकमि, 
उपसंकमित्या भगवतो पादेच सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदयोच-अच्यो मं भन्ते अच्गमा यथा 
वारं यथा मूढं यथा अङ्कुसटं, योऽहं दुहचिन्तो वधकचित्तो इधुपसंकन्तो । तस्स मे भन्ते भगवा 
अञ्चयं अश्चयतो परिगण्डातु आयतिं संबराया ति । अथ खो भगवा तस्स पुरिसस्स अनुपुञ्विकथं 
कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं . . . . . . | 

अथ खो सो एको पुरिसो येन देवदत्तो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा देवदत्त एतदबोच-नाहं 
भन्ते सकोमि तं भगवन्तं जीविता बोरोपेतु, महिदधिको सो भगवा मदादुभावो ति । अरं आदो 
मा खो खं समणं गोतमं जीविता बोयोपेसि, अहमेव समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । तेन 
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खो पन समयेन भगवा गिञ्छ्करूटस्स पव्वतस्स पञ्चायायं चङ्कुमति । अथ खो देवदत्तो गिच्छकृूटं 
पव्वतं अभिरुहित्वा महन्तं सिरं पविच्द्ि इमाय समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । हे 
पञ्वतक्रुट समागन्स्वा तं सिरं संपटिच्छिसु । ततो पपटिका उप्पतित्वा भगवतो पादे रुहिरं 
उप्पदेसि । अथ खो भगवा उद्धं उष्टोकेत्वा देवदत्तं एतदबोच-वहूं तया मोघपुरिस अपुञ्बं पसूतं 
यं त्वं दुडचित्तो वधकचित्तो तथागतस्त रष्िरं उप्पादेसीति । अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
इदं भिक्खवे देवदत्तेन पठमं आनन्तरिककम्मं उपचितं यं दुदचित्तेन वधकचिन्तेन तथागतस्स 
रषहिरं उप्पादितं ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे नाखागिरी नाम हत्थी चण्डो होति मचुस्सघातको । अथ 
खो देवदत्तो जगह पविसित्वा हस्थिसारं गन्तवा हवििभण्डे एतदवोच-मयं खो भणे राजजातका 
नाम पटिवला नीचशनियं उच्चे ठाने ठपेतुं, मत्तं पि वेतनं पि वडापितुं । तेन हि भणे यदा समणो 
गोतमो इमं रच्छं पठिपन्नो होति, तदा इम नाङागिरिं दस्थि सुञ्िला इमं रच्छं परिपादेथा ति। 
एवं भन्ते ति खो ते हत्थिमण्डा देवदत्तस्स पच्चस्सोसुं । अथ खो सगवा पुच्वण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीव्रं आदाय संबहुरेहि भिक्खूहिं सद्धिं जगह पिण्डाय पाविसि । अथ खो भगवा तं रच्छ 
परिपज्ि । असां खो ते दस्थिमण्डा भगवन्तं तं रच्छ पदिपन्नं । दिसवान नारागिरिं दस्थि 
मुच्ि्वा तं रच्छं परिपादेसुं । अदसा खो नालागिरी हत्थी मगवन्तं दूरतो ब आगच्छन्तं । दिखान 
सोण्डं उस्सापेत्वा पदट्टकण्णवारो येन भगवा तेन अभिधावि । असां खो ते भिक्खू नाखगिरि 
हस्थि दूरतो व आगच्छन्तं । दिसवान भगवन्तं एतदवोचुं-अयं भन्ते नाखागिरी हत्थी चण्डो मनुस्स- 
घातको इमं रच्छं परिपन्नो । परिक्रमत्ु भन्ते भगवा, परिक्षमतु सुगतो ति । आगच्छथ 
भिक्खवे, मा भायित्थ । अटह्वानं एतं भिक्खवे अनवकासो, यो परूपक्षमेन तथागतं जीविता बोगो- 
पेयस्य । अनुपमेन भिकष्खवे तथागता परिनिव्वायन्तीति ॥ 


तेन खो पन समयेन मनुस्सा पासादेसु पि हम्मियेसु पि छदने पि आरूढा अच्छन्ति | 
तत्थ ये ते मलुस्सा अस्सद्धा अप्पसन्ना दुख्छुद्धिनो ते एवमादसु-अभिरूपो वत भो महासमणो 
नागेन विहेडयिस्सतीति । ये पन ते मुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता बुद्धिमन्तो ते एवमाहंसु--- चिरस्स 
वत सो नागो नागेन संगामेस्छतीति । अथ खो भगवा नाखागिरिं हत्थि मेत्तेन चित्तेन फएरि । अथ 
खो नाखागिरी हत्थी भगवतो मेत्तेन चित्तेन फुद्धो सोण्डं ओरोपेत्वा येन भगवा तेतुपसंकमि, उप- 
संकमित्या भगवतो पुरतो अह्धासि । अथ खो मगवा दक्खिणेन हस्थेन नालागिरिस्स हव्थिस्स 
कुम्भ परामसन्तो नाखगिरिं दसि गाथाहि अज्छभासि-- 
मा कुज्ञर नागमासदो दुक्खं हि ङुञ्र नागमासदो । 
न हि नागहतस्स कुञ्जर सुगति होति इतो परं यतो ॥ ९ 
माच मदोमा च पामदो न हि प्पमत्ता सुगतिं विजन्तिते। 
त्वं येव तथा करिस्ससि येन त्वं सुगतिं गमिस्ससीति ॥ २ 
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अथ खो नाखागिरी हत्थी सोण्डाय भगवतो पादपंसूनि गहेत्वा उपरि सुद्धनि आकरिवा 
परिकरुरटितो परिसक्षि याब भगवन्तं अहक्खि । अथ खो नाखागिरी हत्थी दस्थि सारं गन्तवा सके 
ठाने अडासि, तथा दन्तो च पन नाखागिरी हस्थी अहोसि । तेन खो पन समयेन मलुस्सा इमं 
गाथ गायन्ति 
दण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसाहि च । 


अदण्डेन असस्थेन नागो दन्तो महेसिना ॥ ति ॥ 
चु द्धवम्ग-८ 


४२. पञ्चविधानि बुद्धकिचानि । 

किञ्चं च नामेतं सात्थकं निरस्थकं ति दुविधं । तस्थ निरत्थककिशचं भगवतो बोधिपष्ङ्क येव 
अरहत्तमग्गेन समुग्बातं गतं । सास्थकं येव पन भगवतो किच्च होति । तं पञ्चविध-पुरेभन्तकि्ं 
पच्छामत्तकिच्च पुरिमयामकिच्च मच्डिमयामकिञ्ं पच्छिमयामकिच्च ति ॥ 

तत्रिदं पुरेभत्तकिञ्चं-भगवा हि पातो व उद्ाय उपटाकावुग्गहस्थं सरीरफासुकस्थं च मुख- 
धोवनादि सरीरपरिकम्मं कत्वा, याव भिक्खाचारवेखा ताव विवित्तासने वीतिनामेसवा, भिक्खा- 
चारवेखायं निवासेत्वा कायबन्धनं बन्धित्वा चीवरं पारुपिसया पत्तमादाय, कदाचि एको, कदाचि 
भिक्ुसंघपरिवुतो गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति, कदाचि पकतिया, कदाचि अनेकेष्ि 
पारिदहारियिहि वत्तमानेहि. .. . - सेय्यथीद्‌ं ,... .... पिण्डाय पविसतो खोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्त्वा 
मुदुगतयो वाता पठविं सोधेन्ति, बराहका उदकपफुसितानि यच्छन्त मग्गे रेणुं वूपसमेटवा उपरि 
वितानं ह्वा तिन्ति । अपरे वाता पुष्फानि उपहरस्व मग्गे ओकरिरन्ति । उन्नता भूमिपदेसा 
ओणमन्ति । ओणता उन्नमन्ति । पादनिक्खेपसमये समा व भूमि होति सुखसंफस्सा, पदुम पुप्फानि 
वा पादे संपरिच्छन्ति । इन्दखीखस्स अन्तो ठपितमत्ते दक्खिणपादे सरीरतो छब्बण्णरस्ियो निक्ख- 
मित्वा सुबण्णरसपिञ्जराणि विय चित्रपट्रपरिक्खिण्णानि विय पासादक्टागारादीनि `अरुकरोन्तियो विय 
इतो चितो च विधावन्ति । हस्िअस्सविहगादयो सकसकट्रानेस टिता येव मधुरेन सरेन सहं 
करोन्ति, तथा भेखिीणादीनि तुरियानि, मलुस्सालं च कायूपगतानि आभरणानि । तेन॒ सञ्न्णिन 
मुस्सा संजानन्ति अल्ल भगवा इध पिण्डाय पविट्रो ति । ते स॒ुनिबत्था सुपारुता गन्धपुष्फादीनि 
आदाय, घरा निक्छमिखा, अन्तरवीर्थिं पटिपनज्िखा, भगवन्तं गन्धपुप्फादीहि सक्च पूजेत्वा 
वन्दित्वा, अम्ाकं भन्ते दस भिक्सू, अम्हाकं वीसतिं, अम्ह्षकं भिक्खुसतं देथा ति याचित्वा, 
भगवतो पि पत्तं गहेत्वा आसनं पञ्नापेत्वा सक्षचचं पिण्डपातेन पदिभानेन्ति । भगवा कतभच्चकरिच्चो 
तेसं संतानानि ओखोकेतवा, तथा धम्मं देसेति यथा केचि सरणागमने पतिट्हन्ति, केचि पञ्चसु 
सीटेु, केचि सोतापत्तियं, केचि सकदागामि-अनागामिफलानं अञ्जतरस्मि, केचि पन्बजित्वा 
अग्गफठे अरहत्ते ति । एवं महाजनं अनुगत्वा उद्वायासना विहारं गच्छति । तत्थ गन्त्वा मण्डल- 
माठे पञ्चत्तवरवुद्धासने निसीदति, भिक्छूनं भत्तकिश्चपरियोसानं आगमयमानो । ततो भिक्खूं 
` उपटाको भगवतो निवेदेति । अथ भगवा गन्धकुटि पविसति । इदं ताव 

किच्च || 


-१. ४३] मारो बुद्धं परिनिव्वाणत्थं याचेति। ७१ 


अथ भगवा एवं कतपुरेभत्तकिञ्चो गन्धशछुटिया उपट्ाफेन पञ्बत्तासने निषिदिखा, पादे 
पक्खालेत्वा, गन्धञ्ुदिया मणिसोपानफटके ठस्वा भिक्सुसंघं ओवदति-भिक्खवे, अप्पमादेन संपा- 
देथ । दुमो बुद्ुप्पादो छोकस्ि, दुह्धभो मनुस्सत्तपदिलभो, दुभा खणसंपत्ति, दुद्ठमा पव्वलना, 
दुह्भं सद्धम्मसबन ति । तस्थ केचि भगवन्तं कम्महानं पृच्छन्ति । भगवा तेसं चरियानुरूपं कम्म्‌- 
टन देति । ततो सब्बे पि भगवन्तं बन्दित्वा अन्तनो अत्तनो रत्तिटानदिवाठानानि गच्छन्ति, केचि 
अरञ्ञ, केचि रुक्लमूकं, केचि पव्वतादीनं अञ्नतरं, केचि चतुम्महाराजिकमवन.  . . केचि 
वसवत्तिभवनं ति । ततो भगवा गन्धज्कुरिं पविसित्या, सचे आकखति द क्खिणेन पस्सेन सतो 
संपजानो सुहृत्तं सीहसेय्यं कप्पेति । अथ समस्सासितकायो उडहिखा दुतियभागे छोकं ओटोकेति । 
ततियभागे यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति, तत्थ जनो पुरेभत्तदानं दत्वा पच्छाभन्त 
सुनिवस्थो सुपारुतो गन्धपुप्फादीनि आदाय विहारे संनिपतति । ततो भगवा संपत्तपरिसाय अनु- 
रूपेन पारिहारियेन गन्ला धम्मसमायं पञ्जत्तवरबुद्धासने निसञ्ञ धम्मं देसेति का्युत्तं समययुत्तं । 
अथ कारं विदित्वा परिसं उय्योजेति । मनुस्सा भगवन्तं वन्दित्वा पक्मन्ति | इदं पच्छाभन्तकिञ्चं । 

सो एवं निद्धितपच्छामत्तकिञो, सचे गत्तानि ओसि्धितुकामो दोति, बुद्धासना वबुद्टाय 
नहानकोद्धिकं पवितित्वा उपट्टाकेन पटियादितेन उदकेन गत्तानि उतुं गाह पिति । उपट्वाको पि बुद्धा- 
सनं आनेत्वा गन्धक्कुरिपस्विणे पल्नपेति । भगवा रत्तदुपटरं निवासेखा, कायबन्ध्नं बन्धित्वा, 
उत्तरासङ्ग एकंसं कत्वा, तस्थ आगन्सा निसीदति, एको च मुहृत्तं परिसद्टीनो । अथ भिक्खू ततो 
ततो आगम्म भगवतो उपट्रानं आगच्छन्ति । तत्थ एकन्चे पञहं पुच्छन्ति, एकच कम्मट्वानं, 
एकच धम्मसवनं याचन्ति । मगवा तेसं अधिप्पायं संपादेन्नो पुरिमयामं वीतिनामेति । इदं 
पुरिसयामकिच ॥ 

पुरिमयासकिच्चपरियोखाने पन भिक सु भगवन्तं बन्दित्वा पकषमन्तेसु, सकरद ससहस्सीरोक- 
धातुदेवतायो ओकासं छममाना भगवन्तं उपसंकमित्वा पञ पुच्छन्ति यथाभिसंखतं अन्तमसो 
चतुरक्खं पि । भगवा तासं देवतानं पञ्दं विस्सनेन्तो मच्िमथामं वीतिनामेति । इदं मजञ्छिम- 
यामकिच्च | 

पच्छिमयामं पन तयो कोट्ासे कला पुरेभत्ततो पट्ठाय निसज्ापीछितस्स सरीरस्स किखासु- 
मावमोचनत्थं एकं कोष्ासं चङ्कमेन वीतिनामेति । दुतियकोट़्ासे गन्धङकटिः पविसित्वा दक्िखिणेन 
पस्सेन सतो संपजानो सीहसेय्यं कप्पेति । ततियकोद्धासे पञ्चदाय निसीदिता पुरिमबुद्धानं सन्तिके 
दानसीखादिवसेन कताधिकारपुग्गखूदस्सन्थं बुद्धचक्खुना खोकं ओरोकेति । इदं पच्छिमयामकिचं | 


सुमद्रुविखाधिनी 
४३. मारो बुद्धं परिनिच्वाणत्थं याचति । 


एकमिदाहं आनन्द समयं उरुवेखयं विहरामि न्ना नेरंजराय अजपाखनिग्रोघे पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो आनन्द मारो पापिमा येनाहं तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकमन्तं अटसि । 
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एकमन्तं ठितो खो आनन्द मारो पापिमा मं एतदवोच-परिनिष्बातु दानि मन्ते भगवा, परिनिष्वातु 
सुगतो, परिनिव्वाणकालो दानि भन्ते भगवतो ति ॥ 

एवं बुत्ते अहं आनन्द मारं पापिमं एतदवोचं-न तावां. -.. - जाव धम्मं देसेस्सन्ति । न 
तावाह पापिम परिनिव्वायिस्सामि याव मे इदं जरह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीतं च वित्थारिकं 
बहुनञ्न्यं पुथुभूतं, यावदेव मतुस्सेहि सुप्पकासितं ति ॥ 

इदानि चेव खो आनन्द अल चापे चेतिये मासे पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमिखा एकमन्तं अट्वासि । एकमन्तं हितो खो आनन्द मासे पापिमा मं एतदयोच~-परिनिच्वातु 
दानि भन्ते भगवा, परिनिष्बातु यगतो, परिनिव्वाणकालो दानि भन्ते भगवतो ति ॥ 

एवं वुत्ते अदं आनन्द मारं पापिमन्तं एतदवोचं-अषप्पोस्सुक्को त्वं पापिम होहि, नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिब्बाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिव्वायिस्सतीति । 
इदानेव खो आनन्द अल्न चापाठे चेतिये तथागतेन सतेन संपजानेन आयुसंखासे आसद ति ॥ 

एवं वृत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच- तितु भन्ते भगवा कप्पं, तितु सुगतो 
कप्पं, बहूजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अस्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति । अं 
दानि आनन्द, मा तथागतं याचि) अकारो दानि आनन्द तथागतं याचनाया ति ॥ दुतिय पि 
,०...-ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-ति्तु मन्ते भगवा कपप, तिद्धतु सुगतो 
कप्पं, बहुजनहिताय बहुजनघुखाय रोकादुकम्पाय अव्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति । सदसि 
स्वं आनन्द्‌ तथागतस्य बोधिं ति † एवं भन्ते । अथ किंचरहि स्वं आनन्द तथागतं याबततियकं 
अभिनिप्पीटेसि ! इति ] 

महापरिनिब्बाणसुत्त-३४-३९ 


४४. वबुद्धस्स मगवतो पचचन्तिमा धम्मदेसना । 

भथ खो मगवा आयस्मता आनन्देन सद्धिं येन महावनं कूटागारसाखा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छ स्वं आनन्द यावतिका भिक्खू वेसा उप- 
निस्साय विहरन्ति, ते सब्बे उपहानसाखायं संनिपातेहीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो परिस्सुत्वा थावतिका भिक्खू वेसाछिं उपनिस्साय ते सब्बे उपङ्ानसालायं संनिपातेत्वा येन 
भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्भासि । एकमन्तं ठितो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच~संनिपतितो भन्ते भिक्खुसंघो; यस्स दानि मन्ते भगवा काठ 
मञ्जतीति ॥ 

अथ खो भगवा येन उपटानसाखा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या पञ्चत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ञ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-तस्मातिह भिकष्खवे ये बो मया धम्मा अभिञ्जाय देसिता, 
ते वो साधुकं उग्गहेखा आसेवितव्वा भावेत्वा बहुकीकातव्वा, यथयिदुं ब्रह्मचरियं अद्धनियं 
अस्स ॒चिरद्ितिकं । तद्स्स बहुजनहिताय वंहुजनसुखाय रोकाचुकम्पाय अस्थाय हिताय सुखाय 


( 
च्छः 


-१. ४४ बुद्धस्य भगवतो पञ्चन्तिमा धम्सदेसना । ७ 


देवमनुस्सानं । कतमे च ते भिक्खवे धस्मा मया अभिञ्याय देसिता .. .. -देवमनुस्सानं ! 
सेय्यथीदं-चत्तारो सतिपहाना, चत्ताय सम्मप्पधाना, चत्तारो इदधिपादा, पञ्िद्द्रियानि, पच्च 
बरखानि, सत्त बोऽ््गा, अरियो अह्ृङ्किको ममो । इमे खो भिक्खवे घम्मा अभिञ्बाय देसिता 
,,. . - .देवमनुस्सानं ति ॥। 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो । वयधम्मा संखारा, 
अप्पमादेन संपादेथ, नचिरं तथागतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो 
परिनिव्वायिस्सतीति । इदमबोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदषोच सत्था- 
परिपक्षो वयो मय्हं परितं मम जीवितं । 
पहाय बो गमिस्सामि कतं मे सरणमन्तनो ॥ १ 
अप्पमत्ता सतीमन्तो सुसीखा दो भिक्खवो । 
सुखमादहितसंकप्पा सचित्तमनुरक्खथ ।। २ 
यो इमस्मि धम्मविनये अप्पमन्तो विहेस्सति । 
पहाय जातिसंसारं दुक्खस्सन्तं करिस्सतीति ॥ ३ 
अथ खो मगवा पुच्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवस्मादाय वेसालिं पिण्डाय पाविसि, वेखा- 
छियं पिण्डाय चरिता पच्छामत्तं पिण्डपातपटिकन्तो नागापरोकितं वेसा अपरोकेत्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-इदं पच्छिमकं आनन्द तथागतस्स वेसाछिदस्सनं भविस्सति । आयामानन्द्‌ येन 
भण्डगामो तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि । अथ खो 
भगवा महता भिक्खुसंचेन सद्धिं येन मण्डगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा मण्डगामे विहरति ॥ 
तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-चतुन्नं भिक्छवे धम्मानं अनरुबोधा अप्पटिवेधा एव- 
मिदं दीवमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुन्न { अरियस्स भिक्खवे 
सीरस्स अनयुबोधा अप्पटिवेधा .... । अरियस्स भिक्खवे समाधिस्स अननुबोधा. . . . -. । अरियाय 
सिक्खवे पञ्चय अनुवेधा. . . . .. । अरियाय भिक्खवे विभरुत्तिया अननुबोधा... .. . ममं चेव 
तुम्दाकं च । तयिदं भिक्खवे अरियं सीरं अनुबद्धं पटिविद्ध, अरियो समाधि अवुचुद्धो पटिविद्धो, 
अरिया पञ्जा अनुङ्ुद्धा परिविद्धा, अरिया विपुत्ति अनुबुद्धा पटिविद्धा । उच्छिन्ना भवतण्डा; 
खीणा भषनेत्ति, नय दानि पुनब्भवो ति ॥ 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
सीरं समाधि पञ्चा च विमुत्ति च अनुत्तरा | 
अनुबद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसस्सिना । ९ 
इति ब॒द्धो अभिञ्ाय धम्मं अक्खासि भिक्घुनं । 
दु क्खस्सन्तकरो सत्था चक्खुमा परिनिच्छुतो । २ ति॥ 


छ & र @ 
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तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दे चेतिये । तत्र खो मगवा भिक्लू आमन्तेसि- 
चन्तारोःमे भिक्खवे महापदेसे देसेस्सामि । तं घुणाथ, साधकं मनसिकरोथ, भासिस्सामीति ॥ 

दध भिक्खवे भिक्ु एवं वदेय्य-संसुखा मे तं आबुसो भगवतो सुतं, संमुखा पटिगहीतः 
अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थ सासनं ति । तस्स भिक्खवे भिक्छुनो भासितं नेव अभिनन्दि- 
तठघं, न परिक्छोसितब्यं । अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्छोसित्वा तानि पदब्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेता 
सन्ते ओतारेतब्बानि, षिनये संदस्सेतव्वानि । तानि चे सुत्ते ओतारियमानानि विनये संदस्सिय- 
मानानि न चेव सत्ते ओतरन्ति, न विनये संदिस्सन्ति, निद्धमेद्थ गन्तव्वं -अद्धा इदं न चेव तस्स 
भगवतो वचनं, इमस्स च भिक्सुनो दुग्दीतं ति, इति हतं छडय्याथ । तानि चे सुत्ते ओतारिय- 
मानानि विनये संदस्सियमानानि सत्ते चेव ओतरन्ति, विनये च संदिस्सन्ति, नि्ठमेस्य गन्तव्बं- 
अद्धा इदं तस्स भगवतो वचन, इमस्स च भिक्खुनो सुग्गदहीतं ति । इदं भिक्खवे पठम महापदेसं 
धारेय्याथ | 

इध पन भिक्खवे भिक्छु एव वदेय्य-अञुकस्ि नाम आवासे संघो सव्थेरो सपामोक्खो । 
तस्स मे संघस्स संमुखा युतं, संमुखा परिगगहीत--अयं धम्मो, अयं विनयो, इमं सल्थु सासनं 
ति । तस्स भिक्खवे भिक्सुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्बं न परिकोसितच्वं. . . . .. ठु महीतं ति। 
व संघस्स सुगगहीतं ति । इदं यिक्खवे दुतियं महापदेसं घारेय्याथ ॥ 

इध पन भिक्खवे भिक्खु एवं वदेय्य-अगुकस्मि नाम आवासे संबहूला भेरा भिक्खू विह्‌- 
रन्ति बहुसुता आगतागमा धस्मधरा विनयघरा मातिकाधरा । तेसं मे थेयनं संमुखा सुतं, संमुखा 
परटिग्गहीतं-अयं धम्मो अयं विनयो, इदं सस्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे... .-. तेसं च भेरानं 
दुग्गहीतं ति 1... ... तेसं च थेरानं सुगीतं ति । इदं भिक्खवे ततियं महापदेसं धारेस्याथ ॥ 

इध पन भिक्खवे भिक्छु एवं बदेय्य-अमुकस्मि नाम आवासे एको थेरो भिक्स विहरति 
बहुस्युतो आगतागमो धम्मधयो विनयधरो मातिकाधसो । तस्स मे थेरस्त संयुखा सुतं, संमुखा 
पटिग्गहीतं-अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सल्थु सासनं ति 1... . . .तस्स भिक्खवे . .. .. -दुग्गहीतं 
ति थेरस्स सुगीतं ति । इदं भिक्खवे चतुस्थं महापदेसं धारेय्याथ ॥ 

मह परिनिन्वाणसुत्त 


2५. बुद्धस्स चुन्दगिहगमनं। 
अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरिता आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामा- 
नन्द्‌ येन पावा तेतुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पचचस्सोसि । 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंषेन सदधि येन पावा तद्वसरि । तत्र सुदं भगवा पावायं विहरति 
चुल्द्स्स कम्भारपुक्तस्स अम्बवने ॥ 
अस्सोसि खो चुन्द कम्मारपुत्तो-भगवा किर पावं अनुप्पत्तो पावायं विहरति मण्डं अम्बवने 
ति। अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेतवा एक- . 


-१, ४५] बुद्धस्स चुन्दगिहगमनं । ७५ 


मन्तं निसीदि । एकमन्तं॒निसिन्नं खो चृन्दं कम्मारपु्तं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समा- 
दपेसि सयुत्तजेसि संपदंसेसि ॥ 

अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय संदस्सितो. . . भगवन्तं एतदवोच~ 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय मत्त सदधि भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्ी- 


भावेन । अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदिता उदट्ायासना भगवन्तं अथिवादेत्वा 
पदक््खिण कत्वा पक्तामि ॥ 


अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अञ्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीयं भोज- 
नीयं पियादापेत्वा पूतं च सूकरमदयं, भगवतो कारं आरोचापेसि-काटो भन्ते, निष्टितं भत्त ति। 
अथ खो भगवा पुव्बण्डसमयं निवासेता पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्छुसंघेन येन चुन्दस्स कम्मार- 
पुत्तस्स निवेसनं तेमुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि । निसल्ञ खो भगवा चुन्द 
कम्भारपुत्तं आमन्तेसि-यं ते चुन्द सुकरमदवं परियत्तं, तेन मं परिविस, य पन अन्नं खादनीयं 
भोजनीयं पटियत्तं, तेन भिक्ुसंघं परिविसा ति । एवं भन्ते ति खो चुन्दो कम्मारपुन्तो भगवतो 
परिसुतवा, यं अशोसि सूकरमदवं परियन्तं, तेन भगवन्तं परिविसि, यं पन'ज्मं खादनीयं भोज- 
नीयं पटियत्तं, तेन भिक्खुसंघ परिविसि ॥ 


अथ खो भगवा चुन्दं कम्मारयुत्तं आमन्तेसि-यं ते चुन्द सूकरमदवं अवसि, तं सोन्भे 
निखणाहि, नाहं तं चुन्द पस्सामि सदेवके रोके... . ^ सदेवमलुस्साय यस्स तं ॒परिभुत्तं सम्मा 
परिणामं गच्छेय्य, अञ्बत्र तथागतस्सा ति । एवं भन्ते ति खो चुन्दो कम्मारपृत्तो भगवतो परिस्सुतवा 
यं अहोसि सूकरमदवं अवसिटं तं सोभ्े निखणित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेस्या एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो चुन्दं कम्मारपृत्त भगवा धम्मिया कथाय 
संदस्सेखा ...... उद्रायासना पक्षामि ॥ 


अथ खो मगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स मत्तं युत्ताविस्स खरो आबाधो उप्पजि। रोहित- 
पक्खन्दिका पवबाच्च्ा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका। ता सुदं मगवा सतो संपजानो अधिवासेसि अवि- 
हञ्यमानो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन कसिनारा तेनुपसं- 
कमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ॥ 


चुन्दस्स मत्ते भुञ्जित्वा कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आबाधं संपफुसी धीरो पवाच्च्हं मारणन्तिकं ॥ १ 


सुत्तस्स च सूषरमहवेन 
व्याधि प्पवाढ्हा उदपादि सल्थुनो । 
विरेचमानो भगवा अवोच 
गच्छामण्हं कुसिनारं नगरं ।॥ २ ति॥ 


७६ वौद्धागमार्थसंभ्रहः [ १, ४५- 


अथ खो भगवा म्णा ओक्स्म येन अञ्जयतरं सुक्खभूं तेुपसंकमि, उपसंकमिता आय 
स्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-दइव मे सं आनन्द चतुगुणं संघाट परञ्जापेहिं । किन्तोऽस्मि आनन्दः 
निसिदिस्सामीति ॥ एयं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुखा चदुग्गुण संघाट पञ्जा- 
पेसि । निसीदि मगवा पञ्बत्ते आसने । निसल्न खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-इंघ मे 
स्वं आनन्द पानीयं आदर । पिपासितोऽस्ि आनन्द, पिविस्सामीति ॥ 

एवं बुत्ते आयस्पा आनन्दो भगवन्तं एतदभोच-दइदानि मन्ते पञ्चमत्तानि सक्षटसतानि अति- 
कन्तानि, तं चकच्छिन्नं उदकं परित छितं आविकं सन्दति । अयं भन्ते कङ्रथा नदी अविदूरे अच्छो- 
दिका सातोदिका सीतोदिका सेतका सूपतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति 
गत्तानि च सीतं करिस्सति । दुतिय पि... . । ततिं पि खो भगवा आयमस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
ट्ष मे स्वं आनन्द पानीयं आहर । पिपासितोऽसि आनन्द, पिषिस्सामीति । एवं भन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्घुत्वा पत्ते गहेत्वा येन सा नदिका तेनुपसंकमि । अथ खो सा 
नदिका चक्षच््छिन्ना परित्ता रिता आविरा सन्दमाना आयस्मन्ते आनन्दे उपसंकमन्ते अच्छा 
विप्पसन्ना अनाविखा सन्दित्थ । अथ खो आयस्मसो आनन्दस्स एतदहोसि-अच्छरिथं वत भो, 

अब्भुतं बत भो तथागतस्स महिद्धिकता महाठुभावता । अयं हि सा नदिका चक्च्छिन्ना.".-" 
मयि उपसंकमन्ते अच्छा विप्यसन्ना अनाविखा सन्दतीति । पत्तेन पानीयमादाय येन भगवा तेतुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं भन्ते तथागतस्स महिद्धिकता 
महादुभावता । इदानि सा भन्ते नदिका चक्च्छिन्ना परित्ता च्छित आविला सन्दमाना मयि 
उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविखा सन्दित्थ । पिवतु मगवा पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयं 
ति | अथ खो भगवा पानीयं अपायि ॥ 
महापरिनिञ्बाणसुत्त 
४दे. भदहापरिनिष्बाणकालो । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो अविरप्पकन्ते पुककुसे म्पुत्ते तं सिङ्गिवण्णं युगं मद्रं धारणीयं 
भगवतो काये उपनामेसि । तं भगवतो कायं उपनामितं वीतच्चिकं विथ खायति । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्धुतं भन्ते . .. तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो | 
इदं भन्ते सिङ्धिवण्णं युगं मटर धारणीयं भगवत्तो कायं उपनामेरसि, तं भगवतो कायं उपनामितं 
वीतचिकं विय खायतीति । एवमेतं आनन्द्‌ । द्वीसु खो आनन्द केसु अतिविय तथागतस्स परि- 
सुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । कतमे द्वीसु ? यं च आनन्द रत्ति तथागतो अवुन्तरं सम्मा- 
संबोधिं अभिसंबुञ्छति, यं च रत्ति अतुपादिसेसाय निब्वाणधातुया परिनिव्बायति । इमेसु खो 
आनन्द द्वीसु काटेद्ु अतिविय तथागतस्स परियुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो । अज्ञ खो 
पनानन्द रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनारायं उपवत्तने महान सारुषने अन्तरेन यमकसाखानं तथा- 
गतस्स परिनिन्वाण भविस्सति । आयामानन्द्‌ येन्‌ कङ्कत्था नदी तेनुपसंकमिर्सामा ति । एवं भन्ते 
ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि ॥ 


१, ४६] महापरिनिन्बाणकालरो। ७७ 


सिङ्गिवण्णयुगं महं पुक्कुसो अभिहारयि । 
तेन अच्छादितो सत्था हेमवण्णो असोभथा ॥ १ ति॥ 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन कठुल्था नदी तेनुपसंकमि, उपसंकमितवा 
कषुस्थं नदिं अञ्छयोगाहेस्वा नात्वा च पिविखा च पञ्ुत्तरिसया येन अम्बबनं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा आयस्मन्तं चुन्दकं आमन्तेसि-दंव मे खं चुन्दक चतुग्युणं संघाट पञ्चापेहि । 
किकन्तोऽस्ि चुन्दक, निपल्िस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा चुन्दको भगवतो परिसा 
चतुर्गुणं संघारि पञ्जापेसि ॥ 
अथ खो भगवा दकखिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्चाधाय, सतो संपजानो 
उदहानसञ्जं मनसिकरिप्वा । आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवनो पुरतो निसीदि ॥ 
गन्त्वान बुद्धो नदियं कङ्ुस्थं अच्छोदिसातोदिकविप्पसन्न । 
ओगाहि सत्था सुकिछन्तरूपो तथागतो अप्पटिमो व रोके ॥ १ 
नास्या पिवित्वा च उदतारि सत्था पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मञ्ज । 
सत्था पत्ता भगवा'ध धम्मे उपागमि अम्बवनं महेसि ।॥ २ 
आमन्तयि चुन्दकं नाम भिक्खुं चतुग्युण पत्थर मे निपज्ञं | 
सो मोदितो भावितत्तेन चुन्दो चकुग्गुणं पर्थरि खिप्पमेव । 
निपज्ञि सत्था सुकिरन्तरूपो चुन्दो पि तत्थ प्पमुखे निसीदीति ३॥ 
अथ खो मगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- सिया खो पनानन्द्‌ चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स 
कोचि विप्पटिसारं उपदहेय्य-तस् ते आवुसो चुन्द अल्ाभा, तस्स ते दुद्धं, यस्स ते तथागतो 
पच्छिम पिण्डपातं मुञ्जित्वा परिनिघ्लुतो ति । चुन्दस्स आनन्द कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो 
पटिविनेतब्बो-तस्स ते आवुसो छाभा, तस्स ते सुखद्धं, यस्स ॒ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात 
मुञ्जितवा परिनिच्छुतो । संमुखा मे तं आबुसो चुम्द भगवतो सुतं, संमुखा पटिम्हीतं । द्वे'मे 
पिण्डपाता समसमणला समसमविपाका अतिविय अञ्बेहि पिण्डपातेहिं महप्फर्तरा सहानिसंसतरा 
च । कतमे द्वे १ यं च पिण्डपातं मुञ्िखा तथागतो अनुत्तरं सम्मासंवोधिं अभिसंबुञ्छति, यं च 
पिण्डपातं मुज्ञिखा तथागतो अलनुपादिसेसाय निब्बाणधातुया परिनिव्वायति । इमे द्वे पिण्डपाता 
समसमफखा समसमविपाका अतिविय अङ्गेहि पिण्डपातेहि महप्फर्तरा च महानिसंसा च । 
आयुसंबन्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, वण्णसंवन्तनिकं भायस्मता चुन्देन 
कम्मारपुत्तेन कम्पं उपचितं, संखसंबन्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म उपचितः 
यससंबत्तनिकं . .. . . सग्गसंबत्तनिकं... . आधिपतेय्यसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं ति । चुन्दस्सं आनन्द कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटिविनेतव्बो ति । अथ 
खो भगवा एतमर्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 
ददतो पुञ्जं पवडति संयमतो वेरं न चीयति ! 
कुसलो च जहाति पापकं रगदोसमोहक्खया स निच्छुतो ॥ ति १॥ 
महापरिनिन्वाणसुत्त 


५१ 
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2७. कुसिनारागमन । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन दहिरञ्बवतिया नदिया 
पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मानं साख्वनं तेनुपसंकमिस्ामा ति । एवं भन्ते ति खो 
आथस्मा आनन्दो भगवतो पचस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्ुसंधेन सद्धिं येन हिरञ्न- 
वतिया नदिया पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवन्तनं महान साख्वनं तेतुपसंकमि, उपसंकमिसा 
आयस्मन्तं आमन्तेसि-दंव मे त्वं आनन्द अन्तरेन यमकसाखानं उन्तरसीसकं मश्चकं पञ्व्यापिहि, 
किटन्तोऽसि आनन्द, निपनज्निस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिश्सुल्ा 
अन्तरेन यमकसाछानं उत्तरसीसकं मश्चकं पञ्चपेसि । अथ खो मगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादमच्चाधाय सतो संपजानो ॥) 
तेन खो पन समयेन यमकसाखा सब्बफाछिफुल्ठा होन्ति अकालपुप्फेहि । ते तथागतस्स 
सरीरं ओकिरन्ति अञ््ञोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिब्वानि पि मन्दारवपुप्फानि 
अन्तछिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अञ््लोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिव्वानि पि चन्द्‌ नचुण्णानि अन्तटिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं... . .. पूजाय । 
दिव्वानि पि तुरियानि अन्तजिक्खे वज्ञेन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्बानि पि संगीतानि अन्तलिक्खे 
वन्तन्ति तथागतस्स पूजाय । अथ खो भगवा आयम्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सन्वफाटिषफुा खो 
आनन्द यमकसारा अकाख्पुप्फेहि तथागतस्स सरीरं आकिरन्ति... .. संगीतानि अन्तछिक्ते 
वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । न खो आनन्द एत्तावता तथागतो सक्तो बा होति गस्कतो बा 
मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा । यो खो आनन्द भिक्खु वा भिक्खुणी वा उपासको वा 
उपासिका वा धम्मानुधम्मपदिपन्नो विहरति, सामीचिपदिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तथागतं सक्ररोति 
गरुकरोति मानेति पूजेति परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द धम्मानुधम्मपदिपन्ना विहरिस्साम 
सामीचिपयिपन्ना अनुधम्मचारिनो ति, एवं हि खो आनन्द सिकिखतव्वं ति 
तेन खो पन समयेन आयस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठितो ह्येति भगवन्तं वीजमानो , 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणे अपसादेसि-अपेहि भिक्ु, मा मे पुरतो अद्वासीति । अथ 
सखो आयस्मतो आनन्दस्स एतददोसि-अयं खो भायस्मा उपवाणो दीघस भगवतो उपदा 
सन्तिकावचरो समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिम करे आयस्मन्तं उपवाणं अप. 
सादेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अहासीति। को जु खो हेतु, को पश्यो, यं भगवा 
आयस्मन्तं उपवाणं अपसादेसि, अपेहि भिक्छु, मा मे पुरतो अद्वासीति ! 
अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-अयं अन्ते आयस्मा उपवाणो दीघस 
भगवतो उपह्वाको... .~. अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अदह्वासीति !? येयुय्येन आनन्द दसस 
रोकधातुसु॒देवता संनिपतिता तथागतं दस्सनाय । यावता आनन्द कुसिनारा उपवत्तनं 
म्लानं साङ्वने सामन्ततो ह्यदस योजनानि, नस्थि सो पदेसो वाटग्गकोरिनित्चुदनमन्तो पि 
महेसक्लाहि देवताहि अप्छुटो । देवता आनन्द उज्छायन्ति-दुरा वत्हे आगता तथागतं 


-१. ४७ ` कुसिमासगमनं । ७९. 


द्स्सनाय । कदाचि करहचि तथागता रोके उप्पज्लन्ति अर्हन्तो सम्मासंबुद्धा । अज्ञ च रत्तिया 
पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिब्वाणं भविस्सति । अयं च महेसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो छितो 
ओवारेन्तो, न मयं छमाम पच्छिम कले तथागतं दस्सनाया ति देवता आनन्द उञ्ायन्तीति ॥ 

कथ भूता पन मन्ते देवता भगवा मनसिकयेतीति १ सन्ता'नन्द देवता आकासे पठवि- 
सञ्विनियो, केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पगमगय्ह्‌ कन्द्न्ति, छिन्नपपातं पपतन्ति, आवहन्ति 
विवहन्ति-अतिखिप्पं भगवा परिनिन्वायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतो परिनिष्बायिस्सति, अतिखिप्पं 
चक्खुमा रोके अन्तरधायिस्सतीति ।....-या पन ता देवता बीतशगा ता सता संपजाना 
अधिव।सेन्ति-अनिच्वा संखारा, तं कते छव्भा ति ॥... ... 

चन्तारिमानि आनन्द सद्धस्स कुख्पुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि । कतमानि 
चत्तारि १ इध तथागतो जातो ति आनन्द सद्धस्स कखपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीय ठउनं । इध 


तथागतो अनुत्तरं सम्मासंबोधिं अमिसंबुद्धो ति आनन्द सद्धस्स. -. . -. ठानं । इध तथागतेन अलु- 
त्रं धम्मचक्ष पवत्तितं ति आनन्द... . .. ठानं । इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्बाणधातुया 
परिनिव्युतो ति आनन्द... ..' ठानं । इमानि खो आनन्द... . .-ठानानि । आगमिस्सन्ति खो 


आनन्द सद्धा भिक्खुभिक्ुणियो उपासकडपासिकायो-‹ इध तथागतो जातो ति पि, इध तथा- 
गतो अनुत्तरं सम्मासंबोधि अभिसंबुद्धो ति पि, इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्ं पवत्तितं ति पि 
इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिच्छुतोः ति पि । ये हि केचि आनन्द चेतिय- 
चारिकं आदिण्डन्ता पसन्नचित्ता काठं करिस्सन्ति, सब्बे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
खोकं उप्पजिस्सन्तीति ॥... .-. 

कथं मयं भन्ते तथागतस्स सौरे परिपल्नामा ति १ अव्यावटा तुम्हे आनन्द हो तथा- 
गतस्स सरीरपूजाय । इव तुम्हे आनन्द सदस्थे घटथ, सदस्थमनुयुञ्जथ, सदत्थे अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितन्ता विहस्थ । सन्ता नन्द खत्तियपण्डिता पि, ब्राह्मणपण्डिता पि, गहपतिपण्डिता 
पि तथागते अभिप्पसन्ना, ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ति ॥ 

कथं पन भन्ते तथागतस्स सरीरे परिपज्ितब्वं ति † यथा खो आनन्द रञ्ब्यो चक्षषत्तिस्स 
सरीरे पटिपज्न्ति, एषं तथागतस्स सरीरे पयिपल्ितव्वं ति । कथं पन भन्ते रञ्ो चक्षवत्तिस्स 
सरीरे परिपज्नन्तीति ? र्नो आनन्द चक्छवत्तिस्प सरीरं अहतेन वस्थेन वेेन्ति । अहतेन बत्थेन 
वेठेखा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति । विहतेन कप्पासेन वेठेष्वा अहतेन वत्थेन वेठेन्ति । एतेनुपायेन 
पञ्चहि युगसतेहि रज्ञो चक्षवत्तिस् सरीरं वेटेखा अयसाय तेखदोणिया पक्खिपित्ला अञ्न्िस्सा 
अयसाय दोणिया परिङ्कनित्वा सब्वगन्धानं चितकं करिखा रञ्ो चक्षवत्तिस्स सरीरं ्चापेन्ति | 
चातुम्महापथे र्नो चक्षवत्तिस्स थुपं करोन्ति । एवं खो आनन्द र्नो चक्षयत्तिस्स सरीरे पटि- 
पन्ति । यथा खो आनन्द रजञ्जो चक्वत्तिस्स सरीरे पटिपजन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे 


पटिपज्ितन्ब ॥ 
महापरिनिञ्बाणसुत्त 
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४८. आयस्मतो आनन्दस्स सोको । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो विद्यरं पविसित्वा कपिसीसं आरम्बित्वा रोदमानो अह सि-अहं 
च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सस्थु च मे परिनिव्वाणं मविस्सति यो ममं अचुकम्पको ति । अथ 
खो भगवा भिक्छू आमन्तेसि-कं लु खो भिक्खवे आनन्दो ति । एसो भन्ते आनन्दो विहारं 
पविसिला... ... अलुकम्पको ति । अथ खो भगवा अन्नतरं भिक्खुं आमन्तेसि-एहि त्वं 
भिक्स, मम वचनेन आनन्दं आमन्तेहि-सत्था तं आबुसो आनन्द आमन्तेतीति । एवं भन्ते ति 
खो सो भिक्छु भगवतो परिस्युत्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमि, उपसंकमिता आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदधोच-सत्था तं आवुसो आमन्तेतीति । एवं आब्ुसो ति खो आयस्मा आनन्दो तस्स 
भिक्खुनो परिस्सुलखा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमितवा भगवन्तं अभिवादेत्ला एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो आयस्मन्तं आनन्द भगवा एतदबोच-अरं आनन्द मा सोच, 
मा परिदेवि ! ननु एतं आनन्द मया पदिगच्चव अक्खातं, सब्बेहेव पियेषहि मनपिहि नानाभावो 
विनाभावो अज्जथाभावो । तं कुते'त्थ आनन्द छ्व्मा ¶ यं यं जातं भूतं संखतं पटोकधम्मं, तं 
वत्त मा पट्ुज्लीति नेतं ठानं विज्ञति । दीघरनत्तं खो ते आनन्द तथागतो पञचुपद्धितो मत्तेन कायकम्मेन 
हितेन सुखेन अद्येन अप्पमाणेन, सेत्तन वचीकम्मेन. .- . .. मत्तेन मनोकम्मेन. .. , .. अप्पमाणेन । 
कतपुञ्जोऽसि त्वं आनन्द । पधानं अचुयुञ्ज, खिषप्पं होहिसि अनासबो ति ॥ 

महापरिनिब्बाणसुत्त 


४९. सु यद्‌परिव्वाजकपञ्वल्ला । 

तेन खो पन समयेन सुमद नाम परिव्वाजको कुसिनारायं पटिवसति। अस्पोसि खो 
सुभदो परिव्बाजको-अज्ञेव किर रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिब्बाणं भविस्सतीति । 
अथ खो सुमहस्स परिव्वाजकस्स एतदद्येसि-सुतं खो पन मे तं परिष्वाजकानं बुद्धान महलकानं 
आचरियपाचरियानं भासमानान-कदाचि करहचि तथागता कोके उप्पजन्ति अरहन्तो सम्मासंबुद्धा 
ति । अज्ञ च रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स गोतमस्स परिनिष्वाणं भविस्सति । अस्थि चसे 
अयं कखाधम्मो उप्पन्नो, एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे, परहोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं 
देसेतुं यथा अहं इमं कंखाधम्भं पजहेय्यं ति ॥ 

अथ खो सुभदो परिव्वाजको येन उपवत्तनं महान साख्वनं, येनायस्मा आनन्दो, 
तेलुपसंकमि; उपसंकमिव्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-सुतं मे तं भो आनन्द परिव्वाजकानं 
बुद्धान... ... यथा अदं इमं कंखाधम्मं पजहेय्यं । साहं भो आनन्द ख्मेय्यं समणं गोतमं 
दस्सनाया ति । एवं बुत्ते आयस्मा आनन्दो सुभं परिव्बाजकं एतदवोच-अरं आवुसो सुभद, 
मा तथागतं विहेठेसि, किरन्तो भगवा ति । दुतियं पि...... ततियं पि...-किडन्तो भगवा ति ॥ 

अस्सोसि खो भगवा आयस्तो आनन्दस्स सुभदेन परिव्बालकेन सद्धिं इमं संखापं | अथ 
सखो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-अलमानन्द, मा सुभं बारेसि । रुमतं आनन्द सुभदो 
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तथागतं दस्सनाय । यं किंचि मं सुभहो पुच्छिस्सति, सब्वं तं अञ्यापेक्खो ब पुच्छिस्सति, नो 
विहेसापेक्छो । यं चाहं पद्ध व्याकरिस्सामि तं खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो सुभं परिव्बाजकं एतदमोच-गच्छाब्ुसो सुभद, करोति ते भगवा ओकासं ति ॥ 

अथ खो सुमहो परिव्बाजको येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमितवा भगवता सद्धिं संमोदि, 
संमोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेस्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सुभदयो परिव्बाजको 
भगवन्तं एतद्बोच-येःमे भो गोतम समणत्राह्यणा संधिनो गणिनो गणाचरिया जाता यसर्सिनो 
तित्थकरा साधुसंमता च बहुजनस्स, सेय्यथीद्‌-पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसाखो, अनितकेसकम्बली, 
पकुधो कच्चायनो, संजयो बेलद्धिपुत्तो, निगण्ठो नातयपुकत्तो, सब्बे ते सकाय परटिल्जाय अग्मञ्नंसु, 
सब्बेव न अब्मञ्नंसु, एकच्च अन्भञ्नंसु, एकन्चे न अन्भञ्वंसू ति ! अरं सुमह, तिहतेशतं 
सब्बे ते,,.... अन्भञ्जंसू ति । धम्मं ते सुभह देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि, 
भासिस्सामीति । एवं भन्ते ति खो सुभदो परिब्बाजको भगवतो पञचस्सोसि । भगवा एतदघोच-~यस्ि 
खो सुभह धम्मविनये अरियो अट्ङ्किको मग्गो न उपर्ब्मति, समणो पि तत्थ न उपर्व्मति, 


दुतियो पि समणो तत्थ न उपर्ब्भति, ततियो पि... . . „ चतुत्थो पि तस्थ समणो न उपरूढभति । 
यस्मि च खो सुभ धम्मविनये अरियो अट्ङ्क्को मग्गो उपडर्ग्मति, समणो पि तत्थ उपर्व्मति, 
दुतियो पि...... ततियो पि...... चतुस्थो पि...... उपरूब्मति । इमस्ि खो सुमह धम्मविनये 


अरियो अट्टङ्किको मग्मो उपलब्भति, इधेव सुभह समणो, इधेव दुतियो समणो, इघेव ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो । सञ्जा परप्पवादा समणेहि अन्ने, इमे च सुभह भिक्खू सम्मा 
विहरेय्यु, अदुञ्जो रोको अरहन्तेहि अस्स । 

एकरूनतिंसो वयसा सुभदयं पन्बजि किं कुसखादुएसी 

वस्सानि पञ्बासखसमाधिकानि यतो अहं पन्बजितो सुभद । 

जायस्स धम्मस्स पदेसवम्ती इतो बहिद्धा समणो पि नस्थि ॥ ९ 
दुतियो पि समणो नस्थि, ततियो पि समणो नस्थि, चतुस्थो पि समणो नस्थि । सुञ्जा परप्पवादा 
समणेहि अञ्ञे, इमे च सुमद भिक्खू सम्मा विदरेय्यु, असुञ्नो खोको अरहन्तेहि अस्सा ति | 
एवं वृत्ते सुभहो परिव्बाजको भगवन्तं एतदषोच-अभिकषन्तं भन्ते. . , ... । रभेय्याटं भगवतो 
सन्तिके पष्वल्ं, रमेयं उपसंपदं ति । यो खो सुभद अञ्बतित्थियपुभ्बो इमस्मि धम्मविनये 
आकंखति पल्बजं, आकंखति उपसंपदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । चतुन्न मासानं अश्चयेन 
आरद्धचित्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसंपादेन्ति भिक्खुभावाय । सचे भन्ते अञ्जतिस्थियपुब्बा 
इमस्मि धम्मविनये आकंखन्ता पञ्बल्नं, आकंखन्ता उपसंपदं वचत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्न 
मासानं अच्चयेन... ... भिक्खुभावाय । अदं चत्तारि वर्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्न वस्सानं 
अश्चयेन आर्द्रचित्ता भिक्खू पम्बाजेन्तु उपसंपादेन्तु भिक्खुभावाया ति । अथ खो भगवा भयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-तेन हा" नन्द सुभं पव्बाजेथा ति। एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
पचचस्सोसि । अथ खो सुभदो परिव्बाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-खाभा वो आबुसो आनन्द, 
खुद, बो आवुसो आनन्द, ये पत्थ सत्थारा संमुखा छन्तेवासिकाभिसेकेन अभिसित्ता ति |॥ ` 

बद्धा-११ 
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अङ्त्थ खो सुभदो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पव्बलें, अरत्थ उपसंपदं 1 अविरूप- 
संपन्नो खो पनायस्मा सुभदो एको वृपकट्रो अप्पमन्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव 
यस्सस्थाय ङुख्पुन्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, तदुत्तरं जह्यचरियपरियोसानं 
दिध ब धम्मे सयं अभिञ्न्य। सच्छिकत्वा उपसंपल्न विहासि-खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरिय, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अम्भञ्नासि । अन्तरो खो पनायस्मा समदो अरहतं असि । 
सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अदहोसीति ॥ 


महापरिनिन्बाणसुत्त 
५५०. बुद्धपरिनिञ्वाण । 

भथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सिया खो पनानन्द वुम्हाकं एवमस्स- 
अतीतसत्थुक, नस्थि नो सत्था ति। न खो पनेतं आनन्द एतं दट्ब्बं । यो बो आनन्द मया 
धम्मो च विनयो च देसितो पञ्बत्तो, सो बो ममच्चयेन सत्था । यथा खो पनानन्द एतरहि भिक्खू 
अञ्जमञ्बं आब्ुसोवादेन समुदाचरन्ति, न वो ममच्चयेन एवं समुदाचरितव्बं । भेरतरेन आनन्द 
भिक्खुना नवकतरो भिक्खु नामेन वा गोत्तन वा आवुसोवादेन बा समुदाचरितब्बो, नवकतरेन 
भिक्खुना थेरतरो भिक्खु भन्ते ति वा आयस्मा ति वा समुदाचरितब्बो । आकंखमानो आनन्द 
संघो ममश्चयेन खुदायुखुदकानि सिक्खापदानि समूहन्तु । छन्नस्स आनन्द भिक्ुनो ममच्चयेन 
ब्रह्मदण्डो कातन्बो ति । कतमो पन ब्रह्मदण्डो ति ! छन्नो आनन्द भिक्खु यं इच्छेय्य तं बदेयय, 
सो भिक्खुहि नेव वन्तव्बो, न आओवदितब्बो, न अनुसासितन्बो ति ॥ 

अथ भगवा भिक्खु आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे एकभिक्ुस्स पि कंखा वा विमति 
वाबुदधेवा धम्मे वा संघे वा मग्गे वा परिपदाय वा, पृच्छथ भिक्खवे | मा पच्छा विष्पि- 
सारिनो अहुवत्थ-संयुखीभूतो नो सत्था अहोसि, न मयं सक्खिम्ह भगवन्तं संमुखा परिपुच्छितु 
ति । एवं वृत्ते ते भिक्लू तुष्टी अहे । दुतियं पि... ... ततियं पि... ... ते भिक्ू तुण्डी अहेम 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे सत्थुगारवेन पि न पुच्छेय्याथ, सहा- 
यको पि भिक्खवे सहायकस्स आरोचेत्‌ ति । एवं वुत्ते ते भिक्खू तुण्दी अहेम ॥ 

अथ खो यस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्धुतं भन्ते । एवं 
पसन्नो अदं भन्ते इमस्म भिक्ुसंषे, नसि एकमिक्सुस्स पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे 
बासंघेवा मग्गे वा परिपदाय वा ति। पसादा खो त्वं आनन्द वदेसि । जाणमेव हस्य आनन्द्‌ 
तथागतस्स । नत्थि इमस्ि भिक्छुसंधे नस्थि एकभिक्सुस्स पि कंखा वा विमति वा बुद्धे वा 
धम्मे वा संघे वा मग्गे बा पटिपदाय वा । इमेसं हि आनन्द पञ्चनने भिकसुसतानं यो पच्छिमको 
भिक्ु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो संबोधिपरायमो ति ॥ 

अथ सखो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि बो । बयधम्मा 
संखारा । अप्पमादेन संपादेथा ति । अथं तथागतस्स पच्छिमा वाचा ॥ 

अथ खो भगवा पठमञ््रानं समापलि । पठमञ्छाना बुडहित्वा दृतियञ्जञानं समापनि । 
दुतियज्जाना उुदृहित्वा ततियज््ानं समापनजि । ततियञ्ञाना बुडृहित्वा चतुस्थज्छरानं समापनि । 
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चतुस्थञ्छ्ाना बुृ्िस्वा आकासानच्रायतनं समापनज्ञि । आकासानञ्रायतनसमापत्तिया वुडृहित्वा 
विञ्जाणच्वायतनं समापनज्ञि । विञ्बाणच्वायतनसमापत्तिया बुहृदहिष्या आरकिंचञ्मायतनं समा- 
पजि । आकिंचञ्बायतनसमापत्तिया बुद्ृषिता नेवसञ्बानासञ्बायतनं समापजि । नेवसनञ्बा- 
नासञ्बायतनसमापत्तिया बुदहिखा सञ्ब्ावेदयितनिरोधं समापलि ॥ 
अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अयुरुद्रं एतदबोच-परिनिब्छुतो भन्ते अनिरुद्ध 
भगवा ति । नावुसो आनन्द भगवा परिनिग्छुतो, सञ्न्यावेदयितनिरोधं समापन्नो ति ॥ 
अथ खो भगवा सञ्बावेद्यितनियोधसमापत्तिया बुहृहिस्वा नेवसञ्जानासञ्वायतनं समा- 
पजि । नेवसञ्बानासञ्वायतनसमापत्तिया बुह्ृहित्वा आर्किंचञ्ायतनं समापजि । आरकिंचञ्वया- 
यतनसमापत्तिया बुद्धिता विञ्जाणच्वायतन समापजि । विञ्जाणव्नायतनसमापत्तिया बुदृहिखा 
आकासानख्चायतनं समापजि । आकासानञ्ायतनसमापत्तिया बुद्रहिव्वा चतुस्थज्छान समापज्ि । 
चतुत्थज्छ्याना बुदरहिवा ततियञ्छ्ान समापनज्ि । ततियञ्छ्ाना वुद्रहिव्ा दुतियज्च्ानं समापन्ञि । 
दुतियञ््ाना बुद््िस्वा पठमच्छानं समापनजि । पठमञ्ज्याना बुदहित्वा दुतियञ््ानं समापलि । 
दुतियञ््ञाना बुद्रहित्वा ततियज्ज्ञान समापलि । ततियञ्छाना बुद्द्ित्वा चतुत्थञ्छानं समापन । 
चतुत्थञ््ाना वुटृषटित्वा समनन्तरा भगवा परिनिन्बायि ॥ 
परिनिब्युते भगवति सह. परिनिन्वाणा महाभूमिचाखो अदोसि, भिंसनको छोमहसो, देव- 
इन्दुभियो च फरिसु । परिनिब्छुते सह परिनिब्बाणा ब्रह्मा सहंपति इम गाथं अभासि- 
सञ्बे व निक्खिपिस्सन्ति भूता रोके समुरसयं । 
यथा एतादिसो सव्था छोके अप्पटिपुग्गो । 
तथागतो बरप्पत्तो संबुद्धो परिनिच्छुतो ॥ १ ॥ ति ॥ 
परिनिब्चुते भगवति सह परिनिब्बाणा सक्षो देवानं इन्दो इमं गाथ अभासि- 
अनिनच्चा वत संखारा उप्पाद्‌ बयधम्मिनो । 
उप्पज्ित्वा निरुच्छन्ति तेसं वूपसमो सुखो ॥ २ ॥ ति ॥ 
परिनिच्ुते भगवति सह्‌ परिनिव्वाणा आयस्मा अनुरुद्ध इमा गाथायो अभासि- 
नाह अस्सासपस्सासो ठितचित्तस्स तादिनो । 
अनेजो सन्ति आर्भ यं काटं अकरो मुनि ॥ ३॥ 
असद्वीनेन चित्तेन वेदनं अञ्छ्वासयि । 
पल्ोतस्सेव निव्बाणं विमोक्सो चेतसो अहू ।॥ ४ ॥ ति ॥। 
परिनिब्युते भगवति सह्‌ परिनिब्बाणा आयस्मा आनन्दो इमं गाथ अभासि- 
तदासि य भिंसनकं तदासि रोमह॑सनं । 
सम्बाकारबरूपेते संबुद्धे परिमिब्धुते ।॥ ५ ॥ ति ॥ 
` परिनिच्छुते भगवति तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा-अप्पेकचे बाहा पग्गय्ह कन्द्न्ति, 
छिन्नपातं पपतन्ति, आघद्रन्ति विबहटरन्ति-अतिखिप्पं मगवा परिनिब्छयुतो, अतिखिप्पं सुगतो 
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परिनिच्छुतो, अतिखिप्पं चक्खुमा रोके अन्तरहितो ति | ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता 
संपजाना अधिवासेन्ति-भनिश्चा संखारा, तं कुतेत्थ खन्या ति ॥ 

अथ खो आयस्मा अनुरुद्ध भिक्खू आमन्तेसि-अलं आवुसो, मा सोचितस्थ मा परिदेवित्थ । 
नतु एतं आबु सो भगवता पदिगच्ैव अक्खातं सब्बेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो 
अञ्न्थाभावो, तं कुते'त्थ रब्भा ? यं तं जातं भूतं संखतं परोकधम्मं तं वत मा पट्ुलीति नेतं 
ठानं विल्नति । देवता आबुसो उञ्छ्रायन्तीति । कथंभूता पन भन्ते आयस्मा अनुरुद्ध देवता 
मनसिकरोतीति ! सन्ता'वुसो आनन्द देवता पठविया पठविसञ्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति- 
अतिखिष्पं मगवा परिनिन्छुतो .. . . .. अन्तरहितो ति। या पन देवता वीतरागा ता सता संपजाना 


अधिवासेन्ति-अनिन्चा संखारा, तं कुतेष्त्थ र्व्मा ति ॥ 
महापरिनिञ्बाणसुत्त 


५१. बुह्धस्स मगवतो सरीरसकच्छारो । 

अथ खो आयस्मा च अदुरुद्रौ आयस्मा च आनन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
वीतिनामेसुं । अथ खो आयस्मा अनुरुद्ध आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि--गच्छाबुसो आनन्द्‌, 
कुसिनारं पविसिता कोसिनारकानं मह्ञानं आरोचेहि-परिनिब्छुतो वासे भगवा, यस्स दानि कारं 
मञ्चथा ति | एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धस्स परिस्सुखा पुञ्वण्डसमयं 
निवासेस्ा पत्तचीवरं आदाय अन्तदुतियो कुसिनारं पाविसि ।। 

तेन खो पन समयेन कोसिनारका मा संथागारे संनिपतिता होन्ति केनैव करणीयेन । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं महान संथागारं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा कोसि- 
नारकानं महान आरोचेसि-परिनिव्खुतो वासेट्धा मगवा, यस्स दानि काठं मञ्यथा ति। इदं 
आयस्मतो आनन्दस्स सुलखा महवा च मह्पुत्ता च मद्धसुणिसा च महपजापतियो च आधाविनो 
दुम्मना चेतोदुक्डसमप्पिता अप्पेक्चे केसे परकिरिय कन्दन्ति. .. .--अन्तरदितो ति ॥ 

अथ खो कोसिनारका मज्ञा पुरिसे आणापेस-तेन हि भणे कुसिनारायं गन्धमाङं च सबं 
च ताव्यवचरं संनिपातेथा ति। अथ खो कोसिनारका महा गन्धमाछं च सब्ब च तान्मवन्चरं 
पच्च च दुस्सयुगसतानि आदाय येन उपवन्तनं महान साख्वनं, येन भगवतो सरीरं तेच॒पसंकभिसु, 
उपसंकमित्वा भगवतो सरीरं नचि गीतेहि वादितेहि माखाहि गन्धेहि सक्रयोन्ता गरूकरोन्ता 
मानेन्ता पूजेन्ता चेरुवितानानि करोन्ता मण्डङमारानि परियादेन्ता एवं तं दिवसं वीतिनामेसुं 1 
अथ खो कोसिनारकानं मानं एतदहोसि-अतिविकाखो खो अज्ञ भगवतो सरीरं पेतं । खे 
दानि मयं भगवतो सरीरं ्पेस्सामा ति! अथ खो कोसिनारका म्ला भगवतो सरीरं नचेहि,.,... 


दुतियं पि दिवसं. .,. . .ततियं पि... -चतुत्थं पि. . .पञ्चमं पि....छटं पि दिवसं वीतिनामेसुं ॥ 

अथ खो सन्तम दिवसं कोसिनारकानं मानं एतदहोसि-मयं भगवतो सरीरं नेषि 
गीतेहि वादितेहि माखाहि गन्धेहि सक्षरोन्ता गरूकरोन्ता मानेन्ता पूज्ञन्ता दक्रिखिणेन दृक्िणं 
नगरस्स हरित्ना बाहिरेन बाहिर द क्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं इ्यपिस्सामा ति। तेन खो पन 
समयेन अट म्पामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वस्थानि निवत्था मयं भगवतो सरीरं उच्वारेस्सामा 


-१, ५१] बुष्धस्स भगवतो सरीरसक्षासे । ८० 


ति न सक्ोन्ति उच्चारेतुं । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं अनुरुदं एतदवोचुं-को नु खो 
भन्ते हेतु को पञ्चय येनेमे अद्ध महपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वस्थानि निवर्था मयं भगवतो 
सरीर उच्वारेस्सामा ति न सक्षोन्ति उच्ारेतुं ति ? अञ्बथा खो वासेटरा वुम्हाकं अधिप्पायो, 
अर्बथा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति ? वुम्हाकं खो वासे 
अपिष्पायो-मयं भगवतो सरीरं नचेहि. . -्पेस्सामा ति । देवतानं खो वासेटा अधिप्पायो-मयं 
भगवतो सरीरं दिव्बेहि नचेि... ... पूजेन्ता उन्तरेन उत्तर नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेन 
निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्त मङ्कुटवन्धनं नाम मङ्ानं चेतियं, एत्थ भगवतो सरीरं श्यपेस्सामा 
ति । यथा भन्ते देबतानं अधिषप्पायो, तथा दोतू ति ॥ 

तेन खो पन समयेन कसिनाय याब संधिखमङसंकदीय जण्णुमत्तेन ओधिना मन्दारवपुप्फेषि 
संथता होति । अथ खो देवता च कोसिनारका च मह्या भगवतो सरीरं दिव्वेहि च मानुसकेटि च 
नचचेहि.-.. ~. एत्थ भगवतो सरीरं निक्खिपिंसु । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवोचुं-कथं मयं भन्ते आनन्द तथागतस्स सरीरे पटिपल्नामा ति १ यथा खो बासे्ठा र्नो 
चक्वत्तिस्स सरीरे पटिपज्न्ति, एवं तथागतस्स सरीरे परिपनज्ितन्वं .. . . .. सखाया ति । अथ 
खो कोसिनारका महा पुरिसे आणपेसं-तेन हि मणे मह्न विहतं कप्पासं संनिपातेथा ति ! अथ 
खो कोसिनारका महा भगवतो सरीरं अहतेन वत्थेन वेदेसु, अहतेन बल्थेन वेठेखा विहतेन कप्पा- 
सेन वेदेसु, विहतेन कप्पासेन वेठेखखा अहतेन वस्थेन वेठेसु, एतेन उपायेन प्रहि युगसतेहि 
भगवतो सरीरं वेटेतखवा अयसाय तेखदोणिया पक्खिपित्वा अञ्जिस्सा अयसाय दोणिया पटिङ्कुज्ञित्या 
सन्वगन्धानं चितकं करित्वा भगवतो सरीरं चितकं आरोपेसु ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गपरिपन्नो होति 
महता भिक्खुसंघेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ खो आथस्मा महाकस्सपो मगा आोक्छम्म 
अञ्स्यतरस्मि सक्खमूञे निसीदि । तेन खो पन समयेन अन्बतरो आजीवको इुसिनाराय 
मन्दारघपुप्फं गहैत्वा पावं अद्धानमग्गपयिपन्नो होति । अदसा खो भायस्मा सहयकस्सपो आजीवकं 
दूरतो च आगच्छन्तं । दिखा तं आजीवकं एतद्वोच-अभपावुसो अम्हाकं सत्थारं जानासीति । 
आम आबुसो जानामि, अज्ञ सत्ताहपरिनिब्बुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं मन्दारबपुप्फं गहीतं 
ति । तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा, अप्पेकच्चे बाह्या पगगय्ह कन्द्न्ति... -. अन्तरहितो ति । ये 
पन ते भिक्खू वीतरागा, ते सता संपजाना अधिवासेन्ति-अनिच्चा संखारा, तं ऊुतेःव्थ ङुम्भा ति ॥ 

तेन खो पन समयेन समदो नाम बुडुपन्बजितो तस्सं परिसायं निसिन्नो होति । अथ खो 
खभदो बुडुपन्बजितो ते भिक्खू एतदवोच-अरं आसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । सुय॒नत्ता 
मयं तेन महासमणेन । उपहता च होम-इद्‌ वो कप्पति, इदं वो न कप्पतीति । इदानि पन मयं 
य इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम तं न करिस्सामा ति। अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
भिक्खू आमन्तेसि-अरं आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । नयु एतं आवुसो भगवता 
परिगच्चेव अक्खातं-सब्बेहे'व पियेहि मनपिहि नानाभावो विनाभावो अन्बथाभावो, तं ऊुतेःत्थ 
आबुसो छन्भा ! यं तं जातं भूतं संखतं पटोकधम्मं तं बत मा परुल्गीति नेतं ठानं विज्ञतीति ॥ 
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तेन खो पन समयेन चत्तारो महपामोक्खा सीसं नाता अहतानि बल्थानि निवत्था मयं 
भगवतो वचितकं आदिम्पेस्सामा ति न सक्ोन्ति आषिम्पेतुं । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं 
अलुरुद्धं एतदबोचुं-को चु खो भन्ते अचुरुद्ध हेतु, को पचचयो, येनेमे चत्तारो महपामोक्खा सीसं 
नदाता अहतानि वत्थानि निवस्था मयं भगवतो चितकं आिम्पेस्सामा ति न सक्रोन्ति आछिम्पेतु 
ति १ अञ्बथा खो बासेट्धा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति ! देवतानं 
खो वासेष्ठा अपिप्पायो अथं आयस्मा महाकस्पो पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गपरिपन्नो महता 
भिक्सुसंषेन सद्धिं पच्चमन्तेहि भिक्खुसतेहि । न ताव भगवतो चितको पजङिस्सति यावायस्मा 
महाकस्सपो भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सतीति। यथा भन्ते देवतानं अधिष्पायो तथा होतु ति ॥ 

अथ खो आयस्मा मदहाकरसपो येन कुसिनारा मह्ानं मङुटबन्धनं चेतियं, येन भगवतो चितको 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकंसं चीवरं कत्वा अज्ञि पणामेस्ा तिक्तं चितकं पद्क्खिण कत्वा 
पादतो षिवरित्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानिपि खो पच्च भिक्खुसतानि एकंसं चीबरं 
कत्वा अञ्जरि पणामेत्वा तिक्खत्तं चितकं पद क्खिणे कत्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दिस्ु । वन्दिते 
च पन आयस्मता महाकस्सपेन तेहि च पञ्वहि भिक्खुसतेहि; सयमेव भगवतो चितको पलि ॥ 

द्यायमानस्व पन भगवतो सरीरस्स यं अहोसि छवी ति वा चम्मं तिवामसंतिवा नहारू 
तिवा छसिकाति वा तस्स नेव छारिका पञ्नायिस्थ, न सखि, सरीरानेःव एव अवसिस्विसु । 
सेय्यथा पि नाम सप्पिस्स वा तेरस्स वा ञ्ायमानस्ख नेव छारिका पञ्च्यायति न मसि, एवमेव 
भगवतो सरीरस्स ्चायमानस्स यं अहोसि छवीति वा... ... अवसिस्सिसु । तेसं च पच्छन्न दुस्स- 
युगसतानं दवे ब दुस्सानि उच्िसुं यं च सब्बन्भन्तरिमं यं च वारं । दद खो पन भगवतो सरीरे 
अन्तकिक्खा उद्कधारा पातुभवित्वा भगवतो चितकं निव्वापेसि, उदकसारतो पि अन्भु्नमिला 
भगवतो चितकं निच्वापेसि । कोसिनारका पि मल्ल सब्बगन्धोदकेन भगवतो चित्तकं निव्बपिसु । 
अथ खो कोसिनारका महा भगवतो सरीरानि सत्तां संथागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धञुपाकारं 
पक्खिपित्वा नचेहि गीतेहि . .. * “गन्धेहि सक्षरिंसु परिकरिसु मानें पूजेसुं ॥ 

अस्सोसि खो राजञा मागधो अजातसत्त॒ वेदेदिपुत्तो-मगवा किर कुसिनारायं परिनिब्धुतो 
ति । अथ खो राजा मागधो अजातसच्चु बेदेिपुत्तो कोसिनारकानं मानं दूतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहं पि खत्तियो । अहं पि अर्हामि भगवतो सरीरानं भागं । अहं पि भगवतो सरीरानं 
थूपं च महं च करिस्सामीति । अस्सो लो वेसाछिका जिच्छवी-मगवा किर सिनारायं परिनिब्चुतो 
ति । अथ खो वेसाछिका रिच्छवी कोसिनारकानं मानं दृतं पाहेसु-मये पि खत्तिया, भगवा पि 
खत्तियो । मय पि अरहामो......करिस्सामा ति । अस्सो खो कापिरवत्थवा सक्या-भगवा 
किर इसिनाराय परिनिब्छुतो ति । अथ खो कापिरुवत्थवा सक्या कोसिनारकान महान दृतं 
पाेयु-भगवा अम्दाकं बातिसेद्धो । मयं पि... -..करिस्सामा ति। अस्सो खो अछकप्पका 
बुख्यो-भगवा किर कसिनारायं परिनिच्छुतो ति । अथ खो अद्वकप्पका बुख्यो. .. .. करिस्सामा ति। 
भरस्सोसुं खो रामगामका कोकिया-भगवा किर ुसिनारायं परिनिब्वुतो ति । अथ खो रामगामका 


-१, ५१ ] बु्धस्स भगवतो सरीरसक्षारो । ८७ 


कोलिया... .. करिस्सामा ति । अस्सोसि खो वेठदीपको ज्ाह्यणो-भगवा किर ङुसिनारायं 
परिनिच्छुतो ति। अथ खो बेठदीपको ब्राह्मणो कोसिनारकानं मह्ानं दृतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहमसि नाद्यणो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं । अदं पि भगवतो सरीरानं 
थूपं च महं च करिस्सामीति । अस्सोसुं खो पावेय्यका मह्ा-भमगवा किर ुसिनारायं परिनिब्छुतो 
ति । अथ खो पावेय्यका मा... ... करिस्सामा ति ॥ 
एवं वृत्ते कोसिनारका महवा ते संघे गणे एतदवोचँ-भगवा अम्ाकं गामक्खेत्ते परिनिच्युतो । 
न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं भागं ति । एवं वुत्ते दोणो ब्राह्यणो ते संघे गणे एतद्वोच- 
सुणन्तु भोन्तो मम एकवाक्यं अस्हाकं बुद्धो अह खन्तिवादो । 
न हि साधु यं उत्तमपुगगङस्स सरीरमङ्गे सिय संपहायो ॥ १ 
सम्बे व भोन्तो सहिता समग्गा संमोदमाना करोमहभगे । 
वित्थारिका होन्तु दिसासु था बहुलनो चक्खुमतो पसन्नो ॥ २ ति ॥ 
तेन हि ब्राह्मण स्वं येव मगवतो सरीरानि अदधा समं सुविभनत्तं विभजाहीति । एवं मो ति 
खो दोणो जाद्यणो तेसं संघानं गणानं पटिस्सुतवा भगवतो सरीरानि अद्धा समं सुविभनत्तं विभनित्वा 
ते सेघे गणे एतदवोच-इमं मोन्तो कुम्भ ददन्तु, अहं पि कुम्भस्स धूपं च महं च करिस्सामीति । 
अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स म्भ ॥ 
अस्सो खो पिप्फछिवनिया मोरिया-भगवा किर कुसिनारायं परिनिच्छुतो ति । अथ खो 
पिप्फटख्वनिया मोरिया... . .. करिस्सामा ति ! नस्थि भगवतो सरीरानं भागो, विभक्तानि भगवतो 
सरीरानि, इतो अङ्गारं हस्था ति । ते ततो अङ्गारं हरिस ॥ 
अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेदिपुत्तो राजगहे भगवतो सरीरानं धूपं च महं च 


भकासि । वेसाछिका पि छिच्छवी वेसालियं...,.. । कापिख्वस्थवा पि सक्या कपिरुवत्थुष्ि 
ध । अह्वकप्पका पि बुख्यो अछ्कप्ये. ..... । रामगामिका पि कोछिया रामगामे भगवतो 
सरीरानं थूपं च महं च अकं । वेठदीपको पि ब्राह्मणो वेठदीपे भगवतो सरीरानं थुपं च महं 
च भकासि । पावेथ्यका पि महा पावायं ... ... । कोसिनारका पि महा कुसिनाराय भगवतो सरीरानं 


थूपं च महं च अकंसु । दोणो पि ब्राह्मणो कुम्भस्स धूपं च महं च अकासि । पिप्फलवनिया पि 
मोरिया पिप्फटिवने अङ्गारानं ूपं च महं च अकं । इति अङ्कस्स सरीरथुपा, नवमो कुम्भथुपो, 
दसमो अङ्गारथूपो । एवमेतं भूतपुव्बं ति ॥ 
अट्ृदोणं चक्खुमतो सरीरं सत्तदोणं जम्बुदीपे महेन्ति । 
एकं च दोण पुरिसवसन्तमर्स रामगामे नागराजा महेन्ति ।॥ ९ 
एका पि दाठा तिदिवेहि पूजिता एका पन गन्धारपुरे महीयति । 
कालिद्गरन्नो विभिते पुनेकं एकं पुन नागराजा महेन्ति ॥ २ 
` तस्सेव तेजेन अयं वसुंधरा भायागसेष्ेहि मही अरंकता । 
` एवमिमं चक्खुभतो सरीरं सुसक्कतं सकतसक्षतेहि ॥ ३ 
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देचिन्दनागिन्दमरिन्दपूजितो मयुस्ससेटेहि तथेव पूजितो । 
तं बन्द्थ पञ्चछिका भवित्वा बुद्धो ह वे कप्पसतेहि दुमो ॥ ४॥ ति ॥ 
महापरिनिन्बाणसुत्त 
५२. गोतमबुद्धधातुनिक्खेपवण्णना । 
महा गोतमो निनवरो कुसिनारामम्दि निन्छुतो । 
धातुवित्थारिकं आसि तेसु तेसु पदेसतो ॥ १ 
एको अजातसन्चुस्त एको वेसालिया पुरे । 
एको कपिख्वस्थुम्हि एको च अहछकप्पके || २ 
एको च रामगामणम्हि एको च वेटदीपके । 
एको पावेय्यकै महे एको च कसिनारके । ३ 
कुम्भस्य थुपं कारेसि बाह्यणो दोणसब्हयो । 
अङ्गारथुपं कारेसुं मोरिया तुद्टमानसा ॥ ४ 
अ सरीरिका थुपा नवमो छुम्भचेतियो । 
अङ्गारथुपो दसमो तदा येव पतिह्धितो ॥ ५ 
एका दाढा तिदसपुरे एका नागपुरे अहु । 
एका गन्धारविसये एका कालिङ्गराजिनो ॥ £ 
चत्तालीस समा दन्ता केसा खोमा च सव्बसो । 
देवा हरिस एकेकं चक्षवार्पपरा ॥ ७ 
वभिरायं भगवतो पत्तो दण्डं च चीवरं | 
निवासनं कुसघरे पञ्चत्थरणं कपिरुब्हये ॥ ८ 
, पाटष्िपुन्ततगरे करकं कायवन्धनं । 

चस्पायं उद्कसारिका उण्हलोमं च कोसले ॥ ९ 
कासावं च ब्रह्मलोके बेठनं तिदसे पुरे । 
पासाणके पदं सेदं यं चापि अचतिपदं । 
निसीदनं अवन्तिपुरे रटे अव्थरणं तदा ॥ १० 
अरणी च मिथिटायं वेदेहि परिसावनं । 
वासिसूविघरं चापि इन्दर पुरे तद ॥ ११ 
परिक्ारं अवसेसं जनपदे अपरन्तके । 
परिभुत्तानि सुनिना अकंसु मनुजा तदा ॥ १२ 
धातुषिस्थारिकं आसि गोतमस्स महेसिनो । 


पाणिनं भुकम्पाय अहू पोराणिका तदा ॥ १३ 
बुद्धषंस-२८ 


भिक्खु-भिक्खुनी-विनयो 
दुतियो खण्डो 


१. आचरिय-अन्तेवासीन पटपना । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू उपञ््चायेपु पकन्तेसु पि विब्भन्तेसु पि काठंकतेसु पि 
पक्खसंकन्तेसु पि अनाचरियका अनोवदियमाना अनठुसासियमाना दुन्निवत्था दुप्पारता अना- 
कप्पसंपन्ना पिण्डाय चरन्ति, मनुस्सानं सुञ्जमानान... ... । विगरहि बुद्धो भगवा । ...... 
विगर्हिता धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आचरियं । आचरियो 
भिक्खवे अन्तेवासिकर्हि पुत्तचित्तं उपद्पेस्सति । अन्तेवासिको आचरियम्हि पितुचित्तं उपट्टपेस्सति । 
एवं ते अञ्जमञ्बं सगारवा सप्पतिस्सा समागवुत्तिनो विदहरन्ता इमस्ि घम्मविनये वुद्धि विरूच्िहि 
वेपुद्ं आपनजिस्सन्ति । अनुजानामि भिक्खवे दस वस्सानि निस्साय वस्थु, दसवस्सेन निस्सयं दातु । 


एवं च पन भिक्खवे आचरियो गहेतञ्बो-एकंसं उत्तरासङ्ग करिस्वा पादे वन्दिता उक्ुटिकं 
निसीदित्वा अञ्जि पगहेस्वा एवमस्स बचनीयो-भाचरियो मे भन्ते दोहि, आयस्मतो निस्ताय 
च्छामि । दुतियं पि । ततियं पि । साहूतिवा,ख्ूतिवा, ओपायिकंति वा, परिरुूपं ति वा, 
पासादिकेन संपादेदीति बा कायेन विञ्बापेति, वाचाय विञ्जपिति, कायेन वाचाय विञ्जपपेति, ` 
गदितो देति आचरियो । न कायेन बिञ्न्ापेति, न वाचाय विञ्न्यपपेति, न कायेन वाचाय 
विड्जापेति, न गहितो होति आचरियो ॥ 


अन्तेवासिकेन भिक्खवे आचरियम्हि सम्मा वत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना-कारस्सेव 
उदराय उपाहना ओस॒ञ्चिव्वा एकंसं उत्तरासङ्धं करिता दन्तकटं दातन्ब, मुखोदकं दातव्बं, आसनं 
पञ्नापेतव्वं । [ सब्बं उपञ्ञायवत्तेन सदिसं ]......... सचे आचरियो गिखानो होति, यावजीवं 
उपटापितव्बो, वुानमस्स आगमेतव्बं ति ॥ 


आचरियेन भिक्खवे अन्तेवासिकम्हि सम्मा वत्तितव्बं }¡ तत्रायं सम्मावत्तना-आचरियेन 
भिक्खवे अन्तेवासिको संगहेतब्बो अयुग्गहेतब्बो उदेसेन परिपुच्छाय ओवादेन अयु सासनिया । 


सचे आचरियस्स पत्तो होति, अन्तेवासिकस्स पत्तो न दोति,....* [ सम्बं सद्धिविहारिकवत्तेन 
सदिसं ]...... सचे अन्तेवासिको गिखानो होति, यावजीवं उपडातव्बो, वुद्धानमस्स आगमेतय्बं ति। 


महविमग- १. ६. २-३ 
२. उपञ्श्ायवत्तं । 
सद्धिविहारिकेन भिक्खवे उपञ्छायम्हि सम्मा वत्तितव्य । तत्राय सम्मावत्तना- 


(१) कारस्सेव बुद्धाय उपाहना ओमुञ्चित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकटं दातव्वं, 


सुखोदकं तम आसनं पञ्यापेतव्वं । सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतव्बां | 
नौदा-१२ 
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यागं पीतस्त उदकं दत्वा भाजनं परटिग्गहेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपरिघसन्तेन धोवितवा पटि- 
सामेतन्वं । उपञ्छ्चायग्हि बुद्िते आसनं उद्धरितव्वं । सचे सो देसो उड्कापो होति, सो देसो 
संमनितव्बो ॥ 

(२) सचे उपञ््यायो गामं पविसितुकामो होति, निवासनं दातज्वं, पटिनिवासनं पटिग्गहे- 
तञ्चं, कायबन्धनं दातव्यं, सगणं कलवा संघादियो दातन्बा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्बो । 
सचे उपञ्ञ्चायो पच्छासमणं आकंखति, तिमण्डटं परिछादेन्तेन परिमण्डरं निवासेत्वा कायवन्धनं 
बन्धित्वा सगुणं कलवा संघाटियो पारुपित्वा गण्ठिकं पटिमुच्िस्वा धोवित्वा पत्तं गहेतवा उपञ्छायस्स 
पच्छासमणेन होतव्बं । नातिदूरे गन्तव्वं, न अच्चासने गन्तञ्बं । पत्तपरियापननं परिग्गहेतव्ं ॥ 

(३) न उपञ्छायस्स भणमानस्स अन्तरन्तरया कथा ओपातेतन्बा । उप्छायो आपत्ति- 
सामन्ता भणमानो निवारेतव्बो । निवन्तन्तेन पठमतरं आगन्ता आसनं पञ्बापेतनब्बं, पादोदकं 
पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितन्वं, पञ्चुमन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेतम्बं, पटिनिवासनं दातच्चं, 
निवासनं परिग्गहेतय्वं । सचे चीवरं सिन्नं होति, मुत्तं उण्हे ओतापेतब्बं, न च उण्हे चीवरं निदहि- 
तञ्चं । चीवरं संहरित्वं । चीवरं संहरन्तेन चतुरङ्खखं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मच्छ 
भङ्गो अहोसीति । ओभोगे कायवन्धनं कातन्बं । सवे पिण्डपातो हति, उपन्छ्ञायो च भुञ्जितुकामो 
होति, उदकं दत्वा पिण्डपातो उपनामेतव्बो ॥ 

( ४ ) उपञ्छ्ायो पानीयेन पुच्छितव्यो । भुत्ताविस्स उदकं दत्वा पत्तं परिग्गहेत्या नीचं 
कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन घोषिता बोदकं कत्वा मुहुत्तं उण्हे ओतापेतव्बो, न च उण्हे 
पत्तो निदहितव्बो । पत्तचीवरं निक्खिपितव्बं । पत्तं निकिखिपन्तेन एकेन हस्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हव्येन हेद्धामच्रं बा हे्ापीठं वा परामसित्वा पत्तो निक्रिखिपितव्बो । न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितव्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हव्येन चीवर्वंसं वा 
चीवररल्नुं वा ॒पमन्नित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं । उपञ्ज्ञायम्डि 
बुद्धिते आसनं उद्धरितम्ब, पादोदकं पादपीटं पादकथलिकं परिसामेतब्वं । सचे सो देसो उछ्ापो 
होति, सो देसो संमनज्ितव्ो ॥ 

(५) सचे उपञ्ज्ञायो नहायितुकामो होति, नहानं परियादेतव्बं । सचे सीतेन अत्थो 
होति, सीतं परियादेतव्बं । सचे उण्हेन अस्थो होति, उण्टं परियादेतव्बं । सचे उपञ्ञ्यायो जन्ताघरं 
पविसितुकामो होति, चुण्णं संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतब्बा, जन्ताघरपीठं आदाय उपन्छ्ायस्स 
पिद्धितो पिद्ितो गन्तवा जन्ताघरपीठं दत्वा चीवरं परटिग्गहेत्वा एकमन्तं निकिपितव्वं । चुण्णं 
दातन्व, मत्तिका दातन्वा । सचे उस्सहति, जन्ताघरं पविसितव्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय 
मुखं मक्खेतवा पुरतो च पच्छतो च परिच्छादेखा जन्ताघरं पविसितव्वं ॥ 

( ६ ) न थेरे भिक्खू अनुपखल् निसीदितव्बं, न नवा भिक्खू आसनेन पटिवाहितव्बा । 
जन्ताधरे उपञ्ज्चायस्स परिकम्मं कातव्वं । जन्ताघरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीटं आदाय पुरतो च 
पच्छतो च परिच्छादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितब्वं । उदके पि उपज्ायस्य परिकम्मं कातव्बं | 


-२. २ ] उपञ्ञायवन्तं । ९.१ 


नहातेन पठमतरं उन्तरिखा अत्तनो गत्तं बोदकं कलवा निवासेत्वा उपञ््ञायस्स गत्ततो उदकं 
पमनितव्बं, निधासनं दत्वं, संघारि दातव्बा, जन्ताघरपीठे आदाय पठमतरं आगन्ता आसनं 
पञ्व्यापेतन्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्धं । उपञ्छ्चायो पानीयेन पुच्छितव्बो ॥ 

(७ ) सचे उदिसापेतुकामो होति, उदिसापेतब्बो । सचे परिपुच्छितुकामो होति, परिपुच्छि- 
तव्बो । यासि विहारे उपञ्छ्चायो विहरति, सचे सो विहासे उङ्कापो होति, सचे उस्सहति, सोधेतव्बो । 
विहारं सोधेन्तेन पठमं पत्तचीषरं नीहरित्वा एकमन्तं निकिखिपितव्व । निसीद नपचत्थरणं नीहरिखा 
एकमन्तं निक्खिपितव्वं ! भिसिनिम्बोहनं नीहरित्वा एकमन्तं निकषिखिपितव्वं 

(८ ) मखो नीचं कला साधुकं अपरिषसन्तेन असंघटटैन्तेन कवाटपीठं नीहरित्वा एकमन्तं 
निकिखिपितव्बो । पीटं नीचं कत्वा साधुकं अपटिघसन्तेन असं घटन्तेन कवाटपीठं नीहरिखा 
एकमन्तं निक्खिपितब्यं । मञ्चपरिपादिका नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वा । खेन्डमह्को 
नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्बो । अपस्सेनफलकं नीहरित्वा एकमन्तं निक्िखिपितव्वं । भुम्मत्थरणं 
यथापन्बन्तं स्छक्खेव्वा नीहरिस्ा एकमन्तं निकिखिपितन्बं । सचे विष्टारे संतानकं होति, उलोका 
पठमं ओहारेतव्बं । आरोकसंधिकण्णभागा पमन्ितब्वा । सचे गेरुकपरिकम्मकता भित्ति कण्णकिता 
होति, चोष्छकं तेमेतवा पीछेत्वा पमनितन्बा । सचे अकता होति भूमि, उद्केन परिप्फोसे्वा 
संमन्ितव्वा मा विहारे रजेन उहञ्यीति । संकारं विचिनिंता एकमन्तं छडेतय्बं ॥ 


८ ९ ) भुम्मव्थरणं ओतापेत्वा सोघेसा पप्फोटेत्वा अतिहरित्वा यथापञ्नत्तं पञ्जपेतब्बं । 
मच्चपरिपादिका ओतापेत्वा पमजिला अतिहरितवा यथाराने ठपेतवब्बा । मच्च ओतापेत्वा सोधेत्वा 
पृप्फोटेता नीचं कत्वा साध्ुकं अपटिघंसन्तेन असंघट्टन्तेन कवादपीठं अतिहरिस्ा यथापञ्बन्तं 
पञ्बापेतव्बो । पीठं ओतपेत्वा सोधेत्या पप्फोटेत्वा नीचं कत्वा साधकं अपरटिघंसन्तेन असंघटटेन्तेन 
कृवाटपीठं अतिहरित्वा यथापञ्चत्तं पल्बापेतव्चं । भिसिषिम्बोहनं ओतापेत्या सोधेत्वा पप्फोटेत्वा 
अतिहरिता यथापञ्मत्तं पञ्जापेतव्वं । निसीद्‌नपन्चत्थरणं ओतापेस्वा सोधेत्वा पप्फोरेा 
अतिहरितां यथापन्बत्तं पञ्बापेत्तव्बं । खेन्प्मको ओतापेत्वा पमनजित्वा अतिहरित्वा यथाटाने 
ठपेतव्बो । अपस्सेनफकं ओतापेत्वा पमनज्िस्वा अतिहरितवा थथाठाने ठपेतव्वं ॥ 


( १० ) पत्तचीवरं निक्खिपितव्बं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हस्थेन हेष्ठामश्चं वा हेङ्कापीठ वा परामसित्या पत्तो निक्खिपितव्बो, न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्िपितव्यो । चीवरं निकिखिपन्तेन एकेन हस्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हस्थेन चीवरवंसं वा 
चीवररल्नु वा पमज्ित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं क्वा चीवरं निक्खिपितव्वं ॥ 

( ११) सचे पुरत्थिमा सरजा वाता वायन्ति, पुरस्थिमा वातपाना थकेतव्वा । सचे 
पच्छिमा सरजा बाता वायन्ति, पच्छिमा वातपाना थकेतव्वा । सचे उत्तरा... . .. थकेतव्वा । 
सचे दक्खिणा... -. थकेतब्बा । सचे सीतकारो होति, दिवा वातपाना विवरितब्बा, रत्ति 
थकेतव्वा । सचे उण्डकारो होति, दिवा वातपाना थकेतव्वा, रत्ति विव्रितव्वा ॥ 


९२ योद्धागमार्थसंम्रहः त 


( १२) सचे परिवेणं उक्छापं होति, परिवेणं संमनितव्वं । सवे कोष्टको उङ्छापो होति, 
कोको संमजितन्बो । सचे उपट्वानसाल उछ्ापा होति, उपटानसाखा संमनज्ितव्वा । सचे 
अगिसाखछा उष्ापा होति, अगिसाछा संमलितव्वा । सचे वश्चुटी उछ्ापा होति, वश्व्ुरी 
संमलितव्ा । सवे पानीयं न होति, पानीयं उपट्ापेतब्बं । सवे परिभोजनीयं न होति, परिभोज- 
नीयं उपट्रापेतव्वं । सचे आचमनङ्कुम्भिया उदकं न हेति, आचमनछकुम्भिया उदकं आसिच्धितव्ब ॥ 

( १३ ) सचे उपञ्जायस्स अनभिरति उपपन्ना होति, सद्धिविहारिकेन वूपकासेतव्वा, वूप- 
कासापेतव्वा, धम्मकथा वास्स कात्वा । सचे उपञ्न्चायस्स ङक्चं उप्पननं होति, सद्धिषिदारिकेन 
विनोदेतव्वं, विनोदापेतव्वं, धस्मकथा वास्स कातव्बा । सचे उपञ््चायस्स दिद्धिगतं उप्पन्न होति, 
सद्धिविहारिकेन विवेचेतव्वं, बिवेचापेतव्धं, धम्भकथा वास्स कातव्वा ॥ 

( १४ ) सचे उपञ्छ्ायो गर्धम्मं अञ्छ्चापन्नो होति परिवासारहो, सद्धिविहारिकेन उस्सुक 
कातव्वं-किं ति जु खो संघो उपञ्छ्चायस्स परिवासं ददेय्या ति ¦ सचे उपन्छायो मूखाय परिकस्सना- 
रहो होति, सद्धिविहारिकेन रस्ुक्छं कातव्वं-किं ति नु खो संघो उपञ्छायं मूकाय पटिकस्सेय्या 
ति। सचे उपञ््चायो मानत्तारहो दयति, सद्धिविहारिकेन उस्सुक्तं कातव्बं-किंति जु खो संघो 
उपञ्ज्ायस्स मानत्तं ददेय्या ति । सचे उपञ्छ्यायो अबव्भानारहो होति, सद्धिविहारिकेन इस्सुक्त 
कातव्ब-किं ति नु खो संघो उपञ्श्ायं अब्मेय्या ति ॥ 

( १५) सचे संघो उपञ्छायस्स कम्मं कन्चुकामो ह्येति तज्ननीयं वा निस्य वा पव्वाजनीयं 
वा पटिसारणीयं वा उक्खेपनीयं बा, सद्विविहारिकेन रस्युक्तं कातब्बं- किति नु खो संघो 
उपञ्छयायस्स कम्मं न करेथ्य, छहुकाय वा परिणामेय्या ति । कतं वा पनस्स होति संघेन कम्मं 
तज्ननीयं वा... ... उक्खेपनीयं वा, सद्धिविहारिकेन उस्सक्ं कातव्वं-किं ति जु खो उपञ्छायो सम्मा 
वत्तेय्य, रोमं पातेय्य, नेत्तारं वत्तेय्य, संघो तं कम्मं परटिप्पस्सम्मेय्या ति । 

( १६ ) सचे उपञ्छ्यायस्स चीवरं धोवितन्बं होति, सद्धिविहारिकेन धोवितव्वं, उस्सुकं वा 
कातव्वं-किंति जु खो उप्ञ््ञायस्स चीवरं धोवियेथा ति। सचे उपञ्श्चायस्स चीवरं कातव्वं 
होति, सद्धिविहारिकेन कातव्बं, उस्युक्तं वा कातव्वं-किं ति तु खो उपञ्छायस्स चीवरं करियेथा 
ति । सचे उपञ्ज्रायरस रजनं पचित्बं होति, सद्धिविहारिकेन पचितव्वं, इस्युक्त वा कातब्बं किं 
ति सु खो उपञ्ज्ञायरस रजन पचियेथा ति । सचे उपञ्ायस्स चीबरं रजितव्बं होति, सद्धिविहारिकेन 
रजितम्ब, उस्सुक्ष वा कातन्व-रकिं ति तु खो उपञ्छ्चायस्स चीवरं रजियेथा ति । चीवरं रजन्तेन 
साधुकं संपरिवन्तकं संपरिवन्तकं रजितव्बं, न च अच्छिन्ने थेवे पक्षमितव्वं ॥ 

(१७) न उपञ्ज्ञाय अनापुच्छा एकच्चस्स पत्तो दातन्बो, न एकच्चस्स पत्तो परिग्गहेतम्बो । 
न एक्चस्स चीवरं दातन्व, न एकञ्चस्स चीवरं परिग्गहेतब्यं । न एकच्स्स परिक्खारो दातव्बो, न 
एकचचस्स परिक्खारो परिग्गहेतव्बो । न एकच्चस्स केसा छेदितन्वा, न एकचेन केसा छेदापेतब्वा । 
न एकच्चस्स परिकम्मं कातव्वं, न एकश्चेन परिकम्मं कारापेतव्वं । न एकच्वरस वेय्यावश्चो कातब्बो, 
न एकेन वेय्याव्ो कारापेतन्बो । न एकञ्चस्स पच्छासमणेन होतव्वं, न एको पच्छासमणो 


१ सद्धिविहारिकवत्तं । ९२ 


आदातव्यो । न एकच्चस्स पिण्डपातो नीदहरितब्बो, न एकन्चेन पिण्डपातो नीहरापेतव्बो । न उपञ्ायं 
अनापुच्छा गामो पविसितव्बो, न सुसान गन्तव्वं, न दिसा पकमितव्वा । सचे उपञछ्चायो गिङानो 
होति, यावजीवं उपटातब्बो, बुद्धानमस्स आगमेतब्बं ति ॥ 

महविग्ग-१. ~. र 


३. सद्धिविहारिकवत्त । 

उपञ्छायेन भिक्खवे सद्धिविहारिकम्डि सम्मा बत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना- 

( १) उपञ्ञ्चायेन भिक्खवे सदधिविहारिको संगहेतब्बो अनुग्गहेतव्बो उदेसेन परिपुच्छाय 
ओवादेन अनुसासनिया । सचे उपञ्छायस्स पत्तो होति, सद्धिविहारिकस्ख पत्तो न दहदोति, 
उपञट्यायेन सदधिविहारिकस्स पत्तो दातब्बो, उस्युक्ं वा कातव्वं-किं तिनु खो सद्धिविहारिकस्स 
पत्तो उप्पन्नियेथा ति । सचे उपञ्यायस्स चीवरं होति, सद्धिविहारिकस्स चीवरं न होति, उपज्ज्ायेन 
सद्धिविहारिकस्स चीवरं दातव्बं, उस्सुक्षं वा कातव्बं-किं ति चु खो सद्धिविहारिकस्स चीवरं 
उप्पज्ियेथा ति । सचे उपञछ्चायस्स परिक्खाये होति, सद्धिविह्यारिकस्स परिक्छायो न दयति, 
उपञ्छायेन सद्धिविहारिकस्स परिक्खारो दातव्बो, इस्सुक्ं वा कातव्वं-किंतिनु खो सदधिविहारि- 
कस्स परिक्खारो उप्पन्नियेथा ति ॥ 

(२ ) सचे सदधिविहारिको गिखानो होति, कारस्सेव उद्ाय दन्तकटं दातव्बं, मुखोदकं 
दातब्चं, आसनं पञ्चपेतव्वं । सचे यागु होति, भाजनं धोविघ्वा यागु उपनामेतव्वा । यागं पीतस्स 
उदकं दत्वा भाजनं पटिग्गहेत्वा नीच कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोविला पटिसामे्व्वं । सद्धि- 
विहारिकम्डि वुद्िते आसनं उद्धस्तिव्वं । सचे सो देसो उछ्ापो होति, सो देसो संमज्ितन्बो ॥ 

( ३) सचे सद्धिविहारिको गामं पविसितुकामो होति, निवासन दातव्वं, पटिनिवासनं पटि- 
माहेतव्वं, कायघन्धनं दातव्वं, सगुणं कत्वा संघाषियो दातव्बा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्बो । 
एत्तावता निवत्तिस्सतीति आसनं पञ्न्यापेतन्बं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्वं । 
पञ्चग्गन्त्वा पत्तचीवरं परटिगगहेतव्वं, पटिनिवासनं दातव्बं, निवासनं पटिगगहेतव्वं ! सचे चीवरं सिन्न 
होति, म॒हृत्तं उण्हे ओतापेतव्वं, न च उण्हे चीवरं निदहितव्वं | चीवरं संहरितव्वं } चीवरं 
संहरन्तेन चतुरङ्कटं कण्णं उस्सारेखा चीवरं संहरितव्यं मा मञ्ज्े भज्ञो अहोसीति । ओभोगे 
कायवन्धनं कातब्वं । सचे पिण्डपातो होति, सद्धिविहारिको च भुजक्ञितुकामो द्यति, उदकं दत्वा 
पिण्डपातो उपनामेतब्बो ॥ 


(४ ) सद्धिविहारिको पानीयेन पुच्छितव्वो । भुत्ताविस्स उदकं द्वा पत्तं परिगगहस्वा नीचं 
कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोविस्वा बोदकं कला भुहुत्तं उण्हे ओतापेतव्बो, न च उण्हे पत्तो 
निददितब्बो । पत्तचीवरं निक्खिपितव्बं । पत्तं निकिखपन्तेन एकेन हस्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन हस्थेन 
हेडामञ्चं वा हेट्वापीटं वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितव्वो । न च अनन्तरहिताय मूमिया पत्तो 
निक्खिपितव्वो । चीबरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हत्थेन चीवसरवंसं वा चीवर- 
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रज्ञं बा पमन्नितवा पारसो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं । सद्विविहारिकम्दि बुद्िते 
आसनं उद्धरितव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं पटिसामेतव्वं । सचे सो देसो उक्छापो होति, 
सो देसो संमज्ितव्बो ॥ 

(५) सचे सद्धिविहारिको नदायितुकामो होति, नानं पटियादेतव्वं । सचे सीतेन अल्थो 
होति, सीतं परियादेतव्वं । सचे उण्डेन अत्थो होति, ण्डं पटियादेतञ्चं । सचे सद्विविहारिको 
जन्ताघरं पबिसितुकामो होति, चुण्णं संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतन्बा, जन्ताघरपीठ आदाय गन्तवा 
जन्ताघरपीटं दत्वा चीवरं पटिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्िपितन्वं, चुण्ण दातव्वं, मत्तिका दातव्ा । 
सचे उस्सहति, जन्ताधरं पविसितव्बं । अन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय सुखं मक्छेत्या पुरतो च 
पच्छतो च परिच्छादेत्वा जन्ताघरं पविसित्तव्व ॥ 

(६) न थेरे भिक्खू अनुपखल्न निसीदितव्बं, न वा भिक्खू आसनेन परिवाहितब्बा । 
जन्ताधरे सद्धिवि्ारिकस्स परिकम्मं कातन्वं । जन्ताघरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीठं आदाय पुरतो 
च पच्छतो च परिच्छदेत्वा जन्ताघरा निक्खमितव्बं । उदके पि सदधिविहारिकस्स परिकम्मं कातव्वं | 
नदातेन पठमतरं उत्तरित्वा अत्तनो गत्तं योदकं कत्वा निबासेत्वा सद्धिविहारिकस्स गत्ततो उदकं 
पमनितव्व, निवासन दातव्व, संघारि द्ातव्वा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्ता आसनं 
पञ्च्यापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितब्वं । सद्धिविहारिको पानीयेन पुच्छितब्बो ॥ 

(७) थस विहारे सद्धिविदारिको विहरति, सचे सो विहारो उक्छापो होति, सचे सो 
उस्सहति, सोधेतब्बो । विहारं सोघेन्तेन... । सचे आचमनकुम्भिया उदकं न होति, आचमनङ्कुम्भिय- 
उदकं आसिच्ितव्वं 

(८) सचे सद्धिविहारिकरस अनभिरति उप्यन्ना होति, उपच्छ्ायेन वूपकासेतव्वा, वूपा 


कासापेतव्वा . . . । - --ङुक्ं ... । . . दिद्धिगतं . . .कातव्वा ॥ 

(९) सचे सद्धिविहारिको गरुधम्मं अञ्छापन्नो होति परिवासारहो, उपञ्क्नायेन इस्सुक्ष 
कातव्बं. .. । .. -मूखाय पटिकस्सनारहो . .. । . ..मानत्तारहो , ..अन्भेय्या ति ॥ 

(८१०) सचे संघो सद्धिविहारिकस्स कम्म कत्तुकामो होति तज्ञनीयं वा,..... तं कम्मं 


परिप्पस्सम्भेय्या ति ॥ 

(११) सचे सद्धिविहारिकस्स चीवरं धोवित्वं होति, उपञ्छायेन आचिक्खितव्बं .. . | 
, . चीवरं कातब्बं होति. . -रजनं परचितव्वं दयति... । चीवरं रजितव्वं होति... । सचे सद्धि- 
विहारिको गिखानो ह्यति, यावजीवं उपट्वातव्बो, बुदधानमस्स आगमेतन्बं ति ॥ 

महावगग-१, ५.२ 
४. चत्तारो निस्सथा । 

तेन खो पन समयेन राजगहे पणीतानं भत्तानं भन्तपरिपारि अधिद्टिता होति । अथ खो 

अञ्न्तरस्स ब्ाह्मणस्स एतदहोसि--इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीटा सुखसमाचारा, 


-२. ५] अश्चतित्थिययुन्बस्स परिवासद्‌नं । ९५ 


सुभोजनानि अुञ्ञित्वा निषातेसु सथने सयन्ति । यज्ननाहं समणेसु सक्यपुत्तियेु प्बजेय्यं ति । 
अथ खो सो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पञ्बल्लं याचि । तं भिक्खू पव्वाजेसुं, उपसंपदेदयु ॥ 


तस्मि पन्बजिते भनत्तपरिपारि खीयिस्थ । भिक्खू एवं आदसु-एहि दानि आबुसो पिण्डाय 
चरिस्सामा ति । सो एवं आह-नाहं आबुसो एतंकारणा पव्बजितो पिण्डाय चरिस्सामीति । सचे 
मे दस्सथ, युञ्चिस्सामि, नो चे मे दस्सथ, विन्भमिस्सामीति । किं पन खं आवुसो उदरस्स 
कारणा पव्बजितो ति ? ! एवं आसो ति ॥ 


ये ते भिक्खू अप्िच्छा, ते उञ्ह्यायन्ति, खीयन्ति, विपाचेन्ति-कथं हि नाम भिक्ु एवं 
खाक्खाते धम्मविनये उद्रस्स कारणा पञ्बजिस्सतीति । ते भिक्खू भगवत्तो एतमर्थं आरोचेु । 
सच्चं किर स्वं भिक्खु उद्रस्सं कारणा पव्बजितो ति ! । सच्चं भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा~कथं 
हि नाम तं मोघपुरिख एषं स्वाक्खति धम्मविनये उद्रस्स कारणा पव्बजिस्ससि ? । नेतं मोघपुरिस 
अप्पसन्नानं चा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाया ति बिगरहित्ा धम्मिकथं कतवा भिक्खू 
आमन्तेसि-असुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन चत्तारो निस्सये आचिक्खितु । ( १ ) पिण्डिया- 
छोपभोजनं निस्साय पव्बज्ञा । तत्थ ते यावजीवं उर्साहो करणीयो । अतिरेकराभो संघभत्तं 
उदेसभन्तं निमन्तनं सखाकमभनत्तं पक्खिकं उपोसथिकं पारिपदिकं । (२) पंसुकूखचीवरं निस्साय 
पव्बल्ा । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो खोमं कप्पासिकं कोसेय्यं कम्बुं 
साणं भङ्ग । (३) सक्खमूरसेनासनं निस्साय पञ्बजञा । तस्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । 
अतिरेकखामो विहारो अङ्योगो पासादो हम्मियं गुहा । ( ४ ) पृतिमुत्तभेसजं निस्साय पञ्वल्ना । 
तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलामो सम्पि नवनीतं तेख मधरु फाणितं ति ॥ 


महावरगश-१. ५. ७ 


५. अञ्ञतित्थियपुव्बस्स परिवासवान | 
तेन खो पन समयेन यो सो अञ्यतित्थियपुव्बयो उपञ््ञायेन सहधम्मिकं वुच्वमानो 
उपञ्ज्चायस्स वादं आरोपेत्ा तं येव तित्थायतनं संकमि, सो पुन पञ्चागन्ता भिक्खू उपसंपदं 
याचि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरेचेुं । यो सो भिक्खवे अञ्जतित्थियपु्बो उपन््यायेन 
सहधम्मिकं वुच्चमानो उपञ्छायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तिस्थायतनं संकन्तो, सो आगतो न 
उपसंपादेतन्बो । यो भिक्खवे अनञ्बो पि अञ्यतिलिथियपुञ्बो इमस्मि घम्मविनये आकंखति प्बल्नं; 
आकंखति उपसंपदं, तस्स चत्तारे मासे परिवासो दातव्यो । 


एवं च पन भिक्वे परिबासो दातव्बो-पठमं केसमस्पु ओहारापेतवा, कासायानि वत्थानि 
अच्छादापेखा, एकसं उत्तरासङ्ग कारापे्वा, भिक्सूनं पादे वन्दापेत्वा, उक्षटिकं निसीदापेत्वा, 
अञ्जटि पग्गण्डापेत्वा एवं बदेहीति वत्तव्बो-चुद्ध सरण गच्छामि, धम्म सरण गच्छामि, संघं 
सरण गच्छमि । दुतिय पि... . । ततियं पि... । तेन खो भिक्खवे अन्बतिष्थियपुव्बेन 
संघं उपसंकमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भिक्खून पादे बन्दिस्षा उक्ुटिकं निसीदित्वा अञ्जि 
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पग्गहेतवा एवमस्स वचनीयो-अहं भन्ते इत्थनामो अज्जतित्थियपुव्बो इमस्मि धम्मविनये 
आकंामि उपसंपदं । सोऽहं मन्ते संघं चनत्तारो मासे परिवासं याचामीति । दुतियं पि । ततियं पि 
याचितम्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन संघो ज'पेतन्बो-सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्थनामो 
अञ्जतियिियपु्बो हमस्मि धम्मविनये आकंखति उपसंपदं । सो संघं चत्तारो मासे परिवासं 
याचति । यदि संघस्स पन्तं, संघो इत्थनामस्स अजञ्नतिविथियपुष्वस्स चन्तारो मासे परिवासं 
द्देय्य । एसा जन्ति । णात मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो अञ्जतित्थियपुष्बो इमस्मिं धम्भविनये 
आकंखति उपसंपदं । सो संघं चन्ताते मासे परिवासं याचति । संघो इ्थनामस्स अञ्बतित्थिय- 
पुव्वस्स चत्तारो मासे परिवासं देति । यस्सायस्मतो खमति इत्थंनामस्स अञ्जतित्थियपुव्बस्स 
चन्तारो मासे परिवासस्स दानं, सो वुण्डस्स, यस्स न क्खमति, सो मासेय्य । दिन्नो सवेन 
इत्थं नामस्स अल्ब ति स्थियपुल्वस्स चन्तारे मासे परिवासो । खमति संघस्स, तस्मा वुण्टी, एवमेतं 


धारयामीति ॥ 
महावमा-१, ७, ५. १-४ 


६. चत्तारि अकरणीयानि । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू अञ्जतरं भिक्खुं उपसंपादेस्वा एककं ओहाय पक्षमिंसु । सो 
पच्छा एकको आगच्छन्तो अन्तरामग्गे पुशणदुतियिकाय समागच्छ । सा एवं आह-किं दानि 
पव्यजितोऽसीति ! आम पञ्बजितोऽम्हीति । दुहछभो खो पव्वनितानं मेथुनो धम्मो, एहि, मेथुनं धम्मं 
पटिसेवा ति । सो तस्सा मेथुनं धम्मं पटिसेविखा चिरेन आगमासि । भिक्खू एवं आदसु-किस्स 
त्वं आब्ुसो एवं चिरं अकासीति ¡ अथ खो सो भिक्खू भिक्सूनं एतमत्थं आरोचेसि । भिक्खू 
भगवतो एतमस्थं आणेचेसं । अुजानामि भिक्खवे उपसंपादेदा दुतियं दातुं, चत्तारि च अकरणी- 
यानि अचिक्ितं- 


( १) उपसंपन्नेन भिक्खुना मेभुनो धम्मो न पटिसेवितब्बो, अन्तमसो तिरच्छानगताय पि । 
यो भिक्छु मेभ्ुनं धम्मं पटिसेवति, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पुरिसो 
सीसच्छिन्नो अभव्यो तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं, एवमेव भिक्ु मेथुन धम्मं पटिसेवित्वा भस्समणो 
होति असक्यपुत्तियो । त ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 


(२) उपसंपन्नेन भिक्सुना अदिन्नं भथेय्यसंखातं न आद्‌ातव्वं, अन्तमसो तिणसङाकं 
उपादाय । यो भिक्ु पादं वा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं भेय्यसंखातं आदियति, 
भस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पण्डुपासो बन्धना पञचुत्तो अमन्बो हरितत्ताय, 
एवमेव भिक्खु पादं वा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुत्तियो । तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 


(३) उपसंपननेन॑भिक्खुना संचिच्च पाणो जीविता नो वोरोपितन्बो, अन्तमसो कुन्थ- 
किपिलछकं उपादाय । थो भिक्खु संचिच्च मुस्सविग्गहं जीविता बोरोपेति, अन्तससो गन्भपातनं 


9. अत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपद्‌ा । ९७ 


उपादाय, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पुथुसिखा दधा भिन्ना अप्पटिसंधिका 
होति, एवमेव भिक्छु संचिच्च मनुस्सविग्गदं जीविता वोरोपेत्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । 
तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 

( ४ ) उपसंपन्नेन भिक्खुना उत्तरिमनुस्सधस्मो न उद्पितव्बो, अन्तमसो सुन्ज।गारे 
अभिरमामीति । यो भिक्छु पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमतुस्सधम्मं उद्छपति, चानं 
वा विमोक्खं वा समाधिं वा समापत्ति वा मग्मं बा फठं वा, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । 
सेय्यथापि नाम॒ ताखो मत्थकच्छिन्नो अभव्बो पुनविरूक्िहिया, एवमेव भिक्खु पापिच्छो 
इच्छ।पकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमवुस्सधम्मं उपिता अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । तं ते 


यावजीवं अकरणीय ति ॥ 
महावग्म-१. १०. ~. १-२ 


७. जत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । 


तेन खो पन समयेन अजञ्जतरो ब्राह्यणो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्बल्नं याचि । तं भिक्खू 
न इच्छु पव्वाजेतुं । सो भिक्खू पव्वल्नं अक्ममानो करिसो अदहयोसि खो दुब्बण्णो उप्पण्डु- 
प्पण्डुकजातो धमनिसंथतगत्तो । अदस खो भगवा तं ब्राह्मणं किसं दख... ... धमनिसंथतगनत्तं । 
दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-किं नु खो सो भिक्खवे ब्राह्यणो किसो....-. धमनिसंथतगत्तो ति । 
एसो भन्ते ब्राह्यणो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्वज्ं याचि, तं भिक्खू न इच्छु पव्वाजेतुं | सो 
भिक्खू पव्बजं अख्भमानो किसो..- ... धमनिसंथतगत्तो ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-कोनु खो भिक्खवे तस्स बाह्यणस्स अधिकारं 
सरतीति ९ एवं वृत्ते आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-अहं खो भन्ते तस्स ॒बाद्यणस्स 
अधिकारं सरामि... ... । इध मे भन्ते सो ब्राह्मणो राजगहे पिण्डाय चरन्तस्स कटन््ुभिक्खं 
दापेसि । इमं खो भन्ते अहं तस्स ब्राह्मणस्स अधिकारं सरामीति । साधु साधु सारिपुत्त, कतञ्लुनो 
हि सारिपृत्त सप्पुरिसा कतवेदिनो । तेन हि स्वं सारिपुत्त तं ब्राह्मणं पव्बाजेहि उपसंपादेहीति । 
कथाह भन्ते तं ब्राह्मणे पव्वाजेमि उपसंपादेमीति ? अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे 
धम्मिकथं कलवा भिक्स आमन्तेसि-या सा भिक्खवे मया तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा अनुञ्व्याता, 
ताणं अजतग्गे परिक्खिपामि । अयुजानामि भिक्खवे जत्तिचतुस्थेन कम्मेन उपसंपादेतं ॥ 


एव च पन भिक्खवे उपसंपादेतव्यो-व्यत्तेन भिक्ुना पटिवरेन संघो अपितव्बो-सुणातु 
मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । यदि संघर्स पत्तकष, 
संघो इत्थंनामं उपसेपादे्य इर्थंनामेन उपञ्ञ्चायेन । एसा जत्ति । सुणातु मे भन्ते संघो । अयं 
इत्थनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्छो । संघो इत्थनामं उपसंपादेति इत्थंनामेन 
उपञ्द्यायेन । यस्सायस्मतो खमति इत्थनामस्स उपसंपदा इत्थनामेन उपञ्छ्ायेन, सो वुण्हःस्स, 
बौद्धा-१३ 


९८ वौद्धागमार्भसंन्रहः [ २. ७ 


यस्स॒न खमति सो मासेख्य । दुतियं पि एतं अत्थं बदामि.-. -.- । ततियं पि एतं अस्थं 
वदामि... ... इत्थंनामेन उपञ्छायेन । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति ॥ 
महावग्ग-१. "५, ५, १--४ 


८. सामणेस्स दण्डकम्मादि । 

१. अनुजानामि भिक्खवे पञ्ह'ङ्गेहि समन्नागतस्स सामणेरस्स दण्डकम्भं कातुं--भिक्लूलं 
अलाभाय परिसक्षति, भिक्छूनं अनस्थाय परिसक्षति, यिक्छूतं अवासाय परिसरति, भिक्खू 
अक्तोसति परिभासति, भिक्खू भिक्सूहि भेदेति ॥ 

महा वरम-4 ९. २. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे आवरणं कातुं ति । न भिक्छवे सव्यो संघायमो आवरणं 
कातन्बो । यो करेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे यत्थ॒ वा बसति, यत्थ वा 
पटिक्षमति, तत्थ आवरणं कातुं ॥ 

समहावस्ग--१. ९. २. २ 

३. न भिक्खवे युखद्वारको आहाये आवरणं कातब्बो ॥ 

महावर्ग-१. ९. २. ३ 
४. न भिक्खवे उपञ्ाये अनापुच्छा आवरण कातव्वं ॥ 


महविगा-१. ९. ३. 9 
५, न भिक्खवे अञ्चस्स परिसा अपराल्ेतव्बा ॥ 


महावग्ग-१. ९. ३. २ 
६. अनुजानामि भिक्खवे, दसहद्वहि समन्नागतं सामणेरं नासेतं-पाणातिपाती होति, 
अदिन्नादायी देति, अक्ह्यचारी होति, मुसावादी होति, मज्जपायी होति, बुद्धस्स अवण्णं भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिष्टिको होति, भिक्खुणीदूसको होति ॥ 
महावग्ग-१. ९. ३. ३ 
७. पण्डको भिक्खवे, अयुपसंपन्नो न उपसंपादेतन्यो, उपसंपन्नो नासेतब्बो ॥ 
महावरग्भ-१. ९. ४.२ 
८. थेय्यसंवासको मिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपश्नो नासेतन्बो । तिस्थिय- 
पक्षन्तको भिक्खवे अजनुपसंपन्नो न उपसंपादेतब्बो, उपसंपन्नो नासेतव्बो ॥ 
महावरग्‌- १. ९. ६. २. 
९. तिरच्छानगतो भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपन्न नासेतन्बो ॥| 
महावग्ग-१. ९. ४, ३. 
१०. मातुघातको . . .पितुघातको . . -अरहन्तघातको . . . भिक्ुनीदृसको . .. . . संघभेदको 
, . -छोहिवुप्पादको . - . उमतोव्यजञ्जनको भिक्खवे भमुपसंपश्नो न उपसंपादेतव्बो, उपसंपन्न 
नासेतव्यो ॥ 
महाकव्ग्म-१, ९. ५.४ 


4. 9 उपसखपदं परि पञ्जन्ता घम्मा। ९९ 


११. न भिक्खवे अनुपञ्छायको . . -संघेन उपञञ्चायेन. . -गणेन उपञ्ञ्चायेन.  . . . पण्डञ्ुप- 
ञन्यायेन... . .. येभ्यसंवासकपञ्ायेन. . . . - तियिियपकन्तुपञ््ायेन . .. . -. तिरच्छानगतुपञ््चायेन 
. - -मातुघातक्पञ्छायेन . . -पितुघातङ्रुपञ्छायेन .-. अरहन्तघातक्रपञ््ायेन. . . . .. भिक्खुनीदृसङकप- 
ञछ्चायेन. .. . .. संघभेदकुपञ्छायेन . . -रोहितुप्पादङ्पञ्छायेन. . . .. उभतोव्यञ्जनकुपञ्छायेन .. -.* 
उपसंपादेतब्यो ॥ 

महावरम्‌. ९, "५. 
११. न भिक्खवे अपत्तको . . -अचीवरको . . . अपत्तचीवरको . . .याचितकेन पत्तेन .. याचित- 


केन चीवरेन - . -याचितकेन पत्तचीवरेन उपसंपादेतव्धो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महाचग्ग-१. ९. ५ 


९. उपसखपर्द परिचर पञ्ञनत्ता धभ्मा। 


१. न भिक्खवे अयारितेन उपसंपादेतब्बो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुकछटस्स । अनुजानामि 
भिक्खवे याचितेन उपसंपादेतं ॥ 
महावग्म-१. ५. ६.१ 
२. न भिक्खवे पटिगच्ेव निस्सया आचिक्खितव्वा । यो आचिक्ेय्य, आपत्ति दुकटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे उपसंपन्नसमनन्तसया निस्सये आचिक्खितुं ॥ 
मह्‌र्वग्गय-१. ६. १.१ 
३. न भिक्खवे ऊनद सवम्गेन गणेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवग्गोन वा अतिरेकद सवग्गेन वा गणेन उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ब-¶. ६. १. २ 
४. न भिक्वे ऊनदसवस्सेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्टस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन बा उपसंपादेतुं ॥ 
महविग्ग--१. &. ५.8 
५. न भिक्खवे वाठेन अब्यत्तेन उपसंपादेतव्बो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्षरस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्खुना पटिवछेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ॥ 
मह्‌ावग्-१,. ६.५. ५ 
६. न भिक्खवे बलेन अव्यत्तेन निस्सयो दातव्यो । यो ददेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्ुना पटिबलेन द सवस्सेन वा अतिरेकद सवस्सेन वा निर्यं दातुं | 
महाचम्म- १.७. २.२ । 
७. न भिक्खवे पश्चहि आवाघेहि [ इटं गण्डो किखासो सोसो अपमारो.]| फुो 


पव्बाजेतन्बो । यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
मह्‌ावग्ग-९. ८. १. ७ 
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८. न भिक्खवे राजभे पव्बाजेतव्वो । यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुक्टस्स ॥ 
महाव्र्ग-१. ८. २.8 


९. न भिक्खवे धजवद्धो चोये पव्बाजेतब्बो । थो पव्वाजेय्य, आपतन्ति दुक्रटस्स ॥ 
महावग्ग-१. ८. ३. २ 
१०. न भिक्खवे कारमेदको चोरो पव्वाजेतव्बो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
महावग्ग-१,. ८. ४.३ 
११. न भिक्खवे छिखितको चोरो पव्वाजेतब्बो । यो पन्वाजेय्य, आपत्ति दुककटस्स ॥ 
अहावग्ग-१. ८. ५. २ 
११. न भिक्खवे कसाहतो कतदण्डकम्मो पञ्बाजेतव्बो ॥ 
मरहावग्ग-१. ८, ६. १ 
१२. न भिक्खवे खक्खणाहतो कतदण्डकस्भो पव्वाजेतब्बो ॥ 
महावग्ग-१. ८. ७, १ 
१३. न भिक्खवे इणायिको पव्बाजेतव्बो ॥ 
महाविरग--१,. ८ ८. २ 
१४. न भिक्खवे दासो पव्बाजेतव्यो ॥ 
महावर्ग-१,. ८. ९. २ 
१५. न भिक्खवे जानं अनवीसतिवस्सो पुर्गलो उपसंपादेतव्बो । यो उपसंपादेय्य, 
यथाधम्मो कातव्बो ॥ 
महावर्य--१. ८. ११. ४ 
१६. न भिक्खवे ऊनपन्नरसवस्सो दारको पञ्बाजेतव्बो ॥ 
^ महावरग-4. ८. १२. २ 
१७. अनुजानामि भिक्खवे ऊनपन्नरसवस्सं दारकं काठुद्धेपकं पव्बाजतु ॥ 
महावग्ग-१. ८. १३. २ 
१८. न भिक्खवे अनचुल्जबातो मातापितूहि पुत्तो पव्बाजेतव्बो ॥ 
मराचग्ग-१. ९. १.४8 
१९. न भिक्खवे हत्थच्छिन्नो ... पादच्छिन्नो ... हत्थपादच्छिन्नो ... कण्णच्छिन्नो . .. 
नासच्छिन्नो ... कण्णनासच्छिन्नो . .. ... अङ्कुलिच्छिननो ... अवच्छिन्नो ... कण्डरच्छिन्नो . 
फणहत्थको ... सुल्ो .. वामनो ... गर्गण्डो ... कक्खणाहतो .-. कसाहतो .... छिखितको 
. .. सीपदी; पापरोगी . . - परिसदूसको ... काणो .... कुणी .-. खज्ञो . .  पक्खहतो . - छिन्निरिया- 
पथो .... जराटुब्बो .. . अन्धो .... मृगो ...- वधिरो .... अन्धमूगो ..- अन्धबधिरो -* मूग- 
बधिरो .... अन्धमूगवधिसे पन्बाजेतब्बो । यो पव्बाजेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
महावगबा-१,.९. ६ 


२. १० ] उपोखथपटुपनं । १०१ 


२०. अनुजानामि भिक्खवे गव्भवीसं उपसंपादेतुं ॥ 
महावर्ग-१. १०, ३. १ 

२०. अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन तस्स अन्तरायिके धम्मे पुच्छितुं । एवं च पन 
भिक्खवे पुच्छितव्यो-सन्ति ते एवरूपा आबाधा गण्डो किडासो सोसो अपमारो ? मनुस्सोऽसि, 
पुरिसोऽसि, भुजिस्सोऽसि, अनणोऽसि, न सि राजमटो, असुञ्व्यातोऽसि मातापितूहि, परिपुण्ण- 
वीसतिवस्सोऽसि, परिपुण्णं ते पत्तचीवरं, किंनामोऽसि, कोनामो ते उपञ््ायो ति ॥ 

महावर्ग- १. १०. ३. २ 
१०. उपोसथपटपनं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति गिच्छक्रटे पच्बते । तेन खो पन समयेन 
अञ्जतित्थिया परिव्वाजका चातुहसे पन्नरसे अ्टमिया च पक्खस्स संनिपतिता धम्मं भासन्ति । 
ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते छमन्ति अजञ्जतिस्थियेपु परिव्बाजकेसु पेम, छमन्ति 
पसादं, छभन्ति अल्यतिल्थिया परिव्बाजका पक्खं ॥ 

अथ खो रज्न्यो मागधस्स सेनियस्स बिम्विसारस्सं रहोगतस्स पटिसदह्ीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्ो उदपादि-एतरहि खो अञ्बतित्थिया परिव्बाजका चातुदसे पञ्नरसे अहमिया च पक्खस्स 
संनिपतित्वा धम्मं भासन्ति । ते मुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते भन्ति अञ्जतिस्ियेसु 
1 पकं । यननून अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अछ्ृमिया च पक्खस्स संनिपतेय्युं ति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येन भगवा तेतुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेता एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवन्तं 
एतदवोच~-इध मय्ं॑ भन्ते रहोगतस्स परिसद्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि-एतरहि खो 
अञ्बतित्थिया.. . . .- पकं । साधु भन्ते, अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अट्धमिया च पक्खस्स 
संनिपतेय्यु ति ॥ 

अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिभ्बिसारं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि 
सम॒त्तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो मगवता धम्मिया कथाय 
संदस्सितो...... उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्छमि । अथ खो भगवा 
एतस्ि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अलुजानामि भिक्खवे चातुदसे 
पन्नरसे अह्मिया च पक्खस्स संनिपतितं ति । तेन खो पन समयेन भिक्खू. . .संनिपतिरवा तुण्डी 
निसीदन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते उञ््ञायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम समणा सक्यपुत्तिया चातुदसे . . . . - संनिपतित्वा तुण्डी निसीदिस्सन्ति सेख्यथापि मूगसूकरा । 
ननु नाम संनिपतितेहि धम्मो भासितब्बो ति । अस्सोघं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उनञ्छ्यायन्तानं 
खीयन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतस्मि 
निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे पन्नरसे 
अटरुमिया च पक्खस्स संनिपतित्वा धम्मं भासितुं ति॥ 


ट 
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अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसह्ीनस्त एवं चेतसो परिवितक्छो उदपादि-यन्रुनाहं यानि 
मया भिक्खूनं पञ्चन्तानि सिक्खापदानि, तानि नसं प्रातिमोक्ुदेसं अनुजानेय्यं, सो नेसं मविस्सति 
उपोसथकम्मं ति । अथ खो मग्वा सायण्डसमयं पटिसह्ाना बुद्धितो एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धस्मिकथं कत्वा भिक्खू आसन्तेसि-हय मय्टं थिक्खवे रहोगतस्स. .. . . उपोसथकम्मं ति । 
अनुजानामि भिक्खवे पातिमोक्खं उदिसितुं । एषं च पन भिक्खवे उदिसितव्वं-व्यत्तेन भिक्खुना 
परिवरेन संघो अपेतव्बो-युणातु मे भन्ते संघो । अल्ञुपोसथो पन्नरसो । यदि संघस्स पत्तकट, 
संघो उपोसथं करेप्य, पातिमोक्खं उदिसेयय । किं संघस्स पुव्बकिचं ! पारिसुरदधिं आयस्मन्तो 
आरोचेथ } पातिमोक्खं उदिसिस्सामि, तं सब्बे ब सन्ता साघुकं सुणोम मनसिकरोम । यस्स सिया 
आपत्ति, सो आविकरेय्य । असन्तिया आपत्तिया तुण्डी भवितच्चं ! वुण्डीभावेन खो पनायस्मन्तो 
परिसुद्धा ति वेदिस्सामि। यथा खो पन पञ्चैकपुद्रस्ख वेय्याकरणं होति, एवं एवरूपाय परिसाय 
यावततियं अतुस्सावितं होति । यो पन भिक्ु यावततिय अतुस्सावियमाने सरमानो सन्ति आपत्ति 
नाविकरेय्य, संपजानमुसावादो अस्स होति । संपजानमुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको 
धम्मो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमानेन भिक्खुना आपन्नेन विसुद्धापेक्खेन सन्ती आपत्ति 
आविकातव्वा । आविकता हिस फास हतीति ॥ 

महाव्रग्ग-२. १. १२ 


११. उपोसथं उदरिस्स पञ्जत्ता घस्मा। 
१. न भिक्खवे देवसिकं पातिमोक्खं उदिसितव्वं ! यो उदिसेय्य, आपत्ति दु्शस्स | 
अनुजानामि भिक्खवे उपोसथे पातिमोक्खं उदिसितुं । 
मरह दम्म-२. १.२.१५ 
२. न भिक्खवे पक्खस्स तिक्न्तुं पातिमोक्खं उदिसितव्वं, यो उदितेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स। 
अनुजानामि भिक्खवे सकं पक्खस्स, चातुदसे बा पञ्नरसे वा पातिमोक्खं उदहिसितं । 
महावग्म-९. १. २. ५ 
३. ने भिक्खवे यथापरिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं, सकाय सकाय परिसाय | थो 
उदिसेयय, आपत्ति दुक्टस्स । अनुजानामि भिक्खवे समग्गानं उपोसथकम्पं ॥ 
महावम्म-२. ५. २.१ 
४. अनुजानामि भिक्खवे एत्ताघता सामग्गी यावता एकाचासो । 
महावम्म-२. १.२. १ 
५. अनुजानामि भिक्खवे सीम संमचितु ॥ 
महात्रेगग-२. १.४. १ 
६. न भिक्खवे अतिमहती सीमा संमज्नितव्वा चातुयोजनिका वा पच्रयोजनिका वा 
छयोजनिका वा । यो संमन्नेयय, आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे तियोजन परमं सीमं 
संमनितु ॥ 


महावग्ग-२, १. ४. १ 


-२. ११] उपोसथं उदिस्स पञ्ञत्ता घस्मा। १०२ 


७. न भिक्खवे नदीपारा सीमा संमचितव्वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स । अजु- 

जानामि भिक्खवे यत्थःस्स धघुवनावा वा धुवसेतु वा, एवरूपं नदीपारं सीमं संमन्नितुं । 
महावग्ग-२. १.४. , 

८. न भिक्छवे अनुपरिवेणिथं पातिमोक्खं उदिसितन्बं असंकेतेन । यो उदिसेस्य, आपत्ति 
दुक्टस्स । अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमनिखा उपोसलथं कातुं, यं संघो आकंखति विहारं 
बा अद्धयोगं वा पासादं वा हम्मियं वा गुह वा ॥ 

मटावगग-२. 4.५. ५ 

९. न भिक्खवे एकास्ि आवासे दे उपोसथागारानि संमन्नितब्वानि । यो संमन्नेय्य, 

आपत्ति दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे एकं समूहनित्वा एकत्थ उपोसथं कातुं ॥ 
महावरग्‌-२. ५.५. १ 

१०. संमताय वा भिक्खवे भूमिया निसिन्ना असंमताय वा, यतो पातिमोक्खं सुणाति, कतो 
वासस उपोसथो । तेन हि भिक्छवे संधो यावमहन्तं उपोसथपमुखं आकंखति, तावमहन्तं उपो- 
सथपसुख संमन्नतु ॥ 

महावग्ग-२. १, ५. 4 

११. अनुजानामि भिक्खवे तदहुपोसथे थेरेहि भिक्खृहि पठमतरं संनिपतितुं ॥ 

महावग्ग-२. ५.५८. १ 

१२. तेहि भिक्खवे भिक्सूहि सब्बेहे'वं एकञ्छं संनिपतित्वा उपोसथो कातव्वो, यत्थ वा 

पन थेरो भिक्खु विहरति, तत्थ संनिपतित्वा उपोसथो कातव्यो, न सेव वग्गेन संघेन उपोसथो 


कातष्बो । यो करेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 
महावग्ग-२, १.५. १ 


१३. यासा भिक्खवे संघेन सीमा संमता समानसंबासा एकुपोसथा, संघो तं सीमं 
तिचीबरेन अषिप्पवासं संमन्नतु, उपेत्वा गामं च गामूपचारं च ॥ 
महावग्ग-२. १.६. १ 


१४. न यिक्खवे सीमाय सीमा संभिन्दितव्बा । यो संमिन्देय्य, आपत्ति दुक्टस्स ॥ 
महावरग-२. ५.७. ५ 
१५. न भिक्खवे सीमाय सीमा अञ््ोत्थरितव्वा । यो अ्घ्योस्थरेय्य, आपत्ति दुकषटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे सीमं संमन्नन्तेन सीमन्तरिकं ठपेता सीमं संमत्रितुं ॥ 
महावेगग-२. १.७. १ 
१६. देभ्मे भिक्छवे उपोसथा, चातुदसिको च पन्नरसिको च । इमे खो भिक्खवे द्धे 


उपोसथा ॥। 
महाविरग->२, १.८, १ 
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१२. पातिभोक्खं उदिस्स पञ्ञजत्ता धम्ना। 
१. न भिक्खवे संखित्तन पातिमोक्लं उदिषितघ्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुच्छटस्स ॥ 
महुाचम्म-२. १.९. १ 
२. अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्लं उदिसितुं ॥ 
महावग्ग-२. १.९. २ 
३. न भिक्खवे असति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितव्बं । यो उदिसेय्य, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितुं । 
तत्रिभ्मे अन्तराया-राजन्तरायो, चोरन्तरायो, अग्यन्तरायो, उद कन्तरायो, मनुस्सन्तरयायो, अमयुस्सन्त- 
रायो, बाढन्तरायो, सिष्सिपन्तसययो, जीवितन्तरायो, ब्रह्मचरियन्तरायो । अचुजानामि भिक्खवे 
एवरूपेघ्ु अन्तरायेसु संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितुं, असति अन्तराये विस्थारेन ॥ 
महावगम-२. ५.९. २ 
४. न भिक्खवे पातिमोक्खुदे सकेन संचिच्च न सावेतव्वं । यो न सावेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
महावग्ग-२. १. १०. १३ 
५. न भिक्लवे सगहङ्ाय परिसाय पातिमोक्लं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुक्षटस्स ॥ 
मह्‌ तिग्ग-२. 8. १०. १८ 
६. न भिक्खवे संघमच्छे अनच्धिडधेन पातिमोक्ं उदिसितव्बं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे थेराधिकं पातिमोक्खं ॥ 
महावग्ग-२. ५. १८. ५६ 
७. अनुजानामि भिक्खवे यो तत्थ व्यत्तो पटिबो तस्साघेय्यं पातिमोक्खं ॥ 
भअहावग्ग-२. २.१५. २ 
उपोसथस्स पुञ्वकरणं- 
८. अनुजानामि भिक्खवे पक्खगणनं उग्गहेतुं ॥ 
महावम्म-२. २. २.१ 
९. अनुजानामि भिक्खवे यिक्लू गणेतुं ॥ 
महावग्ग-२. २. २.२ 
१०. अनुजानामि भिक्खवे आरोचेतुं अल्पोसथो ति ॥। 
महावग्ग-२, २. २. ३ 
११९. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमनितुं ॥ 
महावम्म- २. २. २. 8 
१२. अनुजानामि भिक्खवे उपोसखथागारे आसनं पञ्बपेतुं ॥ 
महावर्ग-२. २, २. ५ 


-२. १३ ¦ भिक्खुपातिमोक्खो । १०५ 


१३. अनुजानामि सिकखवे उपोसथागारे पदीपं कातुं ॥ 
मरह्‌ावग्ग-२. २. २, & 
१४. अनुजानामि भिक्खवे पानीयं परिभोजनीयं उपटपितुं ॥ 
महावग्य-२. २,२९.७ 
उपोसथस्स पुञ्यकिर्च- 
१५. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन भिक्खुना परिसुद्धि दातुं ॥ 
महावग्ग-२. २, २. १ 
१६. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन मिक्खुना छन्दं दातुं ॥ 
महाचग्ग--२. २.३. २ 
१७. अनुजानामि भिक्खवे चतुन्नं पातिमोक्खं उदिसितु ॥ 
मह्‌ वेग्प-२. २. ६.१ 
१८. अनुजानामि भिक्खवे तिण्णं पारिघुद्धिडपोसथं कातुं ॥ 
महावग्ग-२. २. ६. 
१९. अनुजानामि भिक्खवे हिरं पारिसुद्धिडपोसथं कातुं ]) 
महावग्ग-२. २. ६. ३ 
२०. तत्र भिक्खवे यस्थ चत्तारो भिक्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि आहरित्वा तीहि 
2 द्वीहि पारिसुद्धिडपसथो कातब्बो । यत्थ दे भिक्सू विहरन्ति, न एकस पारिसुद्धि 
आहरित्वा एकेन अधिद्धातव्वं । अधिट्रहेय्य चे, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महावगय--२. २.६. ५ 
२१. न सिक्खवे भिक्खुनिया निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं । सिक्यमानाय, 
सामणेरस्त, सामणेरिया, सिक्खापच्क्खातकस्स, उक्खिन्तकस्स, पण्डकस्स, भेय्यसंबासकस्स, 
तिस्थियपक्छन्तकस्स, तिरच्छानगतस्स, मादुघातकस्स, पितुघातकस्स, अरहन्तघातकस्स, भिक्खुनि- 
दूसकस्स, संघभेदकस्स, छोदहितुप्पादकस्स, उभत्तोग्यजञ्जनकस्स॒निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं 
उदिसितन्बं । यो उद्विसेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स ॥ 
२२. न भिक्खवे पारिवासिकस्स पारिसुद्धिदानेन उपोसथो कातव्यो अञ्ञत्र अवुिताय 
परिसाय ॥ 
२३. न च भिक्खवे अतुपोसथे उपोसथो कातव्वो अञ्नत्र संबसामग्गिया ॥ 
महाघमा-२. ३. १०. १-५ 


१३. भिक्खुपातिमोक्खो । 
[ निदानं ] 


सुणातु मे भन्ते संघो, अल्लुपोसथो पण्णरसो, यदि संघस्स पत्तकं, संघो उपोसथं करेय्य, 
पातिभोक्खं उदिसेस्य ॥ 
बौद्धा-१४ 
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किं संघस्स पुञ्यकिन्चं १ पारिसुद्धिं आयस्मन्तो आरोचेथ । पातिभोक्खं उदिस्रामि ॥ तं सब्बे व 
सन्ता साधुकं सुणोम मनसि करोम ।। यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेथ्य, असन्तिया आपत्तिया 
त॒ण्डीभवितब्ं । तुण्टीभावेन खो पनायस्मन्तो परिसुद्धा ति वेदिस्सामि ।॥ यथा खो पन पच्चेकपुदस्स 
वेय्याकृरणं होति, एवमेवं एवरूपाय परिसाय यावततियं अनुसावितं होति । यो पन भिक्यु याव- 
ततिं अुस्सावियमाने सरमानो सन्ति आपिं न आविकरेय्य, संपजानरुसावाद्*स्स होति । 
संपजानमुसावादो खो पनायस्मन्दो अन्तययिको धम्मो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमाणेन भिक्ुना 
आपन्नेन विसुद्धापेक्खेन सन्ती आपत्ति आविकातव्वा, आविकता दहिःस्स फासु होति ॥ 


उदिदं खो आयस्मन्तो निदानं । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ! दुतिय पि 
पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा ? ततियं पि पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ९ परिसुद्धायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी; 
एवमेतं धास्यामि--इति ॥ 


[ १. पाराजिका धम्मा १-४] 
तत्रिमे चत्ताये पाराज्िका धम्भा उदेसं आग्च्छन्ति-- 


१. यो पन भिक्खु भिक्सूनं सिक्छासाजीवसमापन्नो सिक्खं अपञश्चक्खाय दुव्बस्यं 
अनाविकतवा मेथुन धम्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति असंबासो ।॥ (१) 


२. यो पन भिक्स गामा वा अरञ्जा वा अदिन्रं थेय्यसंलातं आदियेस्य, यथारूपे अदिन्ना, 
दाने राजानो चोरं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्धेय्युं वा पव्बाजेय्युं बा-चोरोऽसि बारोऽसि मृढ््होऽसि 
ेनोऽसीति, तथारूपं भिक्ु अदिन्नं आदियमनो-अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (२) 


३. यो पन भिक्खु संचिच मसुस्सविग्गदहं जीविता बोरोपेय्य, सस्थहारकं वास्स परियेसेय्य- 
मरणबण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य-अम्भो पुरिस, किं तु्ि'मिना पापकेन दुजली- 
वितेन, मतं ते जीविता सेय्यो ति इतिचित्तमनो चित्तसंकप्पो अनेकपरियायेन मरणवण्णं वा 
संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेस्य, अथं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (३) 


४. यो पन भिक्खु अनयिजानं उत्तरिमतुस्सधम्मं अच्चुपनायिकं अख्मरियजाणदस्सनं 
सयुदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति, ततो अपरेन समयेन समयुग्गाहियमानो वां 
असमनुग्गाहियमानो वा आपन्नो विसुद्धापेक्खो एवं बदेय्य-अजानं एवं आवुसो अवचं जानामि, 
अपस्सं पर्सामि, तुच्छ युसा विख्पि ति अच्व्यत्र अभिमाना, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (४ ) 


उद्धा खो भायस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धस्मा, येसं भिक्स अञ्ब्तरं वा आपज्ित्वा न 
रछभति भिक्खू सद्धिं संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा पारनिको होति असंवासो ॥ 

तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा ! दुतियं पि पुच्छामि-कच्चित्थ परियुद्धा ! ततियं 
पि पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धस्थ आयस्मन्तो, तस्मा तुण्डी एवमेतं धारथामि-इति ॥ 


२. १३] भिक्खुपातिमोक्से संघादिसेसा चस्मा | १०७ 


[ २, संघादिशेखा धम्म्‌ा ५-१७ | 

इमे खो पनायस्मन्तो तेरस संघादिसेसा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति-- 

१. संचेतनिका सुक्छविस्पल्ी अस्त्र सुपिनन्ता, संघादिसेसो ॥ (५) 

२. यो पन भिक्ु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगायेन सद्धिं कायसंसग्गं समापल्मेय्य 
हत्थम्गाहं बा वेणिग्गादं वा अञ्जतरस्स वा अञ्यतरस्य वा अङ्गस्प परामसनं, संघादिसेसो ।! (६) 

३. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं दुहृहाहि बाचाहि ओभासेय्य, 
यथा तं युवा युवतिं मेथुनूपसंहिताहि, संघादिसेसो ॥ (७) 

४. यो पन भिक्खु ओतिण्मो विपरिण्तेन चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपरिचरियाय 
वण्णं भासेस्य-एतदस्णं भगिनि पारिचरियानं या मादिसं सीखवन्तं कल्याणधम्मं ब्रह्मचारि एतेन 


धम्मेन परिचरेय्या ति मेथुनूपसंहितेन, संघादिसेसो ॥ (८) 
५. यो पन भिक्खु संचरित्तं समापनज्ञेय्य-इदस्थिया वा पुरिस्षमतिं, पुरिसखस्स वा 
इस्थिम्तिं-जायत्तने बा जा्त्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, संघादिसेसो ॥ (९) 


६. संयाचिकाय पन कुटिं कारयमानेन अस्सामिकं अच्तुदेसं पमाणिका कारेतव्वा } तत्रिद्‌ं 
पमाणं---दीघसो द्वादस बिदस्थियो सुगतविदत्थिया तिरियं सत्तन्तरा । भिक्खू अभथिनेतव्वा 
बल्थुदेसनाय । तेहि भिक्लूहि बस्थुं देसेतन्वं अनारम्भं सपरिकमनं । सारम्भो चे भिक्छु वस्थुस्ि 
अपरिक्मने संयाचिकाय कुटि कारेय्य, भिक्खू बा अनभिनेय्य चल्थुदेसनाय, पमाणं वा अतिक्ामेय्य, 
संघादिसेसो ॥ (१०) 


७. महछकं पन भिक्खुना विहारं कास्यमानेन सस्सामिकं असुदेसं भिक्खू अभिनेतव्वा 
बल्थुदेसनाय । तेहि भिक्खृहि वथु देसेतव्वं अनारम्भं सपरिकमनं । सारम्भो चे भिक्ु वस्थुसि 
अपरिक्मने महछकं विहारं कारेय्य, भिक्खू बा अनभिनेय्य वल्थुदेसनाय, संघादिसेसो ॥ (११) 

८. यो पन भिक्खु भिक्छुं दुट्धो दोसो अप्पतीतो अमूरकेन पाराजिकेन धम्मेन अनु- 
द्ंसेस्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा ब्रह्मचरिथा चावेय्यं ति-तते अपरेन समयेन समघग्गाहियमानो 
वा असमनुग्गाहियमानो वा अमूखकं चेव तं अधिकरणं होति, यिक्छु च दोसं पतिट्ाति, 
संघादिसेसो ॥ ( १२) 

९. यो पन भिक्ु भिक्खुं इद्धो दोसो अप्पतीतो अच्यभागियस्स अधिकरणस्स किंचि 
देसं ठेसमत्तं उपादाय पायाजिकेन धम्मेन अनुद्धसेय्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा व्रह्यचरिया 
चावेय्यं ति--ततो अपरेन समयेन समनुगगाहियमानो बा असमनुग्गाहियमानो बा अन्बभागियं 
चेव तं अधिकरणं होति, देसो केसमत्तो उपादिन्नो, भिक्ु च दोसं पतिष्ठाति, संघादिसेसो ॥ (१३) 

१०. यो पन भिक्ु समगगस्स संघस्स सेदाय परक्रमेय्य, भेद संवत्तनिकं वा अधिकरणं 
समदाय प्णय्ह॒तिङ्ेय्य, सो भिक्खु भिक्छूहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा समग्गस्स 
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संघस्स भेदाय परकमि, मेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह्‌ अद्वासि, समेता आयस्मा 
संघेन, समगो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एडकदेसो फासु विहरतीति-एवं च सो भिक्षु 
भिक्खृहि बुच्रमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो भिक्स भिक्खृूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स 
पटिनिस्सम्माय । यावततियं चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सन्नेय्य, इचेतं कसं, नो चे पटि- 
निस्सजेय्य, संघादिसेसो ॥ ( १४) 

११. तस्सेव खो पन भिक्खुस्स भिक्खू होन्ति अञुवत्तिका वम्गवादका एको वा द्रवा 
तयो वा ते एवं वदेय्युं- मा आयस्मन्तो एतं भिक्स किंचि अवन्चुस्थ, धम्मवादी चसो भिक्खुः 
विनयवादी चसो भिक्खु, अम्हाकं चे'सो मिक्स छन्दं च रुचिं च आदाय वोहरति, जानाति, नो 
भासति, अम्हाकं वेतं खमतीति-ते भिक्खू भिक्खूहि एवमस्स वचनीया-मा आयस्मन्तो एवं 
अवचुत्थ, न चेसो भिक्खु घम्मवादी, न वेसो भिक्खु विनयवादी, मा आयस्मन्तानं पि संघभेदो 
रुचित्थ, समेता आयस्मन्तानं संघेन, सममो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एडदेसो फास 
विहरतीति-एवं च ते भिक्खू भिक्ृहि बु्माना तथेव पर्गण्हेय्युं । ते भिक्खू भिक्खुहि 
यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समसुभाषियमाना तं पटिनिस्सजेय्युं 
इतं ऊसरं, नो चे परिनिस्सजेय्युं, संघादिसेसो ॥ (१५) 

१२. भिक्खु पनेव दुन्बवचजातिको दहदोति, उदेखपरियापन्नेसु सिक्खापदेस भिक्खृषह्ि 
सहधम्मिकं बु्चमानो अत्तानं अवचनीयं करोति-मा मं आयस्मन्तो किंचि अवचुत्थ कल्याणं 
वा पापकं वा, अहं पायस्मन्ते न किंचि वक्खामि कर्स्याणं वा पापकं बा, विरमथायस्मन्तो मम 
वचनाया ति-सो भिक्खु भिक्खृषि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा अत्तानं अवचनीयं अकासि । 
वचनीयं चेव आयस्मा अन्तान करोतु, आयस्मा पि भिक्ु वदेतु सहधम्मेन, भिक्खू पि आयस्मन्तं 
वक्खन्ति सहधम्मेन, एवं संबद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अञ्जमञ्बयवचनेन अञ्जमञ्य- 
वुट्टपनेनातीति-एवं च सो भिक्खु भिक्खृहि बुच्चमानो तथेव पग्णण्हेय्य, सो भिक्स सिक्खृहि 
यावत्ततियं समनुभासितव्वो तस्स पटिनिस्सम्गाय । यावततियं च समुभासियमानो तं पटिनिस्सन्नेय्य 
इचेनं ऊुसटं, नो चे पटिनिस्सज्ञय्य, संघादिसेसो ॥ (१६) 

१२. भिक्ु पनेव अञ्च्तरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति कुरुदूसको पाप 
समाचारो, तस्स पापका धम्माचारा दिस्सन्ति चेव सुस्यन्ति च, कखानि च तेन दुानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च । सो भिक्ु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो-आयस्मा खो कुख्दुसको पापसमाचारो, 
आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुखानि चायस्मता दुद्ानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च, पकमत आयस्मा इमम्हा आवासा, अलं ते इधावासेना ति-एवं चे सो भिक्खु 
भिक्सृहि बु्मानो ते भिक्खू एवं वदेय्य-छन्दगामिनो च भिक्खू, दोसगामिनो च भिक्खू , 
मोहगामिनो च भिक्खू, भयगामिनो च भिक्खू, तादिसिकाय आपत्तियां एकच पव्वाजेन्ति, एकच्च 
न पन्वाजेन्ती ति-सो भिक्ु भिक्सृहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा एवं अवच, न च भिक्खू 
छन्दगामिनो, न च भिक्खू दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च भिक्खू मयगामिनो, आयस्मा 


-२. १३] भिक्खपातिमोक्खे अनियता म्मा । १५९ 


खो कुख्दूसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापसमाचारा दिस्सन्ति चेव सुस्यन्ति च, खानि 
चायस्मता दुद्धानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्षमत यस्मा इमम्हा आवासा, अं ते इधा- 
वासेना ति-एवं च सो भिक्ु भिक्सूहि यावततियं समनुभासितम्बो तस्स ॒पटिनिस्समाय। 
याबततियं चे समनुभासियमानो तं परिनिस्सन्ञेय्य इतं कुसं, नो चे पठिनिस्सज्ेय्य, संघा- 
दिसेसो ।॥ ( १७) 

उदिष्ा खो आयस्मन्तो तेरस संघादिसेसा धस्मा । नव॒ पठमापत्तिका, चत्ताय याव- 
ततियका, येसं भिक्खू अजञ्बतरं वा अञ्यतरं वा आपन्निस्वा यावतिहं जानं पटिच्छादेति तावति 
तेन भिक्खुना अकामा परिवस्थव्वं । परिवुस्थपरिवासेन भिक्खुना उत्तरं छारक्तं भिक्खुमानत्ताय 
पिपनज्नितव्वं । चिण्णमानत्तो भिक्खु यत्य सिया वीसतिगणो भिक्खुसंबो, तत्थ सो भिक्खु 
अन्भेत्तन्यो । एकेन पि चे उनो वीसतिगणो भिक्युसंघो तं भिक्ुं अन्भेय्य, सो च भिक 
अनन्भितो, ते च भिक्खू गार्डा, अयं तस्थ सामीची ॥ 

तत्थायसमन्ते पुच्छामि-कचचित्थ परिखुद्धा १ दुतियं पि पुच्छामि -- कचित्थ परिसुद्धा 
ततियं पि पुच्छामि-कचिस्थ परिसुद्धा ९ परिसुद्धेव्थायस्सन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामि-उति ॥ 


[ ३, अनियता धम्मा १८-१९ | 

इमे खो पनायस्मन्तो दे अनिथता धम्मा उदेसं आग्च्छन्ति-- 

१. यो पन भिक्खु मातुगामेन सदधि एकाय रदो पटिच्छन्ने आसने अंकम्मनियेः निसन्नं 
कप्पेयय, तमेनं सद्धेस्यवचसा उपासिका दिखा तिण्णं धम्मानं अञ्जतरेन बदेय्य पाराजिकेन वा 
संादिसेसेन वा पाचित्तियिन वा, निसं भिक्खु पटिजानमानो तिण्णं धम्मानं अज्नतरेन कारेत्वो 
पारालिकेन वा संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धेस्यवचसा उपासिका वदे्य, तेन 
सो भिक्सु कारेतव्वो । अयं धम्मो अनियतो ॥ (£) . 

२. न दव खो पन पटिच्छन्नं आसनं होति नालंकम्मनियं, अरं च खो होति मातुगामं 
दुहहाहि ओभासि्तुः यो पन भिक्ु तथारूपे आसने मातुगामेन सद्धिं एको एकारहो निसल्ञ 
कप्यैय्य, तमेन सद्धेख्यवचसा उपासिका दिस्वा दिवं धम्मानं अञ्जतरेन बदेय्य संघादिसेसेन 
पाचित्तियेन वा, निस्तलं भिक्खु प्रिजानमानो द्िननं धम्मानं अञ्जतरेन कारेतव्बो संघादिसेसेन 
वा पाचित्तियिन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेथ्य तेन सो भिक्ु करेतन्बो । 
अयं पि धम्मो अनियतो ॥ (९१९) 


[ ४, निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा २०-४९ | 
इमो खो पनायस्मन्तो तंस निस्सगिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं भगच्छन्ति-- 
१. निद्धितचीबरस्मि पन भिक्खुना उव्मतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीवरं ध(रेत्चं । 
तं अतिच्छामयतो निसग्गियं पाचित्तिय ॥ (२०) 
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२. निद्टितचीवरस्मि पन भिक्छुना उब्यतस्मि कठिने एकर त्ति पि चे मिक्ु तिचीवरेन 
विप्पवसेय्य अञ्यत्र भिक्सुसम्मुतिया, निस्घग्गियं पाचित्तियं । (२१) 

३. निदितचीवरस्मि पन भिक्खुना उव्मतस्मि कठिने भिक्ुनो पनेव अकारचीवरं 
उप्पज्ञेय्य, आकंखमानेन भिक्सुना परिगगहेतव्वं, पटिग्गहेत्वा खिप्पमेव कारेतव्वं । नो चस्स पारिपूरि, 
मासपरमं तेन भिकषुना तं चीवरं निकिखिपितव्वं उनस्व पारिपूरिया सतिया पञ्चासाय, ततो चे 
उन्तरिं निक्खिपेय्य सतिया पि पञ्ासाय, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (२२) 

४. यो पन भिक्ु अञ्जातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोबापेय्य वा रजापेय्य वा 
आकोटापेय्य वा, निस्सम्ियं पाचित्तियं ॥ (२३) 

५. यो पन भिक्ु अञ्बातिकाय भिक्खुनिथा हत्थतो चीवरं पतिगण्हेय्य अञ्यच्र 
पारिषट्रका, निस्सग्ियं पाचित्तिय ॥ (२४) 

६. यो पन भिक्छु अञ्चातकं गहपति वा गहपतानिं वा चीवरं विञ्बापेस्य अञ्बघ्च 
समया, निस्सम्गिय्यं पाचित्तियं । तत्रायं समयो-अच्छिन्नचीवरो वा होति भिक्ु नछृचीवरो 
वा | अयं तत्थ समयो ॥ (२५) 

७. तं चे अञ्जातको गहपति वा गहपतानी वा बहूहि चीवरेहि अभिद्र पवारेय्य सन्तर्‌- 
त्रपरमं, तेन भिक्सुना ततो चीवरं सादितव्वं, ततो चे उन्तरिं सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्ति्ं || (२६) 

८. भिक्स पनेव उदिस्स अञ्चातकस्स गहपतिस्स बा गहपतानिया वा चीवस्चेतापनं 
उपक्खटं होति-दमिना चीवर्ेतापनेन चीवरं चेतापेतवा इत्थनामं भिक्स चीवरेन अच्छादेस्सामीति- 
तत्र चे सो भिक्खु पुव्वे अभ्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्ं आपनज्ञेय्य-साधु बत मं 
आयस्मा इमिना चीवस्चेतापन्नेन एवरूपं वा एवषूपरं वा चीवरं चेतापेखा अच्छादेदीति कल्याण- 
कस्यतं उपादाय, निस्सगिय पाचित्तियं ॥ (२७) 

९. भिक्स पनेव उदिस्सं उभिन्नं अञ्जातकानं गहुपतीनं वा गहपतानीनं वा पञचेकचीवर- 
चेतापन्ना उपक्खटा होन्ति-इमेहि मयं पचैकचीवस्चेतापनेहि पचचेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्थनामं भिक 
चीवरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे सो भिक्स पुव्बे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं 
आपजेय्य-साधघु वतत म आयस्मन्तो इमेहि पञ्चैकचीवर्चेतापनेहि एबरूपं बा एवरूपं घा चीवरं 
चेतापेत्वा अच्छादेथ उभो व सन्ता एकेना ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं ।। (२८) 

१०. भिक्खुं पनेव निस्साय राजा वा राजभोम्मो वा बाद्यणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीषस्वेतापनं पहिणेष्य-इमिना चीवस्चेतापनेन चीषरं चेतापेत्वा इत्थनामं भिक्ुं चीवरेन अच्छा- 
देदीति । सो चे दूतो तं भिक्ुं उपसंकमिला एवं बदेय्य-इदं खो भन्ते आयस्मन्दं उदिस्स 
चीवरचेतापनं आहतं पतिगण्हातु आथस्मा चीवस्चेतापनं ति । तेन भिक्सुना सो दूतो एवमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आवुसो चीवस्चेतापनं पतिगण्डाम, चीवरं च खो मयं पतिगण्ाम कारेन 
कषयं ति। सो चे दूतो तं भिक्ु एषं बदेय्य-अस्थि पनायस्मतो कोचि वेय्याबच्चकरो ति. चीवर- 


` -२. १३1 भिक्खुपातिमोकखे निस्सग्गिया पाचित्तिया चञ्मा । १११ 


त्थिकेन भिक्खवे भिक्खुना वे्यावचचकरो निदिसितव्यो आयमिको वा उपासको वा-ष्सो खो 
आनुसो भिक्सूनं वेय्यावच्चकरो ति । सो चे दूतो तं वेय्यावज्चकरं दूतं पञ्नपित्वा तं भिक उप- 
संकमित्वा एवं बदेय्य~-यं खो भन्ते आयस्मा वेय्थावञ्चकरं निदिसि, संयत्तो सो सया, उपसंकमतु 
भायस्मा, काकेन चीवरेन तं अच्छादेरसतीति । वीवरत्थिकेन भिक्सुना वेय्यावच्चकरो उपसंकमित्वा 
दवित्तिक्खततं चोदेतब्वो सारेतब्बो-अत्थो मे आबुसो चीबरेना ति। दवित्तिक्खन्तुं चोद्यमानो सारयमानो 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इतं कुतर, नो चे अभिनिप्फादेय्य, चतुक्खन्तं पञ्चक्खतुं छक्खत्तुपरमं 
ठण्दीभूतेन उदिस्स ठातब्वं । चतुक्खन्तुं पच्चक्खत्तं छक्खक्परमं तुण्ीभूतो उदिस् तिष्ठमानो तं 
चीवरं अभिनिप्फादेथ्य, इचेतं कुसं । नो चे अभिनिप्फादेय्य, ततो चे उत्तरं वायमभानो तं चीवरं 
अभिनिप्फादेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं । नो चे अभिनिप्फादेय्य, यत्तस्स चीवसर्चेतापनं आभं 
तत्थ साम वा गन्तव्वं, दूतो वा पाहेतव्बो--यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्स उदिस्स चीवस्चेतापनं 
पहिणिस्थ, न तं तस्स भिक्खुनो किंचि अस्थ अनुभोति। युञ्जतायस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा ति । 
अयं तत्थ सामीचि ॥ (२९) 


[ चीवरवग्गो पठमो । ] 


११. यो पन भिक्छु कोसियमिस्सकं संतं कारापेयय, निश्सग्गियं पाचित्तियं ।। (३०) 
१२. यो प्न भिक्छु सुद्धकाव्कानं ए्कखोमानं संतं कारापेय्य, निस्सग्ियं 
पाचित्तियं ॥ (३१) 
१३. नवं पन भिक्ुना संथतं कारयमानेन टे भागा सुद्धकाच्छकानं एव्कलोभानं आदा- 
तव्वा, ततियं ओदातक, चतुर्थं गोचरियानं । अनादा चे भिक्छु दवे भागे सुद्धकाव्कानं ए्करोमानं 
ततियं ओदातानं, चतुत्थं गोचरियानं, नं संथतं कारापेय्य, निसमियं पाचित्तियं ॥ (३२) 


१४. नवं पन भिक्ुना संयतं कारापेखा छब्वस्सानि धारेतव्वं । ओरेन चे भिक्खु छन्नं 
वस्सान तं संथतं विस्सज्ञेस्धा बा अविस्सज्ञेतवा वा अञ्च नवं संथतं कारापेच्य अजञ्ञत्रे भिक्ु- 
संमुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३३) 

१५. निसीदनसंथतं पन भिक्खुना कारयमानेन पुराणसंथतस्स, सामन्ता सुगतविदत्थि 
आदातन्वा दुव्वण्णकरणाय । अनादा चे भिक्छु पुराणसंथतस्स सामन्ता सुगतविदल्थि, नघं 
निसीदनसंथतं कारापेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (३४) 

१६. भिक्खुनो पनेव अद्धानमग्गपयिपन्नस्स एव्करोमानि उप्पज्ञेय्युं, आकखमानेन 
भिक्खुना परिगहेतब्बानि, परिग्गहेत्वा तियोजनपरमं सहस्या हरितव्वानि असन्ते हारक, ततो चे 
उन्तरि हरेय्य असन्ते धि हारे, निस्तगियं पाचित्तियं ॥ (३५) 


१७. यो प्न भिक्खु अञ्बातिकाय भिक्छुनिया एन्वरोमानि धोवापेय्य वा रजापेय्य 
बा विज्ञटापेय्य घा, निस्सगियं पाचित्तियं । (३६) 


११२ वोद्धागमार्थसंयदः [ २. १३- 


१८. यो पन भिक्स जातरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा, उग्गण्डापेय्य वा, उपनिकिखित्तं वा 


सादियेय्य, निसमियं पाचित्तियं ॥ (३५७) 
१९. यो पन भिक्ु नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापल्ञेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (२३८) 


२०. यो पन भिक्यु नानप्पकारकं कयविक्षयं समापज्ञय्य, निस्सशयं पाचित्तियं ।। (३९) 


[ एक्करोमवग्गो दुतियो । | 
२१. दसाहपरमं अतिरेकपत्तो धारेतब्यो, तं अतिक्षामयतो निसगिियं पायित्तियं | (४०) 
२२. यो पन भिक्छु ऊनपञ्चेवन्धनेन पत्तन अज्जं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्समिगियं 
पाचित्तिय । तेन भिक्खुना सो पत्तो भिक्ुपरिसाय निस्सन्ितब्बो, यो च तस्स भिक्खुपरिसाय 
पत्तपरियन्तो सो तस्स भिक्ुनो पदातव्बो-अयं ते भिक्ु पत्तो याव भेदनाय धारेतन्बो ति । 
अयं तत्थ सामीचि ॥ (४१) 
२३. यानि खो पन तानि गिखानानं भिक्सूनं पटिसायनीयानि मेसल्नानि, सेय्यथीदं- 
सपि नवनीतं तें मधु फाणितं, तानि परिग्हेता सन्ताहपरमं संनिधिकारकं परिभुञक्जितन्वानि, 
तं अतिक्ामयतो निस्सशयं पाचित्तियं ॥ (४२) 
२४. मासो सेसो गिम्हानं ति भिक्ुना वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसितव्वं, अद्धमासो 
सेसो गिम्हानं ति कला निवासेतव्वं । ओरेन चे मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसेय्य, ओरेन"द्मासो सेसो गिम्हानं ति कत्वा निवासेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (८४३२) 
२५. यो पन भिक्ु भिक्खुस्ल सामं चीवरं दत्वा पच्छा पितो अनत्तमनो अच्छि- 
न्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य बा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४४) 
२६. यो पन भिक्खु सामं सुत्तं विञ्न्यपेतवा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (४५) 
२७. भिक्खुं पनेव उदिस्स  अञ्बातको गहपति गहपतानी वा तन्तवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, तवर चे सो पुव्बे अप्पवारितो तन्तवबाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपजञेय्य-इदं 
खो आवुसो चीवरं मं उदिस्स वीयति । आयतं च करोथ वित्थतं च अप्पित्तं च सुवीतं च सुप्प- 
वायित च सुविरेखितं च सुवितच्छितं च करोथ । अप्पेव नाम मयं पि आयस्मन्तानं किंचिमत्त 
अनुपदजेय्यामा ति-एषं च सो भिक्यु वत्वा किंचिमत्तं अलुपदनेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्त 
पि, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (४६) 
२८. दसाह्यनागतं कन्तिकतेमासिपुण्णमं भिक्खुनो पनेव अच्ेकचीवरं उप्पज्ञय्य, 
अचेकं मञ्जमानेन भिक्सुना परिग्गहेतव्बं, परिग्गहेस्वा याब चीवरकाटसमयं निक्खिपितव्ं । ततो 
चे उन्तरिं निक््पिय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (४७) 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे पाष्विक्तिथा धस्मा | ९९२ 


२९. उपवस्सं खो पन कन्तिकपुण्णपरं यानि खो पन तानि आर्ञ्यकानि सेनासनानि 
सासङ्कसंमतानि सप्पटिभयानि, तथारूपेसु भिक्खु सेनासनेयु विहरन्तो अआकंखमानो तिष्णं चीव- 
रान अञ्नतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्युनो कोचिदेव प्चयो तेन चीव 
रेन विप्पवासाय छारत्तपरमं तेन भिक्ुना विप्पवसितब्वं, ततो चे उत्तरं विप्पवसेय्य अञ्न 


भिक्खुसंुतिया, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (४८) 
३०. यो पन भिक्छु जानं संचिकं छाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्सगिगयं 
पाचित्तियं ॥ (४९) 


[ पत्तवग्गो तत्तियो । | 
[ ५, पाचित्तिया म्भा ५०-१४१ | 
इमे खो पनायस्मन्तो हेनवुति पावित्तिया चम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. संपजानमुसावादे पाचित्तियं ॥ (५० ) 
२. ओमसवादे पाचिच्तियं ॥ (५१) 
३. भिक्ुपेसुञ्जे पाचित्तियं ॥ (५२) 
४. यो पन भिक्ु असुपसंपन्न पदशो धम्मं वाचेथ्य, पाचित्तियं ॥ (५३) 
५. यो पन भिक्छु अयुपसंपननेन उत्तरि दविरत्ततिरनत्तं सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं !। (५४ ) 
६. यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ५५ ) 
७. यो एन भिक्खु मातुगामस्त उत्तरिं छष्पञ्चवाचाभि धम्मं देसे्य अज्य विञ्जृना 
पुरिसबिग्गहेन, पाचित्तियं ॥ ( ५६ ) 


८. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नस्स उत्तरिभवुस्सधम्मं भारोचेय्य, भूतस्मि पाचित्तियं । (५७) 
९. यो पन भिक्ु भिक्खुरस दुह आपतति अनुपसंपन्नस्स आरोचेय्य अञ्यत्र 


भिक्खुसंसुतिया, पाचित्तियं ॥ (५८ ) 
१०. यो पन भिक्खु पथविं खणेय्य वां खणापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (५९) 
[ भुसावादवभ्गो पठमो । | 
११. भूतगामपातव्यताय पाचित्तियं ॥ (६०) 
१२. अञ्वाद्के पाचित्तियं ।] (६१) 
१३. उञ्छ्ापनके खीयनके पाचित्तियं ॥ (६२) 


१४. यो पन भिक्छु संधिकं मञ्ंवा पीठं वा भिसि वा कच्छं वा अञ्छ्ोकासे 
संथरित्ा वा संथरापेत्वा बां तं पक्षमन्तो नेव उद्धरेस्य न उद्धरपेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, 


पाचित्तियं ॥ (६३) 
१५. यो पन भिक्ु संधिके विहारे सेय्यं संथरिस्वा वा संथरपित्वा वा तं पकमन्तो 
तेव उद्धरेयय, न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ (६४ ) 


बोद्धा-१५ 


११७ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १३- 
१६. यो पन भिक्ु संघिके विहारे जानं पुच्चूपगतं भिक्खुं अलुपखन्ञ सेय्यं 
कप्पेय्य--यस्स संबाधो भविस्सति, सो पष्छमिस्सतीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ञ, पाचित्तियं ॥ 
(६५) 

१७. यो पन भिक्खु भिक्खुं कुपितो अनत्तमनो संधिका विहारा निकडस्य वा, निकडापेयय 

वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१८. यो पन भिक्खु संधिके विहारे उपरिवेहासछटिया आहञ्चपाद्कं मञ्चं वा पीठ वा 

सहसा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपन्य्य घा, पाचित्तिय ॥ ( ६७ ) 
१९. महहकं पन भिक्खुना विहारं कास्यमानेन याव द्वारकोसा अग्गठहपनाय आरोक- 
संधिपरिकम्भाय द्विचतिच्छदनस्स परियायं अष्पहरिते ठितेन अधिहातव्बं, ततो चे उत्तरं अप्पहरिते 


पि ठितो अधिट्हेय्य, पाचित्तियं ॥ (६८ ) 
२०. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिन्नेय्य सिच्चापेय्य वा; 
पाचित्तियं ॥ (६९) 


[ भूतगामवस्गो दुतियो । ] 
२१. यो प्रन भिक्खु असंमतो भिक्खुनियो ओधदेय्य, पाचित्तियं ॥ (७० ) 
२२. संमतो पि चे भिक्खु अस्थगते सुरिये भिक्ुनियो ओवदेस्य, पाचित्तिय ।। (७१ ) 
२३. यो पन भिक्ु भिक्ुुपस्सयं उपसंकमित्वा भिक्खुनियो ओवदेय्य अञ्नच्र समया, 


पाचित्तियं ।। तत्थायं समयो-गिखाना होति भिक्खुनी, अयं तत्थ समयो ॥ (७२ ) 
२४. यो पन भिक्ु एवं बदेय्य--आमिसहेतु भिक्खू भिक्खुनियो ओवदन्तीति 
पाचित्तियं ॥ (७३ ) 
२५. यो पन भिक्सु अञ्चातिकाय भिक्खुनिया चीवरं ददेस्य अञ्यत्र पारिवट्रका; 
पाचित्तियं ॥ ( ७४) 
२६. यो पन भिक्ु अञ्बातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिव्बेय्य वा सिव्वापेय्य वा 
पाचित्तियं ॥ (७५ ) 


२७. यो पन भिक्खु भिक्ुनिया सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं परिपज्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि अञ्जत्र समया, पाचित्तियं ॥ तव्थायं समयो-सत्थगमनीयो होति मग्गो सासङ्कसम्मतो 


सप्पटिभयो, अयं तत्थ समयो ॥ ( ७६ ) 
२८. यो प्रन भिक्खु भिक्छुनिया सद्धिं संविधाय एकं नावं अभिषशृहेय्य उद्धगामिनिं वा 
अधोगामिनिं वा अञ्त्र तिरियं तरणाय, पाचित्तियं ॥ (७७ ) 


२९. यो पन भिक्खु जानं भिक्छुनीपरिपाचितं पिण्डपातं मुञ्ञेय्य अञ्ञत्र पुन्बे 
गिहिसमारम्भा, पाचित्तियं ॥ (७८ ) 


~ (< 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११५ 


३०. यो पन भिक्स भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निपजं कप्पेय्य, पाचित्तियं | (७९ ) 
[ भिक्ुनोवादवग्गो ततियो । | | 
३१. अगिखनेन भिक्खुना एको आवसथपिण्डो भुद्धितव्यो, ततो चे उत्तरं भुद्खेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (८०) 
३२. गणभोजने अञ्बत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो-गिखानसमयो, चीवरदान- 
समयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावामिरूहनसमयो, महासमयो, समणभत्तसमयो, अयं 
तत्थ समयो | (५८१) 
३३. परंपरमोजने अज्य समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो-गिटानसमयो, चीवर- 
दानसवयो, चीवरकारखमयो, अयं तत्थ समयो ॥ ( ८२ ) 
३४. भिक्स पनेव छुं उपगतं पूवे वा मन्धेहि वा अभिषु वारेय्य, आकंखमानेन 
भिक्सुना द्वित्तिपत्रपूरा पटिग्गहेतव्वा, ततो चे उन्तरिं पदिगण्हेय्य, पाचित्तियं ॥ द्ित्तिपत्तपूरे 


पटिगगहेतन्बा ततो नीहरित्ा भिक्खूहि सदधि संविभनितन्बं, अयं तस्थ सामीचीति ॥ (८३) 
३५. यो पन भिक्खु युत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य 
वा भुञ्चेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ८४ ) 


३६. यो पन भिक्खु भिक्स भुत्ताविं पवारितं अनतिरित्तेन खादन्यिन वा भोजनियेन 


वा अभिद्र पवारेथ्य-न्द भिक्खु खाद वा मुञ् वा ति जानं आसादनापेक्खो, भुत्तस्ि 
पाचित्तियं ॥ ( ८५ ) 


३७. यो पन भिक्स विकाले खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य वा भुञ्चेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 
(८६) 

३८. यो पन भिक्ु संनिधिकारकं खादनियं वा भोजनियं वा खादे्य वा सुञ्ञेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥} ( ८७ ) 
३९. यानि पन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथीदं-- दधि नवनीतं तेढं मधु फाणितं 

मच्छो मंसं खीरं दधि, यो पन भिक्स एवरूपानि पणीतभोजनानि अगिखानो अत्तनो अत्थाय 
विञ्न्यापेला भुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ (८८ ) 
४०. यो पन भिक्खु अदिन्नं यखद्रारं आहारं आहरेय्य, अन्यत्र उदकदन्तपोना, 
पाचित्तियं ॥ (८९) 

[ भोजनवग्गो चतुष्थो । ] 


४१. यो पन भिक्छु अचेखुकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिन्बाजिक्ाय वा सहत्था खाद- 
नियं वा भोजनियं वा ददे्य, पाचित्तियं ॥ (९०) 
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४२. यो पनं भिक्ु भिक्खुं एवं वदेय्य~णडाणुस्लो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरिस्सामा 
ति, तस्स दापेसा चा अदापेता बा उय्पोजेय्य-गच्छावुसो न मे तया सद्धिं कथा वा निसज्ना वा 
फायु होति, एककस्स मे कथा वां निसल्ञा वा फाञ्ु होतीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ञं, 
पाचित्तिय ॥ (९१) 

४३. यो पन भिक्स समोजने छले अनुपखल निखलं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।॥ ८ ९२ ) 

४४. यो पन भिक्छु माठुगामेन सद्धिं र्ट परिच्छन्ने आसने निनं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( ९३ ) 

४५. यो पन भिक्छु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय निसलं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। (९४) 

४६. यो पन भिक्स निमन्तितो समन्तो खमानो सन्तं भिक्स अनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कलेस चारित्तं आपननेय्य अञ्जन्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्थायं समयो-चीवरदान- 


समयो, चीवरकारसमथो, अयं तस्थ समयो ॥ (९५ ) 
४७. अगिखानेन भिक्ुना चातुमासपच्चयपवारणा सादितव्वा अञ्बघ्र पुनपवारणाय | 
ततो चे उत्तरं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ (९६) 
४८. यो पन भिक्ु उय्युत्तं सेनं दश्सनाय गच्छेय्य अज्बघ्र तथारूपपच्चया. 
पाचित्तियं ॥ ( ९७ ) 
४९. सिया च तस्स भिक्लुनो कोचिदेव पचो सेनं गमनाय, दिरतततिरततं तेन भिक्खुना 
सेनायं बसितव्वं । ततो चे उत्तरं वसेस्य, पाचित्तियं ॥ (५६) 
५०. दिरतततिरततं चे भिक्ु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा बग्गं बा सेनाव्यूहं वा 
अनीकद्स्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 
[ अचेरुकवग्गो पञ्चमो । ]} 
५.१. सुरामेरयपाने पाचित्तियं ( १००) 
५२. अङ्कुङिपतोदके पाचित्तियं ॥ (१०१) 
५३. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं | ( १०२) 
५४. अनादरिये पाचित्तियं ॥ (१०३) 
५५. यो पन भिक्खु भिक्ुं भिसापेय्य, पाचिनत्तियं ॥ ( १०४) 
५६. यो पन भिक्छु अगिखानो विसीवनपिक्खो जोति समादहेय्य वा समादहापेय्य 
वा अञ्यच्र तथारूपपच्चया, पाचित्तियं ।। ( १०५ ) 


५७. यो पन ॒भिक्खु ओरेनद्धमासं नदयेय्य अच्व्यत्र समया, पाचित्तियं । तायं 
समथो वियद मासो सेसो गिम्दानं ति वस्सानस्स पठमो मासो इते अङतेय्यमासा, उण्डसमयो 
परिव्डहसमयो गिलानसमयो कम्मसमयो अद्धानगसनसमयो वातबुद्धिसमयो--अयं तस्थ 
समयो ॥ ( १०६) 
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५८. नवं पन भिक्सुना चीवरखाभेन तिण्णं दुव्वप्णकरणानं अज्जतरं दुच्वण्णकरणं 
आदातव्यं नीर वा कमं वा कोकसामं वा । अनादा चे भिक्स तिण्ण दुव्वण्णक्रणान अञ्जतरं 
दुञ्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्ञेय्य, पाचिनत्तियं ॥ ( १०७) 

५९. यो पन भिक्छु भिक्खुस्छ वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पे्वा अपचचुद्धारकं परिथुञ्चेय्य; पाचित्तियं ॥ ( १०८ ) 

६०. यो पन भिक्छु भिक्खुस्स पन्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूविघरं वा कायवन्धनं 
बा अपनिधेय्य बा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्सो पि, पाचित्तियं ॥ ( १०९) 


[ सुरापानवम्गो चट । | 


६१. यो पन भिक्खु संचिच्च पाणे जीविता वोरोपेयय, पाचित्तियं ॥ (१९०) 
६२. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं परिथुञ्धेय्य, पाचित्तियं (१११) 
६३. यो पन भिक्खु जानं यथाधस्मं निषिताधिकरणं पुनकम्माय उक्ोटेच्य, पाचित्तियं ॥ 
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६४. यो पन भिक्खुं भिक्खुस्स जानं दुदु आपत्ति परिच्छादेय्य पाचित्तियं ॥ ( ११३ ) 
६५. यो पन भिक्ु जानं उनवीसतिवस्सं पुम्गं उपसंपादेस्य, सो च पुरो अदुप- 
संपन्नो, ते च भिक्खू गारय्डा-इदं तस्मि पाचित्तिय ॥ (११४) 
६६. थो पन भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सद्धिं संविधाय एकद्धानममगं परिप्रजञेय्य अन्तससो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ ( ११५ ) 
६७. यो पन भिक्छु मातुगामेन सद्धिं संविधाय एकद्धानमणं परिपल्नेथ्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ (१४६) 
६८. यो पन भिक्खु एवं वदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं ॒देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति, सो भिस भिक्लूहि एवमस्स 
वचनीयो-मा आयस्मा एवमवच, मा भगवन्तं अव्भाविक्खि, नहि साधु मगवतो अनव्मक्खान, 
नहि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन आबु सो अन्तयायिका घम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, 
अखं च पन ते प्रटिसेवतो अन्तरायाया ति । एवं च सो भिक्खु भिक्सूहि बुचमानो तस्थेव पग्गण्डेय्य, 
सो भिक्खु भिक्खृहि यावततियं समञ्चुभासितव्वो तस्स परिनिस्सम्गाय । यावततियं चे समनुभासिय- 


मानो तं पटिनिस्सज्ेय्य इचचेतं कुसल, नो चे पटिनिस्सज्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११७) 
६९. यो परन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना अकतानुधम्मेन तं दिष्टं अप्पटिनिस्सटेन 
सद्धिं संभूञ्ञेय्य वा संवासेस्य वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचितियं ॥ (११८) 


७०. समणुदेसो पि चे एवं बदेथ्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नां अन्तरायाया ति । सो समणुदेसो भिक्खृहि 
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एवमस्स वचनीयो-मा अआबुसो समणुदेस एवं अवच, मा मगवन्तं अब्माचिक्खि, नहि साधु 
भगवतो अब्भक्लानं, नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आयुसो समणुदेस अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अरं च पन ते पटिसेवतो अन्तगयाथा ति। एवं च सो समणु- 
देसो भिक्खुहि यावततियं बुमानो तथेव पमण्डेयय, सो समणुदेसो भिक्खुहि एबमस्स वचनीयो 
-अजतग्गे चे आबुसो सवणुदेस न चेव सो भगवा ततथा अपदिसितब्बो, यं पि चञ्बे समणुदेसा 
खभन्ति भिक्खृहि सदधि दिरत्ततिस्तं सहसेय्यं, सा पि ते नस्थि, चर परे विनस्सा ति ॥ 

यो पन मिक्खु जानं तथानासितं समणुदेसं उपलापेय्य बा उपद्ापेस्य वा संमूज्ञेय्य वा 
सह चा सेयं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११९) 

[| सप्पाणकवग्गो सत्तमो । ] 

७१. यो पन भिक्ु भिक्लूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं बदेय्य-न तावाह आबुसो एतस्मि 
सिक्खापदे सिकखिस्सासि याव न अज्ञं भिक्खुं व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामीति पाचित्तियं ॥। सिक्- 
मानेन भिक्खवे भिक्सुना अज्बयातञ्वं परिपुच्छितम्बं परिपञिहितव्यं, अयं तस्थ सामीचि ॥ (१२० ) 

७२. यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेय्य-किं पनिमेहि सुदाुखुदकेहि 
सिक्खापदेहि उदिहि यावदेव कुक्छुच्चाय विहेसाय विेखाय संबन्तन्तीति सिक्खापदविवण्णके 
पाचित्तियं ॥ ( १२१) 

७३. यो पन यिक्खु अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेय्य--इदानेव खो 
आबुसो अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसं आग- 
च्छतीति । तं चे भिक्स भिक्खू जानेय्युं निसिन्नपुव्वं इमिना भिक्खुना द्वि्तिक्खतुं पातिभोक्खे 
उदिस्समाने को पन बादो भिय्यो ति। न च तस्स भिक्छुनो अञ्नाणकेन अत्ति अत्थि, यं च 
ताय आपत्ति आपन्नो यथाधम्मो कारेतब्यो । उत्तरिं चस्स मोहो आरोपेतम्बो-तस्स ते आवो 
अखामा, तस ते दद्ध, यं तुवं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साधुकं अल्थिकला मनसिकरोसीति, 
इदं तस्मि मोहनके पाचित्तियं ॥ ( १२२) 

७४. यो पन भिक्खु भिक्ुस्त कुपितो अनत्तमनो पहारं ददेय्य, पाचित्तिथं ॥ ( १२३) 

७५. यो पन भिक्स भिक्ुस्स कुपितो अनत्तमनो तरुसलत्तिकं उग्गिरेय्य, पाचित्तियं । (१२४) 

७६. यो पन भिक्स भिक्खुं अमूखकेन संघादिसेसेन अजुदधंसेस्य, पाचि्तियं ।॥। ( १२५ ) 

७५७. यो पन भिक्ु भिक्ुस्स संचिञ्च छुकुचं उपददहेय्य --इतिःस्ख सुहुत्तं पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पञचचयं करित्वा अनजञ्चं, पाचित्तियं ॥ ( १२६ ) 

७८. यो पन भिक्ु भिक्खूनं भण्डनजातानं कठहनातानं विवादापन्नानं उपस्सुतिं 
ति्ेयय-यं इमे भणिस्सन्ति तं सोस्सामीति एतदेव पचयं करिता अनजञ्जं, पावित्तियं ॥ ( १२७) 

७९. यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्द दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपजेयय, 
पाचित्तिय ॥ ( १२८) 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे पाचचित्तिया घम्मा । ११९ 


८०. यों पन भिक्ु संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उट्ायासना पक्षमेय्य 


पाचित्तियं ॥ ( १२९) 
८१. यो पन भिक्खु समग्गेन संघेन चीवरं द्त्वा पच्छा खीयनधम्मं आपल्ेय्य यथासंथतं 
भिक्खू संधिकं खाभं परिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ ( १३०) 


८२. यो पन भिक्खु जानं संधिकं छाभं परिणतं पुग्गङस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३१) 

{ सहधम्मिकवग्गो अहमो । ] 
८३. यो पन भिक्खु र्नो खत्तियस्स जुद्धावसित्तस्य अनिक्खन्तराजके अनिग्गतरतनके 
पुव्बे अप्पटिसंविदितो इन्दखीरं अतिक्मेयय, पाचित्तियं ॥} (८ १३२) 
८४. यो पन यिक्ु रतनं वा रतनसंमतं वा अञ्यत्र अञ्छारामा बा अञ्छावसथा वा 
उगगण्डेय्य वा इग्गण्हापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ रतनं वा प्रन भिक्ुना रतनसंमतं वा अञ्ारामे 
वा अञ्छ्यावसथे वा उगहेवा वा उग्गण्हापेत्वा वा निक्खिपितव्वं यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति 


अयं तत्थ सामीचि ॥। ( १३३) 
८५. यो पन भिक्खु सन्तं भिक्स अनापुच्छा विकारे गामं पविसेय्य अञ्ञत्र तथारूपा 
अ््चायिका करणीया, पाचित्तियं ॥ ( १३४ ) 
८६. यो पन भिक्खु अह्िमथं घा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिघरं कारापेय्य, भेद्नकं 
पाचित्तिय ॥ ( १३५ ) 
८७. नवं पन भिक्खुना मञ्चं वा पीठं वा कारयमानेन अहङ्खुरुपादकं कारेतव्वं सुगता- 
डुखेन अञ्ञत्र हेष्धिमाय अटनिया, तं अतिकामयतो छेद नकं पाचिन्तियं ॥ ( १३६) 


८८. यो पन भिक्सु मञ्चं वा पीठं वा तूरोनद्धं कारापेय्य, उदकन पाचित्तियं ॥ ( १३५) 

८९. निसीदनं पन भिक्सुना काप्यमानेन पमाणकं कारेतन्वं । तत्रिदं पमाण--दीघसो 

दे बिदस्थियो सुगतविदस्थिया । तिरियं दियं दसा विदि, तं अतिक्षामयतो छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( १३८) 
९०. कण्डुपरिच्छाद्निं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणिका कारेतन्वा । तत्रिदं पमार्ण- 

दीघसो चतस्सो बिदस्थियो सुगततविदस्थिया, तिरियं द्वे विदसथियो, तं अतिक्घामयतो छेदनकं 
पाचित्तिय ॥ ( १३९) 
९१. वस्सिकसारिकं पन भिक्सुना कार्यमानेन पमाणिका कारेतब्या । तत्रिदं पमाणं 
-दीघसो छ विदस्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं अडतेय्या, तं अतिक्षामयतो छेदनकं पाचित्तियं ॥ 
( १४० ) 

९२. यो पन भिक्ु सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य अतिरेकं वा; छेदनकं 
पाचित्तियं ।। तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पम।णं दीघसो नव॒ बिदस्थियो सुगतविद्ल्थिया, तिरियं 
छ बिद्यिियो, इदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणं ॥ ` (१४१) 

[ रतनवगगो नवमो । ] 


१२० चौछागभार्थसंम्रहः [| २. १३ 


[ ६, पाटिदेसनिया धम्मा। १४२१४७५ | 

दमे खो पनायम्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्सुनिया अन्तरधरं पविहाय हत्थतो खादनियं वा 
मोजनियं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा मुञ्चेय्थ वा, परिदेसेतव्वं तेन भिक्ुना-गारय्दं 
धम्मं आपनि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परटिदेसेमि--इति ॥। ( १४२) 

२. भिक्खू पनेव ऊुरेसु निमन्तिता मुञ्चन्ति । तत्र चे सा भिक्खुनी वोसासमानकूपा ठिता 
होति-इथ सूपं देथ, इध ओदनं देथा ति, तेहि भिक्खृहि सा भिक्खुनी अपसादेतव्वा-अपसक्त 
ताव भगिनी याव भिक्खू मुञ्नन्तीति । एकस्स पि चे भिक्खुनो न पटिमासेय्य तं भिक्ुनिं अप- 
सादेतं -अपसक ताव भगिनि साव भिक्खु मुञ्चन्तीति, परिदेसेतव्वं तेहि भिक्लूहि-गारण्टं आवुसो 
धम्मं आपन्निग्हा असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसामा ति ॥ ( १४३ ) 

३. यानि खो पन तानि सेखसंमतानि इुखानि यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेखसंमतेसु 
कुले पुष्वे अनिभन्तितो अगिलानो खादनियं वा भोजनियं बा सहस्था पटिग्गहेखा खादेय्य वा 
मुञ्ेय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्छुना-गारय्हं आबुसो धम्नं आपज्ि असप्पायं पादिदेसनिय तं 
पटिदेसेमि-इति ॥ (१४४) 

४. यानि खो पन तानि आरञ्यकानि सेनासनानि सासङ्कसंमतानि सप्पटिभयानि, यो पन 
भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु विहरन्तो पुष्बे अप्पटिविदितं खादनियं वा भोजनियं वा अञ्ारामे 
सहस्था परिग्गहेखा अगिरानो खादेय्य वा भुञ्खय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्ुना-गारय्दं आबुसो 
धम्मं आपिं असप्पायं पाटिदेसनियं तं परिदेसेमि-इति ॥ ( १४५ ) 

पाटिदेसनिया घस्मा निदिता ॥ 
७. सेखिया धम्मा । १४६-२२० | 
टरम खो पनायस्मन्तो सेखिथा धम्मा उदहेसमागच्छन्ति- 


१, परिभण्डटं निधासेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। ( १४६) 
२. परिमण्डरु पारुपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। ( १४७) 
३. सुपटिच्छन्नो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिका करणीया ॥ ( १४८ ) 
४. सुपटिच्छन्नौ अन्तरघरे निसीदिश्सामीति सिक्खां करणीया ॥ ( १४९) 
५. सुसंबुती अन्तरघरे गमिस्सामीति सिका करणीया ॥ ( १५० ) 
६. सुसंबुतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। ( १५१) 
७. ओकिछिन्तचक्खु अन्तरघरे गमिस्सासीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५२ ) 
८. ओकिखित्तचक्ु अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १५३ ) 
९. न उक्खिनत्तकाय अन्तस्घरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ ( १५४ ) 
१०. न उक्खिन्तकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५५ ) 


[ परिमण्डर्वग्गो परमो । | 


२. १३ भिक्खुपातिमोक्खे सेखिया घम्मा । ९२९१ 
१९१. न उज्ञग्धिकाय अन्तरघरे गमिस्सासीति सिक्खा करणीया । ( १५६) 
१२. न उज्ञग्विकाय अन्तरघरे निसीदिस्वामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५७) 
१३. अप्पसदो अन्तरघरे गसिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १५८ ) 
१४. अप्पसदो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५९) 
१५. न कायप्पचाछक अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। (१६०) 
१६. न कायप्पचाखकं अन्तश्यरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६१) 
१७. न बाहूप्पचारकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६२) 
१८. न बाहूप्पचाखकं अन्तरघरे निसीदिस्सासीति सिक्खा करणीया ॥ (१६३) 
१९. न सीसप्पचाखकं अन्तश्घरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६४) 
२०. न सीसप्पचाछकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिका करणीया ॥ (१६५) 

[ उज्श्चिकवग्गो दुत्तियो । ] 
२१. न खम्भकतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिचा करणीया ॥ (१६६) 
२२. न खम्भकतो अन्तररे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १६७) 
२३. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६८) 
२४. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६९) 
२५. न उक्ुटिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया । ( १७०) 
२६. न पृष्स्थिकाय अन्तरघरे निसीदिस्सासीति सिक्खा करणीया ॥। ( १७१) 
२७. सक्च पिण्डपातं परटिग्गहेस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ (१७२) 
२८. पत्तसञ्बी पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया |} ( १७३२) 
२९. समसूपकं पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १७४) 
३०. समतित्थिकं पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७५) 

[ न-खम्भकवग्गो ततियो । ] 
२१. सक्ष पिण्डपातं मुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७६ ) 
३२. पत्तसञ्यी पिण्डपात भुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७७) 
३३. स्पदानं पिण्डपात भुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७८ ) 
३४. खमसूपकं पिण्डपातं भुञ्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७९) 
३५. न थुपतो ओमदिस्वा पिण्डपात मुञ्चिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८०) 
३६. न सूपं वा व्यञ्जनं वा ओदनेन पटिच्छदेस्सामरीति भिय्योकम्यतं उपादाया ति 

सिक्खा करणीया ॥ (१८१) 
३७. न सूपं बा ओदनं बा अगिलानो अत्तनो अल्थाय विञ्जपेत्वा भुञ्जिस्सामीति 

सिक्खा करणीया ॥ ( १८२ ) 
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वौद्धागमार्थ्तग्रहः 


न उज्छ्ानसञ्नी परेसं पत्तं ओरोकेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
नातिमहन्तं कवन्टं करिस्सामीति सिखा करणीया ॥ 
परिमण्डर आरोप करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


[ सक्कच्चवग्गो चतुस्थो । ] 


न अनाहते कवचे मुखद्वारं विवरि्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न युञ्जमानो सव्वं हत्थं मुखे पक्खिपिरस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न सकबलछेन मुखेन व्याहरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न पिण्ड्क्खेपं युञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न कबन्मवच्छेदकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न अवगण्डकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न हत्थनिद्धुनकं भुञ्ञिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ 

न सित्थावकारकं भुक्खिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न जिच्हानिच्छारक मुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


[ पञ्चमो वग्गो । 1 
न सरुसुरुकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक््छा करणीया ॥। 
न हत्थनिदेहकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया । 
न प्रत्तनिद्धेहकं भुज्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न ओनिष्धेहकं भुक्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥! 
न सामिसेन हत्थेन पानियथाखकं पदिगहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न ससिरस्थकं पन्तधोवनं अन्तरघरे छडस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 


न दण्डपाणिस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥। 

न सत्थपाणिस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 

न आयुधपाणिस्स अगिरानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
[ छो वग्गो । ] 


| २. १३- 


(१८३) 
(१८४) 
( १८५) 


(१८६) 
(१८७) 
( १८८ ) 
(१८९) 
(१९० ) 
(१९१) 
(१९२) 
( १९३) 
(१९४) 
(१९५ ) 


(१९६) 
(१९७) 
(१९८) 
(१९९) 
(२००) 
(२०१) 
(२०२) 
(२०३) 
(२०४) 


५९०. 


न पादुकारू्न्दस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०६) 
न उपाह नारूक््हस्स अगिखानस्स धम्मं देसिरसामीति सिक्खा करणीया | (२०७ ) 


न यानगतस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
न सयनगतस्स अगिखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्खा करणीया | 


(२०८ ) 
(२०९) 


न पष्स्थिकाय निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ।। (२१०) 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे अधिकरणसमथा धम्मा । १२३ 
६६. न वेदहितसीसस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया | (२११) 
६७. न ओगुण्ठितसीसस्स अगिखानस्स धम्म देसिस्सामीति सिक्ख! करणीया ॥ (२१२) 
६८. न माय निसीदिस्मा आसने निसिच्रस्स अगिटानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा 


करणीया ॥ (२९३) 
६९. न नीचे भासने निसीदिता उचे आसने निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति 
सिक्छा करणीया ॥ (२१४) 


७०. न रितो निसिन्नस्स अगिलखनस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्ख। करणीया ।॥ (२१५) 
७१. न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स अगिखानस् धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा 


करणीया | (२१६) 
७२. न उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स अगिलानस्स धम्म ॒देसिस्सामीति सिक्ख 
करणीया ॥ (२१७) 


७३. न टितो अ गिानो उ्यारं वा पस्सावं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया । (२१८ ) 
७४. न हरिते अग्नो उच्वारं बा पस्सावं वा खे वा करिस्सामीति सिक्ख 


करणीया ॥ (२१९) 
७५. न उदके अगिरखासो उचारं वा पस्सावं वा चेच वा करिस्सामीति सिक्छा करणीया ॥ 
[ सत्तमो वमो । | (२२०) 


[ ८. अधिकरणसमथा धम्मा । | 

हमे खो पनायस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति-- 

उषपप्ुप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय वृपसमाय संसुखाविनयो दातव्वो (२२१), सति. 
विनयो दातव्बो (२२२ ), अमूच्हविनयो दातव्यो (२२३ ), पाटिञ्नयाय कारेतम्यो (२२४ ); 
येभुय्यसिका ( २२५ ), तस्सपापिय्यसिका ( २२६ ), तिणवस्थारको (२२७ ) ति । 

अधिकरणसमथा निदिता । 

उदिदं खो आयस्मन्तो निदानं, उदिटा चत्तारो पाराजिका धम्मा ८१), उदि तेरस 
संघादिसेसा धम्मा (२), उदिद्धा दवे अनियता धम्मा ( ३ ), उदिद्धा तिंस निस्सगिया पाचित्तिया 
धम्मा ( ४ ), उदिह्धा देनवुति पाचित्तिया धम्मा (५५ ), उदिट्धा चत्ता२े पादिदेसनिया धम्मा ( ६ ) 
उद्िद्धा सेखिया धम्मा ( ७ ), उदि सत्त अधिकरणसमथा धम्मा ( ८ ) । एत्तकं तस्स भगवतो 
सत्तागतं सुत्तपरियापन्नं अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति । तत्थ सब्बेहे"व समग्येहि संमोदमानेदि 


अविबदमानेहि सिक्िखितढ्वं इति ॥ 
भिक्खुपातिमोक्खो निष्टितो । 


१२४ बोष्धागमार्थसंहः [ २. १४- 
१४. भिक्खुनी पातिमोक्खे विसेसा | 


[ १, पाराजिका धञ्पा । १-८ ] 


तत्रिमे अट पारानिकचम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी छन्दसो मेथ्युनं धम्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, 
पाराजिका होति असंवासा ॥ (१) 


२. या पन भिक्खुनी गामा वा अण्ञ्जा वा अदिननं थेय्यसंखातं आदियेय्य यथारूपे 
अदिन्नादाने राजानो चोरिं गहेदा हनेस्युं वा बन्धेस्युं वा पव्वाजेय्युं वा चोरा सि वाखा सि मूला 
सीति तथारूपं भिक्खुनी अदिन्नं आदियसाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (२) 

३. या पन भिक्खुनी संचिच्च मलुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेयय, सस्थहारकं वास्स परि- 
येसेय्य, मरणवण्णं वा संभासेय्य, मरणाय वा समाद्पेय्य अम्भो पुरिस किं तुच्िःमिना पापकेन 
दु्जीवितेन ? मतं ते जीविता सेययंति इतिचित्तमना वचित्तसंकप्पा अनेकपरियायेन मरणवण्णं 
वा संवण्णेथ्य, मरणाय वा समादपेय्य, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (३) 


ट. या पन भिक्खुनी अनमिजानं उत्तरिमवुस्सधस्मं अनत्तूपनायिकं अरुमरियजाणदस्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति परस्सामीति ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना वा असमसु- 
ग्गाहियमाना वा आपन्ना विसुद्धापेक्खा एवं वदेय्य-'अजानसेवं अय्ये अवचं-जानामि, अपस्सं 
पस्सामि, तुच्छं मुसा विरूपं" ति अञ्व्यत्र अधिमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (४) 


५. या पन भिक्खुनी अवस्युता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गरस्स अधकक्खं उव्भनानुमण्डलं 
आमसनं वा परामसनं वा गहणं वा द्ुपनं वा पतिपीव्छनं वा सादियेय्य, अयं पि पाराजिका होति 
असंवासा ॥ (५ ) 


६. या पन भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं अञ्छयापन्नं भिक्ुनिं नेवश्तना परिचोदेय्य, 
न गणस्स आरोचेय्य, यदा च सा ठिता अस्स चता वा नासिता वा अवसटा वा, सा एवं बदेस्य- 
पुब्बे'वाहं अय्ये अन्न्वासिं एतं भिक्सुनि-“एवरूपा च॒ एवरूपा च सा भगिनीति । नो च खो 
अन्तना परिचोदेस्सं न गणस आरोचेस्सः ति, अयं पि पाराजिका होति असंबासा 
वज्नपरिच्छादिका ॥ (६) 


७. या पन भिक्खुनी समर्गेन संघेन उक्खित्तं भिक्खुं धम्मेन विनयेन सस्थुसासनेन 
रियं रिकारं ॐ नन ९ 
अनादरियं अप्प भकतसहायं तमतुवन्तेय्य, सा भिक्ुनीहि एवमस्स वचनीया-एसो खो 
अय्ये भिक्खु समग्गेन संघेन उक्खिन्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादरियं अप्पिकारे 
अकतसहायो, माय्ये एतं भिक्खुं अजुवत्ताहीति । एवं च सा भिक्छुनी भिक्खुनीहि बुचमाना तव्थेव 
पम्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिर्सग्गाय, थावततियं 


-२. १४ ] भिक्खुनीपातिमोक्खे खंघादिसेसा चम्पा । १२९ 


चे समनुभासियमाना तं परिनिस्पज्ेय्य इचेतं कुसं, नो चे पटिनिस्सनञेय्य, अयं पि पारानिका 
होति असंवासा उक्िखित्ताुघत्तिका ॥ (७) 


८. या पन भिक्खुनी अवस्मुता अवस्सुतस्स पुरिखपुग्गरस्स हत्थगहणं वा सादियेय्य, 
संवारिकण्णगहणं वा सादियेय्य, संतिद्धे्य वा, सष्पेय्य वा, संकेतं वा॒गच्छेय्य, पुरिखस्स वा 
अब्भागमनं सादियेय्य, छतं वा अनुपविसेय्य, कायं वा तदद्थाय उपसंहरेय्य एतस्त असद्धम्मस्स 
पटिसेवनत्थाय--अयं पि पाराजिका होति असंबासा अट्धवल्थुका ॥ (८) 


[ २, संघादिसेसा धम्मा । ९-२५ | 
दमे खो पनय्यायो सत्तरस संघादिसेसा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. या पन भिक्सुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तन वा दासेन वा 
कस्मक्रेन वा अन्तमसो समणपरिव्वाजकेनापि अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (९) 

२. था पन भिक्खुनी जानं चोरिं वञ्छ विदितं अनपरोकेश्वा राजानं वा संघ वा गणं 
वा पूं वासेणिं वा अञ्यत्र कप्या बुद्धपिय्य, अयं पि भिक्खुनी पडमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१०) 

३. या पन भिक्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदीतीरं गच्छेय्य, एका वा 


(~ ७ $ 


रसि विप्पवसेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं । ( ११) 

४. या पन भिक्खुनी समग्गेन संघेन उक्खित्त भिक्खुनिं धम्मेन विनयेन सल्थुसासनेन 
अनपलोकेत्वा कारकसंघं अनञ्जाय गणस्स छन्दं ओसारेय्य, अयं पि भिक्ुनी पठमापत्तिकं धर्मं 
आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १२) 

५. या पन भिक्खुनी अवस्घुतस्स पुरिसपुगगङस्स हत्थतो खादनियं वा भोजनियं वा 
सहत्था पटिग्गहेस्ा खादेय्य वा सुद्धेय्य वा, अयं पि भिक्ुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १३) 


६. या पन भिक्खुनी एवं बदेय्य--किं ते अय्ये एसो पुरिसपुग्गखो करिस्सति अवस्सुतो 
बा अनवस्युतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता इंघ अय्ये यंते एसो परिसपुग्गखो देति खादनियं वा 
भोजनियं वा, तं खं सहस्था पटिग्गहेस्वा खाद वा मुञ्ज वा ति, अयं पि भिक्युनी पठसापत्तिकं धम्मं 
आपन्ना निरसारणीयं संघादिसेसं !। | ( १४) 

७. या पन भिक्खुनी सच्चरितं समापनज्ञेय्य इत्थिया वा पुरिसमतिं पुरिसस्स वा इव्थिमति ` 


जायत्तने वा जारन्ते वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, अयं पि भिक्खुनी पठटमापत्तिकं धम्म आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (4) 


१२४ बौद्धागमार्थसंथहः [ २. १४ 


८. या पन भिक्खुनी भिक्खुनि दुहा दोसा अप्पनीता अमूहकेन पाराजिकेन धम्मेन अनु- 
दरंसेय्य-अप्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुम्गाहियमाना 
वा असमयुग्गाहियमाना वा अमूककं चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खुनी च दोसं पतिहाति, अयं 
पि भिक्ुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १६) 

९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं ददा दोसा अप्पतीता अञ्यभागियस्स अधि- 
करणस्स ॒किंचिदेसं केसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेस्य, अष्पेव नाम नं इमम्हा 
बरह्यचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुम्गाहियमाना वा असमनुग्गाहियमाना वा 
अञ्जभागियं चेव तं अधिकरणं होति, कोपि देसो ठकेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खुनी च दोसं पतिटाति; 
-अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( १७) 

१०. या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एषं वदेय्य-बुद्धं पञचचक्खामि, धम्मं पचचक्खामि, 
संघं पञचचक्खामि, सिक्ं पच्चक्खामि, किं नु बा पन समणियो या समणियो सक्यधीतरो सन्ता 
पि समणियो छलिनियो कक्ु्िका सिक्खाकामा तासां सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामीति, 
भिक्ुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये कुपिता अनत्तमना एवमवच-वुद्ध पञचचक्खामि, 
धम्मं पचचक्खामि, संघं पञचक्खामि, सिक्खं पञचक्खामि, किंनु ताव समणियो या समणियो 
सक्यधीतये, सन्त्॑वा पि समणियो छन्िनियो इुकुचिका सिक्खाकामा तासं सन्तिके ब्रहम 
चरियं चरिस्सामीति, अभिरमःस्ये स्वाक्खातो धम्मो, चर ब्रह्मचरिय, सम्मा दुक्खस्स 
अन्तकिरियाया ति । एवं चे सा भिक्खुनी मिक्खुनीहि बुच्माना तस्थेव पण्ण्हेच्य, सा भिक्खुनी 
भिक्ुनीहि यावततियं समञुभासितव्वा तस्स पटिनिस्समगाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं 
पटिनिस्सल्ेय्य, चतं कुसं, नो चे पटिनि्सजेय्य, अयं पि भिक्खुनी याबततियकं धम्म आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१८ ) 

११. या पन भिक्खुनी किस्मिचिदेव अधिकरणे पञ्चाकता कुपिता अनन्तमना एवं बदेय्य~ 
छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्सुनियो, मोहगामिनियो च भिक्सुनियो, 
भयगामिनियो च भिक्ुनियो ति, सा भिक्खुनीहि एबमस्स वचनीया-मा"य्ये किस्मिचिदेव अधि- 
करणे पच्चाकता पिता अनत्तमना एवं अवच-छन्दगामिनियो च भिक्ुनियो, दोसगामिनियो च 
भिक्ुनियो, मोहगामिनियो च भिक्छुनियो भयगामिनियो च भिक्सुनियो ति । अय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय्य, दोसा पि रच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय्य, मया पि गच्छेय्या ति । एवं च सा भिक्खुनी 
भिक्खुनी वुच्चमाना तत्थेव पग्गण्हेय्य, सा भिक्सुनी भिक्छुनीहि यावततियं समनुभासितव्बा 
तस्स पटिनिस्सगाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सलेय्य इचचेते कसः नोचे पटि- 
निस्सज्ञेय्य, अयं पि भिक्खुनी याघततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१९) 

१२. भिक्ुनियो पनेव संसा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिरोका भिक्खुनीसंघस्स 
विहेसिका अञ्जमञ्जिस्सा वज्ञपटिच्छादिका । ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहि एवमस्सु वचनीया 
-मगिनियो खो संसट्वा विहरन्ति, पापाचारा पापसदा पापसिरोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका 


२41 भिक्खुनीपातिमोकष्खे संघादिसेखा धस्मा । १२७ 


अञ्यमज्विस्सा बज्ञपरिच्छादिका । विविच्थः्ये, विवेकं येव भगिनीनं संघो बण्णेतीति । एवं चे 
ता भिक्छुनियो भिक्ुनीहि बु्चमाना तस्येव प्गण्डेय्यु, ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहि यावततियं 
समुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, याबततियं चे समयुभासियमाना तं पटिनिस्सलेय्यु, इचचतं 
कुसलं, नो चे पटिनिस्सलेय्युं, इमा पि भिक्खुनियो यावतततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं 
संघादिसेसं ॥ (२०) 

१३. या पन भिक्खुनी एवं वदेय्य-संसद्धा व॒ अय्ये तुम्हे विहरथ, मा ॒दु्हे नाना 
विहरिव्थ, संति संघे अन्ना पि यिक्छुनियो एवाचारा एवंसदा एषंसिलोका भिक्खुनीसंघस्स 
विहेसिका अञ्जमञ्न्िस्सा बल्पटिच्छादिका, ता संघो न किंचि आह्‌ । तुम्हं येव संघो उञ्बाय 
परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुव्बस्या एवमाह-मगिनियो खो संसह्य विहरन्ति, पापाचारा 
पापसदा पापसिखोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अञ्जमञिजिस्सा वज्ञपरिच्छादिका । विविचथःय्ये, 
विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति ¦ सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमर्स वचनीया-माःय्ये एवं 
अवच, संसा ब अय्ये तुम्हे विहस्थ, मा तुम्हे नाना विहरित्थ, सन्ति संघे अञ्जञा पि भिक्खुनियो 
एवाचाया एवंसदा एवंसिखोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अञ्जमजञ्चिस्सा वज्नपरिच्छादिका ता 
संघो न किञ्चि आह, तुम्हं येव संघो उञ्नाय परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुब्बल्या एवमाह्‌- 
भगिनियो खो संसट्वा विहरन्ति पापाचारा पापसद्ा॒ पापसिटोका, भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका 
अञ्बमज्न्निस्सा बज्नपटिच्छादिका । विविञ्धथःस्ये, विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति । एवं 
च सा भिक्सुनी भिक्खुनीहि बु्चमाना तत्थेव पर्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावत्ततियं सम- 
युभासितव्वा तर्स परिनिस्सगगाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनेय्य इचवेतं कुसलं, 
नोचे पटिनिस्सल्नेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्नां निस्सारणियं संघादिसेसं ।। (२१) 

१४. या पन भिक्खुनी समग्गस्स संघस्स भेदाय परक्मेय्य, भेदनसंवत्तनिकं वा अधि- 
करणं समादाय परगय्ह तियय, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एकमस्स वचनीया-माःय्ये, समगगस्स 
संघस्स भेदाय परक्षमि, भेदसंवन्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्र अह्ासि, समेतःय्या संघेन, 
समम्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एषुदेसो फास विरहतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्खु- 
नीहि बुच्माना तस्थेव प्ग्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितन्वा तस्स 
पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य, इतं कुसं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, 
अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणीयं संघादिसेसं ॥ (२२) 

१५. तस्सा येव खो पन भिक्खुनिया भिक्खुनियो होन्ति अनुवत्तिका बग्गवादिका एका 
वाद्वा तिस्सो वा, ता एवं बदेय्युं-माःय्यायो एतं भिक्खुनिं किञ्चि अवचुत्थय, धम्मवादिनी 
चेसा भिक्खुनि, विनयवादिनी चेसा भिस्सुनी, अम्हाकं चेसा भिक्खुनी छन्दं च रुचि च 
आदाय वोहरति, जानाति नो भासति अम्हाकं पेतं खमतीति । ता भिक्खुनियो भिक्ुनीहि 
एवमस्सु वचनीया-माःय्यायो एवमवचुस्थ, न चेसा भिक्खुनी धम्मवादिनी, न चेसा भिक्खुनी 
विनयवादिनी, मा अय्यानं पि संघभेदो रुचिव्थ, समेतःय्यान संघेन, समगमो हि संघो संमोदमानो 


१२८ वबौदखागमार्थस्ंम्रहः [ २. १४- 


अविवदमानो एडकदेस्ये फासु विदस्तीति । एषं चे सा भिक्खुनियो भिक्सुनीहि वुचमाना तथेव 
परगण्हेय्यु, ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहि याषवतियं ससनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, याघ- 
ततियं चे समलुभासियमाना तं पटिनिस्सनय्यु, देवं कुसटं, नो चे पटिनिस्सज्ञय्यु, दमा पि भिक्खु- 
नियो यावततियं धम्मं अपिन्ना निस्सारणियं पाचित्तियं ॥ (२३) 

१६. भिक्खुनी पनेव दुव्वचजातिका होति, उदेसपरियापन्नेसु सिक्खापदेसु भिक्खुनीहि 
सहधस्मिकं बुच्चमाना अन्तानं अवचनीयं करोति-मा सं अय्यायो किञ्चि अवचुस्थ कस्याणं बा 
पापकं वा, विर्मत अय्यायो मम वचनाया ति । सा भिक्ुनी भिक्ुनीहि एवमस्स चचनीया- 
मास्या अन्तानं अव्चनीयं अकासि, वचनीयं चेव अय्या अन्तानं करोतु, अय्या पि भिक्ुनियो 
देतु सहधम्मेन, भिक्खुनियो पि अय्यं चक्खन्ति सहधम्मेन । एवं संवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा 
यदिदं अञ्बमञ्जवचनेन अञ्चमजञ्नपुकट्ापनेना ति । एवमेसा भिक्खुनी यिश्खुनीहि बुचमाना 
तथेव पमगण्डेस्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासिततब्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यावततियं चे समनुभासियमाना तं परटिनिरसज्ञेय्य इच्वेतं कुसं, नो चे पटिनिस्सन्ेय्य, अयं पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणि्य संघादिसेसं ॥ (२) 

१७. भिक्खुनी पनेव अञ्चत्तरं गामं वा निगमं ॒वा उपनिस्साय विहरति ऊुरदूसिका 
पापसमाचाय । तस्सा खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कानि च ताय दूसितानिं 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-अय्या खो कुख्दूसिका 
पापसमाचारा, अय्याय खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च } कुखानि अय्याय दुद्रानि 
दिस्सन्ति चेव सय्यन्ति च, पक्छमतण्य्या इमम्ह आवासा, अरु ते इधावासेना ति । एवं चे सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि बुमाना भिक्छुनियो एवं वदेय्य-छन्दगामिनियो सिक्छुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्ुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च यिक्खुनियो, तादिसिकाय आपत्तिया 
एकञ्च पञ्वाजेन्ति, एकच न पव्वाजेन्तीति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये 
एवं अवच, न च भिक्ुनियो छन्दगामिनिथो न च भिक्ुनियो दोसगासिनियो न च भिक्ुनियो 
मोहगामिनियो, नच भिक्खुशियो भयगासिनियो, अय्या खो कुरुदूसिका पापसमाचारा, अय्याय खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुखानि चःय्याय दूसितानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति 
च, पक्तमतः्या इमम्हा आवासा, अङं ते इधावासेना ति एवं च सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि वुमाना 
तथेव पगगण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्छुनीहि यावततियं समनुभासितन्बा तस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यावततियं च समनुभासियमाना तं पटिनिस्सल्ञेय्य इचेतं कुसं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, अयं पि 
भिक्छुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२५) 

[ ३, निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । २६-५५ | 

इमे खो पनय्यायो तिस निस्तम्गिया पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी पत्तसंनिचयं करेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२६) 

२. या पन भिक्खुनी अकाख्चीवरं कार्चीवरं ति अधिद्दहिस्वा भाजापेय्थ, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय ॥ ( २७) 


-२. १४ 1 निस्सगिया पाचित्तिया धम्मा । १२९ 


३. या पन सिक्खुनी भिक्खुनिया सद्धिं चीवरं परिवत्तेत्वा सा पच्छा एवं बदेय्य-- 
हन्द्य्ये तुय्ह॒ चीवरं आहर, मेतं चीवरं, यं वुच्ं तुच्मेवेतं, यं मय्ं मय्मेवेतं, आहर मे तं 
चीवरं, सकं पच्छा हरा ति अच्छिन्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ ( २८ ) 

४. या पन भिक्खुनी अञ्न विजञ्जापेत्वा अञ्नयं विजञ्न्यापेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ।। (२९) 

५. या पन भिक्खुनी अञ्न चेतापेला अज्जं चेतापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥। (३०) 

६. या पस भिक्डुनी अज्न्यदत्थिकेन परिक्खारेन अञ्जुदिसिकेन संघिकेन अञ्व्यं चेता- 


पेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३१) 
७. या पन भिक्खुनी अञ्नदस्थिकेन परिक्खारेन अञजुदेसिकेन संधिकेन संयाचिकेन 
अञ््यं चेतापेय्य, निरसगियं पाचित्तियं ॥ (३२) 
८. या पन भिक्खुनी अञ्जदस्थिकेन परिक्छारेन अज्ञुदेसिकेन महाजनिकेन .अञ्चं 
चेतापेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३३) 
९. या पन भिक्खुनी अञ्बुदिसिकेन परिक्खारेन अञ्युदिसिकेन महाजनिकेन संयाचितेन 
अञ्न्यं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३४) 
१०. या पन भिक्खुनी अञ्चद्त्थिकेन परिक्खारेन अज्ज्ुदिसिकेन पुमगङिकेन संया- 
चिकेन अञ््ं चेतापेय्य, निस्समगियं पाचित्तियं । (३५ ) 


[ पत्तवग्गो पटमो । ] 
१९. गरुपापुरण पन्‌ भिक्खुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कसपरम चेतापेत्व्यं । ततो चे उन्तरिं 


चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३६) 
१२. लहुपापुरणं पन भिक्ुनिया चेतापेन्तिया भडुतेययकंसपरमं चेतापेतव्चं । ततो चे 
उन्तरि चेतापेय्य, निस्सगगियं पाचित्तियं ॥ (३७ ) 
१३. निद्धिततच्चीवरस्मि पन भिक्सुनिया उव्मतरसि कठिने दसाहपर्मं अतिरेकचीवर धारे- 
तञ्चं ! तं अतिक्षामेन्तिया निस्सग्गिय पाचित्तियं ॥ (३८ ) 
१४. निद्धितचीवरासम पन भिक्खुनिया उब्भतस्मि कठिने एकरात्ति पि चे भिक्खुनी पञ्चहि 
चीवरेहि विप्पवसेय्य अञ्यत्र भिक्सुनीसं तिया, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३९) 


१५. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उव्मतस्मि कठिने भिक्ुनिया पनेष अकार्चीबरं 
उष्पज्ञेयय, आकंखमानाय भिक्सुनिया तं पदिग्गहेतव्बं । परिग्गहेत्वा खिप्पमेव कारेतव्वं, नो चस्स 
पारिपूरि मासपरमं ताय भिक्खुनिया तं चीवरं निक्खिपितब्ब उनस्स पारिपूरिया सतिया पञ्चासाय । 
ततो चे उत्तरिं निक्खिपेय्य सतिया पि पञ्चासाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४०) 

१६. या पन भिक्खुनी अन्व्यातकं गहपति वा गहपतानिं वा चीवरं विञ्जापेय्य अञ्ञत्र 
समया निस्सगियं पाचित्तियं । तस्थायं समयो-अच्छिन्नचीवरा वा होति भिक्खुनी न्चीवया वा, 


अयं तत्थ समयो ॥ (४१) 
बौद्धा-१७ 
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२. या पन भिक्खुनी संबाधे छोमं संहरापेय्य, पाचित्तियं ॥ (५७) 
३. तख्घातके पाचित्तियं ॥ (५८ ) 
८. जतुमहरके पावित्तिय ॥ (५५९ ) 
५. उद्कयुद्धिकं पन भिक्खुनिया आदियमानाय दङ्कुरपव्बपरमं आदातव्बं, तं अति- 
कामेन्तिया पाचित्तियं ॥! (६० ) 
६. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स मुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिङ्धेय्यः पाचि- 
तियं ॥ (£ १) 


७. या पन भिक्खुनी आमकधञ्न्यं विञ्िनित्वा वा विजञ्बपित्वा वा, भञ्जिला वा मजा 
पत्वा वा, कोष्ेत्वा वा कोष्पेत्वा बा, पचित्वा बा पचापेत्वा वा परिभुञ्चेय्य, पाचित्तियं ॥ (६२) 
८. या पन भिक्खुनी उचचारं वा पस्सावं वा संकारं वा विघासं वा तिरोड्डं वा तिरो- 


पाकारे वा छडय्य वा छडपेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६२) 
९. या पन भिक्खुनी उचारं वा पस्साघं वा संकारं वा विघसं वा हरिते छडेय्य वा 
छडपिय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६४) 


१०. था पन भिक्खुनी नच्च वा गीतं वा वादितं वा द्स्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं |} (६५) 
[[ छसुनवग्गो पठमो । ] 
९११. या पन भिक्खुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेका संतिटधिय्य वा 
सह्धपेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१२. या पन भिक्खुनी परिच्छन्ने ओकासे पुरिसेन सद्धं एकेनेका संतिदधेय्य वा सह्पेय्य 
वा, पाचित्तियं ॥ (& ७) 
१३. या पन भिक्खुनी अञ्ज्ञोकासे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संतिट्ेय वा सह्पेथ्य वा, 
पाचित्तिय ॥ (६८) 
१४. या पन भिक्खुनी रथियाय बा व्यूहे वा सिंघाटफे वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका 
संतिदेय्य चा सह्धपेय्य वा निकण्णिकं वा जपेय्य, दुतियिकं वा भिक्खुनिं उय्योजेय्य, पाचित्तियं ॥ 


(६९ ) 

१५. या पन भिक्खुनी पुरेभन्तं कुखानि उपसंकमिस्वा आसने निसीदित्वा सामिके 
अनापुष््छा पक्षमेय्य, पाचित्तियं ॥ (७० ) 
१६. या पन भिक्खुनी पच्छामन्तं कुलानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने 
अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपजेय्य वा, पाचित्तियं । (७१) 
१७. या पन भिक्खुनी विकाले कुखानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं संथरित्वा 

वां संथरापेत्वा वा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (७२) 


१८. या पन भिक्खुनी दुग्गहितेन दुप्पधारितेन परं उञ््चापेय्य, पाचित्तियं ॥ (७३) 


-२, १४] पाचित्तिया धम्मा । १३३ 
१९. था पन भिक्खुनी अत्तानं घा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अभिसपेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( ७४ , 
२०. या पन भिक्खुनी अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदेय्य, पाचित्तिय ॥ (७५ ) 
[ रत्तन्धकारवग्गो दुतियो । 1 
२१. या पन भिक्खुनी नम्गा नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ७8६ ) 
२२. उदकसाटिकं पन भिक्ुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतन्वा । तत्रिद्‌ पमाणं 
- दवसो चतस्सो विदस्थियो सुगतविद स्थिया, तिरियं द्वे विदव्थिया, तं अतिक्कामेन्तिया छेदनकं 
पाचित्तिय ॥ ( ७७ ) 
२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा विसिव्वापेत्बा वा सा पच्छा 
अनन्तरयायिकिनी नेव सिब्बेय्य न सिब्वापनाय इस्सुक्ं करेय्य अञ्जत्र चतूहपच्वाहा, पाचित्तियं ॥ 


( ७८ ) 

२४. या पन भिक्खुनी प्वाहिकं संघाटिचारं अतिक्तामेस्य, पाचित्तिय ॥ (७९) 
२५. या पन भिक्सुनी चीवरं संकमनीयं धारेय्य, पाचित्तिय ॥। (८० ) 
२६. या पन भिक्खुनी गणस्स चीवरखामं अन्तरायं करेय्य, पाचित्तियं ॥ (८1) 
२७. या पन भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्ग परिवाहेय्य; पाचित्तियं ॥ (८२) 
२८. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा समणचीवरं 
द्देय्य, पाचित्तियं ॥ (८३ ) 
२९. या पन भिक्खुनी दुव्वङचीवरपच्चासाय चीवरकाटसमयं अतिकामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
( ८४ 

३०. या पन भिक्खुनी धम्मिकं कठिवुद्धारं परिबाहेय्य, पाचित्तिय ॥ (८५ ) 

[ नग्गवग्गो ततियो । ] 

३१. था पन भिक्ुनियो द एकमच्रे तुष्य, पाचित्तिय ॥ (८६) 
३२. या पन भिक्खुनियो दवे एकस्थरणयादुरणा वुबदेययु, पाचित्तियं ॥ ( ८७ ) 


३३. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिया संचिच अफासुं कारेय्य, पाचित्तियं ॥ (८८ ) 
२४. था पन भिक्खुनी दुक्खितं सहजीविनिं नेव उपटदेय्य न उपह्वापनाय इस्सुक्तं करेय्य, 


पाचित्तिय ॥ (८९ ) 
३५. था पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा पच्छा पिता अनत्तमना निकडय्य 
वा निक्दापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ९० ) 


३६. या पन भिक्खुनी संसदा विदरेयय गदपतिना वा गहपतिपुत्तेन, सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि 
एवमस्स वचनीया-माय्ये संसा विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेना पि, विविच्य्ये विवेकं येव 
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भगिनिया संघो वण्णेतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि बुचमाना तथेव परगण्डेय्यः सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समलुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय । यावततियं चे समञु- 


भासियमाना तं पटिनिस्सज्ञेय्य इतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सल्ञेय्य, पाचित्तिय ॥ ( ९१) 
३७. या पन भिक्खुनी अन्तो सासङ्कसंमते सप्पदिभये असत्थिका चारिकं चरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ | (९२ ) 
३८. था पन भिक्खुनी तिरोरे सासङ्कसंमते सप्पटिभये असत्थिका चारिकं चरेय्य, 
पाचित्तियं | (९३) 
३९. या पन भिक्खुनी अनोवस्सं चारिकं चरेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९४ ) 
४०. या पन भिक्खुनी वस्सं बुस्था चारिकं न पकमेय्य अन्तमसो छप्पच्चयोजनानिः 
पाचित्तियं ॥ ( ९५ ) 


[ तवद्टवम्गो चतुस्थो । | 
१. या पन भिक्खुनी राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा पोक्खर्णिं वा 


दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९६ ) 
४२. या पन भिक्खुनी आसन्द वा पङ्कं वा परिभञ्चेय्य, पाचित्तियं ॥ (९७ ) 
४३. या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९८ ) 
४४. या पन भिक्खुनी गिष्टिवेय्याव्च करेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 


४५. या प्न भिक्खुनी भिक्सुनिया-एहःय्ये इमं अधिकरणं वृपसमेति वुच्वमाना साधू ति 
पटिसुणिस्या सा पच्छा अनन्तयायिकिनी नैव वूपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक्तं करेण्य, पाचित्तियं ॥ 


( १००, 
४६. या पन भिक्ुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्बाजिकाय घा सहत्था 
खादनियं वा भोजनियं वा ददेय्य, पाचित्तियं ॥ (१०१) 


४७. या पन भिक्खुनी आवसथचीवरं अनिस्सज्िरया परिभुज्ञेयय, पाचित्तियं ।॥ ( १०२) 

४८. या पन भिक्खुनी आवसथ अनिस्सन्ित्वा चारिकं पक्षामेय्य, पाचित्तिय | (१०३) 

४९. या पन भिक्खुनी तिरुच्छानविज्ञं परियापुणेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०४) 

५५०. या पन यिक्खुनी तिरच्छानविज्ञं वाचेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०५) 
[ चित्तागारवग्गो पञ्चमो ¦ ] 

५१. या पन भिक्खुनी जानं समिक्ुकं आरामं अनापुच्छा प्विसेय्य, पाचित्तियं ॥ 


( १०६ ) 
५५२. या पन भिक्खुनी भिक्छुं अक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, पाचित्तियं ।॥ ( १०४७) 
५३. या प्रन भिक्खुनी चण्डिकता गणे परिभासेय्य, पाचित्तियं । ( १०८ ) 


५५४. या पन भिक्ुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनियं वा भोजनिय वा खादेय्य वा 
भुञ्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (१०९) 


व 


-२. १४ | पायेत्तया घञ्मा) १२५ 


५१५५. या पन भिक्खुनी क्ुखुमच्छरिनी अस्स, पाचित्तियं | (११०) 
५६. था पन भिक्खुनी अभिक्खुके आवासे वस्सं वसेय्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 
५५७. या पन भिक्खुनी वस्स बुस्था उभतोसंवे तीहि ठानेहि नप्पवारेय्य दिद्धेन वा सुतेन 
वा परिसङ्काय वा, पाचित्तियं ॥ (११२) 


५८. या पन भिक्खुनी ओवादाय बा संवासाय वा न गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११३) 
५९. अन्वद्भमासतं पन भिक्खुनिया भिक्खुसंघतो दे धम्मा पच्चासिसितव्वा-उपोसथ- 
पुच्छकं च ओवादूपसंकमनं च । तं अतिक्षामेन्तिया पाचित्तियं ॥ ( १९१४) 
६०. या पन भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं वा रुचितं बा अनपरोकेत्वा संघं वा गणं 
वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका मेदापेय्य वा फारपिय्य वा धोवापेय्य वा आङ्िम्पापेय्य वा बन्धापेय्य 


वा मोचापेय्य चा, पाचित्तियं ॥ ( ११५) 
[ आरामवग्गो खट । ] 
६१. या पन भिक्खुनी गन्मिनिं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११६) 
६२. या पन भिक्खुनी पायन्ति बुह्धापेयय, पाचित्तियं ॥ ( ११७) 
६३. या पन भिक्खुनी दे बस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्ं सिस्खमानं बुद्धापेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (११८) 
६४. या पन भिक्खुनी दवे वस्सानि छसु धम्मे सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं संघेन 
असंमतं बुहापेय्य, पाचित्तिय ॥ (११९) 
६५५. या पन भिक्खुनी उनद्वादसवस्सं गिहिगतं वुद्धापेय्य, पाचित्तिय ॥ ( १२० ) 
६६. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे बस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खित- 
सिक्ख वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२१) 
६७. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं ढे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्छित- 
सिक्खं संघेन असंमतं बुहापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२२) 
६८. या पन भिक्खुनी सहजीविनिं बुह्ापेता द्वे वस्सानि नेव अवुग्गण्डेय्य न अजु- 
ग्गण्हापेयय, पाचित्तियं | ( १२३) 


६९. या पने भिक्खुनी बुद्धापितं पवत्तिनिं दे वस्सानि नाजुबन्धेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२४ ) 

७०. या पन भिक्खुनी सहजीविनिं बुह्ापेतवा नेव वूपकासेय्य न वुपकासापेय्य अन्तमसो 

छष्पच्वयोजनानि पि, पाचित्तियं ॥ ( १२५ ) 
[ गड्भिनीवग्गो सत्तमो । ] 

७१. या पन भिक्खुनी उनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं बुहापेय्य, पाचित्तियं ।॥ ( १२६ ) 

७२. या पन भिक्खुनी परिपुण्णबीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु 

असिकखितसिक्खं बुद्धापेस्य, पाचित्तियं ॥ ( १२७) 
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७३. या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दवे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्खं संघेन असंमतं वुहापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२८ ) 
७४. या पन भिक्खुनी उनदाद सबस्सा बुापेय्य; पाचित्तियं ॥ ( १२९ ) 
७५५. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्ादसवस्सा संघेन असंमता बुहधापेययः पाचित्तियं ( १२३० ) 
७६. या पन भिक्खुनी-अरं ताव ते अय्ये बुद्धापितेना ति बुच्चमाना साधू ति पटिसुणिसवा 
पच्छा खीयनधम्भं भापज्ञेय्य, पाचित्तियं । (१२१) 
७७. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सचे मे वं अय्ये चीवरं दस्ससि एवाह तं बुहा- 
पेस्सामीति वत्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव बुद्धापेय्य न वुद्धापनाय उस्सुकं करेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३२) 
७८. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सचे मे सं अय्ये हे बस्सानि अनुबन्धिस्ससि एवाह 
तं बुद्धापेस्सामीति वत्वा पच्छा अनन्तरायिकरिनी नेव बुङ्कापेय्य न बुद्धापनाय इस्सुक्षै करेय्यः 


पाचित्तियं ॥ ( १३३) 
७९. या पन भिक्सुनी पुरिससंसट्ं ङमारकसंसटटं चण्डि सोकावासं सिक्खमानं बुहा- 

पेय्य, पाचित्तियं | , (१३४) 
८०. या पन भिक्खुनी मावापितूहि वा साभिकेन वा अनलञ्नातं सिक्खमानं वुद्धापेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३५) 
८१. या पन भिक्छुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं बुद्धापेस्य, पाचित्तियं । ( १३६ ) 

८२. या पन भिक्खुनी अनुवस्सं बुटापेस्य, पाचित्तिय ॥ ( १३७) 

८३. या पन भिक्खुनी एकं वस्सं दे बुद्टापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३८ ) 

[ कुमारिभूतवग्गो अद्ुमो । ] 

८४. या पन भिक्खुनी अगिखाना छन्तुपाहनं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (९) 

८५. या पन भिक्खुनी अगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४०) 

८६. या पन भिक्खुनी संघाटि धारेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४१) 

८७. या भिक्खुनी इत्था'छंकारं धारेय्य, पाचित्तियं । ( १४२ ) 

८८. या पन भिक्दुनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४३ ) 

८९. या पन भिक्खुनी वासितकेन पिञ्ञयाकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४४) 

९०. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उम्मदापेय्य वा परिसदापेय्य बा, पाचित्तिय ॥ 

( १४५ ) 

९१. या पन भिक्खुनी सिक्खमानाय उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य बा, पाचित्तियं ॥। 
(१४६ ) 


९२. या पन भिक्खुनी सामणेरिया उम्मदहापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ।। ( १४७ ) 


-२. १४ ] पाचित्तिया घस्मा। १३७ 
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९३. या पन भिक्छुनी गिदहिनिया उम्महापेय्य वा परिमहापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 


(१४८) 

९४. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदेय्य, पाचित्तियं ॥ 

( १४९) 

९५. या पन भिक्खुनी अनोकासकतं भिक्खुं पञ्हं पुच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १५० ) 

९६. या पन भिक्खुनी असंकच्छिका गामं पविसेय्य पाचित्तियं ।। ( १५१ ) 
[ छन्तवर्गो नवमो ] 

९७--११६ = यिक्खुपा. ५०-& ९ ( १५२-१४१ ) 


[ भूतगामवम्गो एकादसमो । | 
११७. = भिक्सुपा० ८० एको आवसथपिण्डो युञ्जितन्यो । ततो पाचित्तियं ॥ (१७२) 


११८. = भिक्ुपा० ८९ समयो ॥ ( १७३ ) 
११९. = भिक्ुपा० ८३ ( १७४ ) 
१२०. = भिक्ुपा०° ८६ ( १७५ ) 
१२१. = भिक्खुपा ° ८७ ( १७६ ) 
१२२. = भिक्खुपा० ८९ ( १७७) 


१२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं पं वदेय्य-णएहःय्ये गामं बा॒ निगमं वा पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्सा दपेद्वा वा अदापेखा वा उय्योजेस्य-गच्छभ्य्ये न मे तया सद्धिं कथा वा 
निसल्ना वा फास दयति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनन्वय, पाचित्तिय ॥ ( १७८ ) 


१२४. या पन भिक्खुनी सभोजने ले अनुपखलन निसल्नं कप्पेय्य, पाचिततियं ॥ ( १७९) 
१२५. या पन भिक्षुनी पुरिसेन सद्धिं रो परिच्छन्न आसने निसन्नं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं । ( १८० , 
१२६. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सद्धिं एकेनेका रहो निसल्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (१८१) 

[ भोजनवग्गो टद्वादसमो । ] 


१२७. या पन भिक्खुनी निमन्तिता सभन्ता समाना सन्ति भिक्युनिं अनापुच्छा पुरेभत्त 
वा पच्छाभनत्तं बा कुसु चारित्तं आपलेय्य अञ्जघ्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो-चीवर- 


दानसमयो चीवरकारसमयो-अयं तत्थ समयो ॥ ( १८२ ) 
१२८. अगिरानाय भिक्खुनिय। चातुमासप्पच्चयपबारणा सादितव्बा अञ्बच्र पुन पवार- 
णाय अञ््यत्र निचचपवारणाय, ततो उत्तरं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८३ ) 
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९२९. या पन भिक्छुनी उय्युत्तं सेनं दस्पनाथ गच्छेय, अञ्न्यत्र तथारूपपच्चयाः 


पाचित्तियं | ( १८४ ) 
१३०. सिया च तस्सा भिक्खुनिया कोचिदेव पञ्चयो सेनं गमनाय दिपत्ततिरत्तं ताय 
भिक्खुनिया सेनाय वस्षितव्वं, ततो चे उत्तरं वसेय्य, पाचित्तियं ॥। ( १८५ ) 
९१३१. दिस्ततिरत्तं च भिक्खुनी सेनाय वसमाना उय्योधिकं वा वलगं वा सेनाभ्यूहं वा 
अनीकदस्सन वा गच्छेस्य, पाचित्तियं ॥ ( १८६ ) 
१३२. सुरामेरयपाने पाचित्तियं ॥ ( १८७) 
„ १३३. अद्घुछिपतोद्के पाचित्तियं ॥ ( १८८) 
१३४. उदके हस्सधस्मे पाचित्तियं ॥ (१८९ ) 
१६५. अनादरिये पाचित्तियं ॥ (१९० ) 
१३६. या पन भिक्खुनी यिक्ुनिं भिसापिय्य, पाचित्तियं ॥ ( १९१) 


[ चारित्तवग्गो तेरसमो । ` 
१३७. या पन भिक्खुनी अगिलाना विसिब्बनापेक्खा जोतिं समादहेय्य वा समादहापेय्य 
वा सञ्जत्र तथारूपपश्चया, पाचित्तियं ॥। (१९२ ) 
१३८. या पनं भिक्खुनी ओरेन'दमासं नदायेय्य अञ्चच्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समयो-दियङ्को मासो सेसो गिम्दानं वस्सानस्स पठमो मासो इते अदुतेय्यमासा उण्डसमयो परि- 
व्यहसमयो गिङानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातवुदह्िसमयो-अयं तस्थ समयो । (१९३) 
१३९. नवं पन भिक्खुनिया चीवरराभाय तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अञ्जतरं दुन्वण्णकरणं 
आदातव्वं, नीरं वा कमं वा कारसामं वा अनादा चे भिक्खुनी तिन्नं दुव्वण्णकरणानं अञ्जतरं 


दुब्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जेय्थ, पाचित्तियं ॥ (१९४) 
१४०. या पन भिक्खुनी यिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
स्रामणेरिया वा सामं चीवरं विकष्पेसवा अपच्चुद्धारकं परिभुज्ञेस्य, पाचित्तियं ॥ ( १९५ ) 


९१४१ या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया पत्तं वा चीवरे घा निसीदनं वा सूविघरं वा काय- 
वन्धनं वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्खा पि, पाचित्तिय ॥ (८ १९६) 


१४२. या पन भिक्खुनी संचिच्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तियं ( १९५७ ) 
१४३. या पन भिक्खुनी जानं सप्पाणकं उदकं परिभुज्ञेय्य, पाचित्तियं ।। (८ १९८ ) 
१४६. या पन भिक्खुनी जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्षोटेय्य, पाचित्तियं ॥ 

| (१९९) 


१४५. या पन भिक्खुनी जानं थेय्यसस्थेन संविधाय एकद्धानमग्गं प्रिपनज्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरे पि, पाचित्तियं ॥ (२०० ) 


0 
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१४६. या पन भिक्खुनी एवं बदेय्य-तथाष्टं भगवता धम्भं देसितं आजानामि यथा~ 
येमे अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नारं अन्तयाया ति, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये एवं अवच, मा मगवन्तं अव्माचिक््खि, नहि साधु भगवतो 
अब्भक्खानं, नदि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये अन्तरायिका धम्मा अन्तयायिका वुत्ता 
भगवता, अङं च पन ते परिसेवतो अन्तसया ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि बुच्माना तत्थेव 
प्ञ्णण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समुभासितव्वा तस्स परिनिस्सग्गाय, यावततियं च 
समनुभासियमाना तं परिनिस्पजेय्य इच्चेतं कुसरं, नोचे पटिनिस्सज्ञेय्य, पाचित्तियं ।। (२०१ ) 


[ जोतिवग्गो चतुदसमो । ] 


१४७. या पन भिक्खुनी जानं तथावादिनिया भिक्ुनिया अकताुधम्माय तं विद्धं अप्पटि- 
निस्सद्वाय सद्धिं संयुज्ञेय्य वा संबसेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (२०२) 


१४८. समणुदेसा पि चे एषं वदेय्य-तथाहं भगवता धस्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति} सा समणुहेसा 
भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये समणुदेसे एवं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि 
साधु भगवतो अभ्भक्लानं, नहि भगवां एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये समणुदेसे अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका वुत्ता मगबता, अलं चं पन ते पटिसेवतो अन्तराया ति । एवं चे सा समणुदेसा 
भिक्खुनीहि वुच्वमाना तस्थेव पगगण्हेय्य, सा समणुदेसा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-अज्नतमगे 
ते अय्ये समणुदेसे न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितव्वो, यं पि चञ्जञा समणुदेसा रमन्ति 
भिक्ुनीहि सदधि दिरत्ततिरतं सदसेय्यं सा पि ते नस्थि, चर परे विनस्सा ति । या पन भिक्खुनी 
जानं तथानासितं समणुदेसं उपरापेय्य वा उपह्ापेय्य वा संभूञ्ञेय्य वा सह चा सेय्यं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०३ ) 


१४९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीहि सहधम्मिकं बुच्धमाना एवं बदेय्य-न तावाह 

अय्ये एतस्मि सिक्खापदे सिक्िखिस्सामि याव न अञ्न भिक्ुनिं व्यत्त विनयधरं परिपुच्छामीति, 
पाचित्तियं ।। सिक्खमानाय भिक्खवे भिक्सुनिया अजञ्नातव्बं परिपुच्छितव्वं परिपुञिहितस्ब, अयं 
तत्थ सामीची ॥ ( २०४) 
१५०. या पन भिक्खुनी पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वदेय्य-किं पने हि खुदावुखुहकेहि 


सिक्खापदेहि उदिहि यावदेव इुककु्ाय बिहेसाय विरेखाय संवन्तन्तीति सिक्खापद्‌ विवण्णनके 
पाचित्तियं ॥ । (२०५ ) 


१५१. या पन भिक्खुनी अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं बदेय्य-इदानेव खो 
अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसमागच्छतीति । 


१४० वौद्धागमार्थसंग्रहः [ २, १४- 


तं चे भिक्ुनिं अञ्बा भिक्सुनियो जानेय्युं निसिन्नुच्वं इमाय भिक्खुनियां द्वित्तिक्खलं पातिमोक्खे 
उदिस्समाने, को पन वादो भिस्यो ति } नचं तस्स भिक्खुनिया अञ्ाणकेन युत्ति अस्थि, यं च 
तत्थ आपत्ति आपन्ना तस्थ यथाधम्मा कारेतम्बा । उत्तरं चस्सा मोहो आरोपेतब्बो । तस्सा ते 
अय्ये अखाभा, तस्सा ते दुह्र, यं त्वं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साधकं अद्टिकस्वा मनसि 


करेसीति, इदं तस्मि मोहनके पाचित्तियं ॥ (२०६) 
१५२. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया पिता अनत्तमना पारं ददेस्य, पाचित्तियं ॥ 
(२०७) 

१५३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कुपिता अनत्तमना तटसत्तिकं उग्िरेय्यः 
पाचित्तियं ॥ (२०८ ) 


१५४. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं अमूख्केन संघादिसेसेन अनुद्धसेय्य, पाचित्तियं (२०९) 

१५५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिच्च उपदहेय्यः इति'स्स बुहुत्त पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पश्चयं करिखा अनञ्बं, पाचित्तिय ॥ (२१०) 
१५६. था पन भिक्खुनी भिक्खुनीनं भण्डनजातानं कठहजातानं विवादजातानं उपस्सुतिं 
तिद्धेय्य-यं इमा भणिस्सति तं सोस्सामीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ं, पाचित्तियं ।॥ (२११) 

[ दिष्टिवग्गो पण्णरसमो । ] 

१५७. या पन भिक्खुनी धम्मिकानं कम्भानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधस्म आपनज्ञेय्य; 
पाचित्तियं ॥ (२१२) 
१५८. या पन भिक्खुनी संघे विनिच्छयकथाय व्तमानाय छन्दं अदत्वा उट्ायासना 
पक्षमेय्य, पाचित्तियं ॥ (२१३) 
१५९. या पन भिक्खुनी समगगेन संघेन चीवरं दला पच्छा खीयनधम्मं भपजेय्य- 
यथासंतं भिक्घुनियो संधिकं छां पारिणामेन्तीति, पाचित्तिय । (२१४) 
१६०. या पन भिक्ुनी जानं संधिकं छाभं परिणतं पुगरस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२१५) 

१६१. या पन भिक्खुनी रतनं बा रतनसम्मतं वा अन्त्र अञ्छारामा वा अञ््ावसथा 

बा उग्गण्डेय्य वा उग्णण्डापेय्य बा, पाचित्तियं ॥ रतनं बा पन भिक्खुनिया रतनसंमतं वा अञ््ञारामे 
वा अञ्ावसथे बा उगहेत्वा वा उग्गण्टापेत्वा वा निक्खिपितव्वं-यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 
अयं तत्थ सामीची ॥ (२१६) 
१६२. या पन भिक्खुनी अद्धिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिघरं कारापेय्य, 
भेदनक पाचित्तिय ॥ (२१७ ) 


-२, १४ सेखिया घभ्मा | १४९१ 


१६३. नवं पन भिक्खुनिया मञ्चं चा पीठं वा कारयमानाय अट्ङ्कुखपादकं कारेतव्वं 


सुगताङ्खठेन अल्ञत्र हेदहिमाय अटनिया, तं अतिकामेन्तिया छेदनकं पाचित्तियं ।॥ (२१८ ) 
१६४. या पन भिक्खुनी मञ्चं वा पीठं वा तूखोनद्ध कारापेय्य, उद्ाखनकं पाचित्तियं ॥ 
(२१९) 


१६५. कण्ड़ुपटिच्छादिं पन भिक्खुनिया कास्यमानाय पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं 
पमाण-दीवसो चतस्सो विदस्थियो सुगतविदस्थिया, तिरियं द्वे विदस्थियो, तं अतिक्षामेन्तिया 
छेदनकं पाचित्तियं ॥ (२२० ) 

१६६. = भिक्सुपा० १४१ (२२१) 

[ धम्मिकयश्गो सोढस्मो । ] 
[ ५ पाटिदेसनिया धम्मा । २२२-२२९ | 

हमे खो पनय्यायो अट पाटिदेसनिया घम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी अगिराना सपि विजञ्न्यापेत्वा सुञ्जेय्य, पटिदेसेतब्बं ताय 
भिक्खुनिया-गारय्दं अय्ये धम्मं आपिं असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति । (२२२) 

२. या पन भिक्ुनी अगिखाना दधिं विञ्नापेत्वा सुज्ञेय्य, पटिदेसेतन्बं ताय भिक्खु- 


निया-गारण्टं अय्ये धम्मं आपन्नि असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं परिदेसेमीति । (२२३) 
३. या पन भिक्खुनी अगिखाना ते ॒विजञ्जापिसा जुञ्जेय्य, पटिदेसेतञ्वं ताय भिक्खु- 
निया-गारण्डं अय्ये धम्मं आपि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति । (२२४) 
४. या पन भिक्खुनी अगिराना मधुं विञ्जापेस्वा भुञ्ञेय्य पटिदेसेतब्बं ताय भिक्खुनिया- 
गारण्टं अय्ये धम्मं आपन्न, असप्पाथं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ॥ (२२५ ) 


५. या पन भिक्खुनी अगिलाना नवनीतं विड्बापेत्वा सुञ्जय्य, पटिदेसेतभ्बं ताय 
भिक्ुनिया-गारण्डं अय्ये धम्मं आपन्ि असप्पायं पाटिदेसनिथं तं पटिदेसेमीति ।॥ (२२६ ) 
६. या पन भिक्खुनी अगिखाना च्छं विञ्जापेत्वा भुज्ञेय्य, पटिदेसेतव्चं ताय भिक्खु- 


निया-गारण्ं अय्ये धम्मं आपल्िं असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२७ ) 

७. या पन भिक्खुनी अगिकानामंसं विञ्जापेस्वा मुञ्ञेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्सुनिया 

-गारण्दं अथ्येये धम्मं आपन्न असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२८ ) 

८. या पन भिक्खुनी अगिराना खीरं विञ्ापेखा जुञ्ञेस्य पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 

-गारण्ं अय्ये धम्मं आपाजि असप्पायं पाटिदेसनि्य, तं पठिदेसेमीति ॥ (२२९) 
[ & सेखिया धम्मा । २२०-३०४ ३०५-३११ | 

१-५५ = मिक्खुपा० ( १४६-२२० ) ( २३ १-३०४) 


[ ७ अधिकरणसमधा धम्मा । ३०५३१९१ | 
१-७ = भिक्छुपा० २२१-२२५७ ( ३०५-३११) 


० 


१४२ | बोद्धागमा्थसंम्रदः [ २. १६- 


१५. वस्सावासपट पनं । 

तेन खो पन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेट्ुवने कछन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन सिक्सूनं बस्सावासो अपञ्चन्तो ह्येति । ते इध भिक्खू हेमन्तं पि गिम्ह पि वस्सं पि चारिक 
चरन्ति । मयुस्सा उञ्चायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि गिरं 
पि बस्सं पि चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि समदन्ता, एकिन्द्रियं जीवं विहेठेन्ता) बहू खुहके 
पाणे संघातं आपादेन्ता । इमे हि नाम अजञ्जतित्थिया दुरक्खातधस्मा वर्सावासं अह्ीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे हि नाम सङखन्तका सक्खग्गेयु कुखवकानि करित्वा वस्सावासं अह्ीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे पन समणा सक्यपुत्तिय। हेमन्तं पि... . .. संघात आपादेन्ता ति ॥ 

अस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उच्छायन्तानं खीयन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खोते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसं । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्ि पकरणे धस्मि कथं 
कतवा भिक्खू आमन्तेसि-अयुजानामि भिक्खवे बस्सं उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्सूनं एतदहोसि- 
कदा नु खो वस्सं उपगन्तब्वं ति । भगवतो एतमस्थं आरोचेु-अदुजानामि सिक्खवे वस्साने वस्सं 
उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्खूनं एतदहोसि-कति तु खो वस्सूपनायिका ति । भगवतो एतमस्थं 
आरोचेसु-'मा भिक्लवे वस्सूपनायिका पुरिभिका पच्छिमिका ति । अपरल्नुगताय आसाच््हिया 
पुरिमिका उपगन्तव्वा, मासगताय आसाच्हिया पच्छिमिका उपगन्तन्वा । इमा खो भिक्खवे दे 
वस्सूपनायिका ति ॥ महावमा-२. १, १, 


१६. वस्साबाद्चं पटिच पञ्ज घस्मा। 


१. न यिक्खवे वस्सं उपगन्त्वा पुरिमं वा तेमासं पच्छिम वा तेमासं अवसिखा चारिका 
पक्षमितव्वा । यो पक्षमेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महावगग-३. १.२. २. 


२. अजुजानामि भिक्खवे सत्तन्नं सन्ताहकरणीयेन पिते गन्तु, न त्वेव अप्पहिते । 
भिक्खुस्त, भिक्ुनिया, सिक्छमानाय, सामणेरस्, सामणेरिया, उपासकस्स, उपासिकाय । 
अञुजानामि भिक्खवे इमेसं सन्तन्न सत्तादकरणीयेन पहिते गन्तुं, न त्वेव अप्पहिते । सत्तां 
संनिवत्तो कातष्वो | 

महचिग्म-६. १,३. २ 


३. अनुजानामि भिक्खवे संघकरणीयेन गन्तुं । सन्ताहं संनिवन्तो कातव्बो ॥ 
महावगग-३. १. ३. २५ 
४. इध पन भिक्खवे वस्सूपगता भिक्खू बाठेहि उब्वाच्ा होन्ति । गण्हन्ति पि परि- 
पतन्ति पि । एसेव अन्तरायो ति पकमितव्वं । अनापत्ति वस्सच्छेदस्स । 
महावग्भम-३ | ष 9 ¶ # ¶ 


-२. १७ |] पवारणापटुपन पवारणाकस्म च । १५२ 


५. अनुजानामि भिक्खवे वज्ञे बस्सं उपगन्तुं, सस्थे वस्सं उपगन्तु, नावाय वस्सं उपगन्तुं ॥ 
महावग्य-३. २. २. १ 

६. न भिक्खवे स्क्खसुसिरे बस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे स्क्खविटभिया वस्सं उपगन्तव्ं, 
न यिक्वे अञ्छोकासे बस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे असेनासनिकेन बस्सं उपगन्तव्बं, न भिक्खवे 
छवङ्करिक्ाय वस्सं उपगन्तब्ं, न भिक्खवे छत्ते बस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे चारिया चस्सं 
उपगन्तव्चं । यो उपगच्छेय्य, आपत्ति दुक्षटस्स 1 

महावस्ग-३. २. २. १ 
१७. पवारणापटपन पवारणाकम्मं च| 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावलिथियं विहरति जेतबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन संबहुखा संदिद्ठा संमत्ता भिक्खू कोस्लेसु जनपदेसु अञ्नतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिसु । अथ खो तेसं भिक्सूनं एतदहोसि-केन यु खो मयं उपायेन समग्गा संमोदमाना 
अविवदमाना फासुकं बस्सं बसेययाम, न च पिण्डकेन किरुमेय्यामा ति ? अथ खो तेसं भिक्छूं 
एतदहोसि-सचे खो मयं अञ्बमञ्यं नेव आख्पेय्याम, न संख्पेय्याम, यो पठमं गामतो पिण्डाय 
पटिक्मेस्य, सो आसनं पञ्च्यापेय्य, पादोदकं पादपीठं पादकथछिकं उपनिक्खिपेय्य, अवक्षारपातिं 
धोविता उपट्वापेय्य, पानीयं परिभोजनीयं उपटपिय्य । यो पच्छा गामतो पिण्डाय परटिक्षमेय्य, 
सच.स्स भुत्तावसेसो, सचे आकंखेय्य, युज्ञेय्य, नो चे आकंखेय्य, अप्पहरिते वा छडकय्य, अप्पा- 
णके वा उदफे ओपिरखपिय्य । सो आसनं उद्धरेय्य, पादोदकं पादपीठं पाद्कथछिकं पटिसामेय्य, 
अवक्तारपातिं धोविघ्वा परिसासमेय्य, पानीयं परिभोजनीयं परिसामेय्य, भत्तगगं संमज्ञेय्य । यो 
पस्से्य पानीयघटं बा परिभोजनीयवटं वा वचघटं त्रा रित्त तुच्छ, सो उपटापिय्य । सचःस्स 
अविसय्ं हस्थविकारेन, दुतियं आमन्तेत्वा हत्थविंघकेन उपछ्कापेय्य, न त्वेव तप्पच्चया वाच 
भिन्देयय, एवमेव खो मयं सममा... . .. न च पिण्डकेन किट्मेय्यामा ति ॥ 

अथ खो ते भिक्तू अञ्चमञ्बं नेव आखूपिंसु न सहपिंसु । यो पठमं गामतो पिण्डाय 
परिक्षमति... ... न त्वेव तप्पञ्चया वाच यिन्दति ॥ 

आचिण्णं खो पनेतं वस्सं बुल्थानं भिक्छूनं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं । अथ खोते 
भिक्खू बस्सं वुत्था तेमासच्चयेन सेनासनं संसामेतवा पत्तचीवरमादाय येन सावत्थी तेन पक्भिसु । 
अनुपुष्बेन येन साबत्थी जेतवनं अनाथपिण्डिकस्छ आरामो, येन भगवा तेनुपसंकर्मिसु, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । आचिण्णं खो पनेतं बुद्धान भगवन्तानं आगन्तुकेषि 
भिक्खूहि सद्धिं पटिसंमोदितु । 

अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच~क्ि भिक्खवे खमनीय, कचि यापनीयं, कचि 
समग्गा संमोदमाना अविबदमाना प्ासुकं वस्सं बसिस्थ, न च पिण्डकेन किरूमित्था ति! 
खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा, समम्गा च मयं भन्ते संमोदमाना अविवद्माना फास वस्सं 
वसिम्हा, न च पिण्डकेन किरमिम्हा ति ॥ 


१४७ वोद्धागमार्थसंम्रहः [ २. १७- 


जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति, कारं विदित्वा पुच्छन्ति, काऊ 
विदित्वा न पृच्छन्ति, अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति नो अन्थसंहितं । अनस्थसंहिते सेतुघातो 
तथागतानं । द्वीहि आकारेहि बुद्धा मगवन्तो भिक्खू पटिपुच्छन्ति-धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं 
वा सिक्खापदं पञ्नपेस्सामा ति । अथ खो मगवा ते भिक्छू एतदबोच-यथाकथं पन तुम्हे 
भिक्खवे समग्गा संमोदमाना अविवदमाना फाुकं वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किरमित्था ति ! 
इध मयं भन्ते संबहुला संदिट्ठा संभनत्ता भिक्खू कोसछेसु जनपदे अन्जतरस्ि आवासे वस्सं 
उपगच्छिम्हा तेसं नो मन्ते अम्हाकं एतदहोसि-केन मु खो मयं उपायेन समग्गा.-- . न स्वेव 


तप्पचचया वाचं भिन्दे्य । एवमेव खो मयं सममा... ... ,“. न च पिण्डकेन किठमेय्यामा ति । 
अथ खो मयं मन्ते अञ्जमञ्नं नेव आर्पिम्हा. ..... वाचं भिन्दति । एवमेव खो मयं भन्ते 
समग्गा संमोदमाना... .. . न च पिण्डकेन किर्मिम्हा ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आसमन्तेसि-अफासुं येव किर इमे भिक्खवे मोघपुरिसा बुत्था 
समाना फासण्दा बुत्था ति पटिजानन्ति । पञुसंबासं येव किर इमे भिक्खवे मोघपुरिसा. - . . -- 
एव्कसंवासं येव किर... -.. पटिजानन्ति । पमत्तसंबासं येव किर... ... परिजानन्ति । कथं हि 
नाम॒ इमे भिक्खवे मोधपुरिसा मूगव्वत्ं तित्थियसमादानं समादियिस्सन्ति † नेतं भिक्खवे 
अप्पसन्नान वा पसादाय... ... । विगरहिखा धम्मि कथं कला भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे 
मूगब्बतं तिल्थियसमादानं समादियितव्वं । यो समादियेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स । अखुजानामि 
भिक्खवे वस्सं बुर्थानं भिक्ूनं तीहि उनेहि पवारेतुं-दिष्ेन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । सावो 
मविस्सति अञ्जमञ्बानुखोमता आपत्तिबुहानता विनययपुरेक्खारता ॥ 

एवं च पन भिक्खवे पवारेतव्वं-व्यत्तेन भिक्ुना पिबेन संघो जपेत्तव्वो-सुणातु मे 
भन्ते संघो । अज्ञ पवारणा । यदि संघस्स पत्तकष्ठ, संघो पवारेय्या ति । भेरेन भिक्खुना एकंसं 
उन्तरासङ्ग करित्वा उकुटिकं निसीदित्वा अञ्जढिं पगगहेत्वा एव मस्स वचनीयो-संघं आवुसो पवारेमि 
दिष्धिन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । बदन्तु मं आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय । पस्सन्तो पटि- 


करिस्सामि । दुतिय पि .... „..ततियं पि... . . . .परिकरिस्सामीति ॥ 
महावम- ४. १. १. १-१० 


१८. उपाहनासञ्ञा । 

अथ खो सोणस्स कोखिविसस्स एतदहोसि-यथा यथा खो अहं भगवता धम्मं देसितं 
आजानामि, न यिदं सुकरं अगारं अच्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्र सङ्कलिखितं ब्रह्मचरियं 
चरितुं 1 यन्नूनाहं केसमस्स ओहारेस्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेस्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्ब- 
स्तेयं ति |... .^- अथ खो सोणो कोकिविसो...... येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या भगवन्तं 
अभिवादेस्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो कोष्िविसो भगवन्तं एतदवोच~यथा- 
यथाहं भन्ते. . . - . .जह्यचरियं चरितुं । इच्छाम मन्ते केसमस्स ओहारेला. . -.. अनगारियं 
पन्वजितुं । पव्वाजेतु म भन्ते भगवा ति । अर्त्य खो सोणो कोट्टिविसो भगवतो सन्तिके पव्बल्नं; 
अत्थ उपसंपदं ॥ 


-२. १८ | उपाहनाजुञ्ञा । १६५ 


अचिरूपसंपन्नो च पनायस्मा सोणो सीतवने विहरति । तस्स अश्चारद्धविरियस्स चङ्कमतो 
पादा यिनिसु, चङ्कमो रोहितेन फुरो होति सेय्यथापि गवाघातनं । अथ खो आयस्मतो सोणस्स 
रहोगतस्स परिसद्ीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि-ये खो केचि भगवतो सावका आरद्- 
पिरिया विहरन्ति, अहं तेसं अञ्जतरो । अथ च पन से नानुपादाय आसवेहि चित्तं विभुच्ति । 
विजञन्ति खो पन मे इठे भोगा । सक्ता भोगे च जु्जितु, पुज्बयानि च कातुं । यन्नूनाहं दीनाया- 
वत्तित्वा भोगे च भूञ्ञेय्यं पुञ्यानि च करेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चेतसा चेतोपरिवितक्षमञ्नाय... .. सीतवने पातु- 
रहसि । अथ खो भगवा संबहुलेहि भिक्सूहि सदधि सेनासनचारिकं आदहिण्डन्तो येनायस्मतो 
सोणस्स चङ्कमो तेनुपसंकमि । अदस सखो भगवा आयस्मतो सोणस्स चङ्कमं छोदहितेन पुट । 
दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-कस्स न्वाश्यं भिक्खवे चङ्कमो रोहितेन फुटो सेस्यथापि गवाघातनं 
ति । आयस्मतो मन्ते सोणस्स अच्चार्द्वविरियस्स चङ्कमतो पादा भिजि, तस्सायं चङ्कमो 
रोहितेन फरो ॥ 

अथ खो भगवा येनायस्मतो सोणस्स विहारो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्यन्ते आसने 
निसीदि । आयस्मा पि खो सोणो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्रं खो आय- 
स्मन्तं सोणं भगवा एतदबोच-ननु ते सोण रहोगतस्स पटिसह्णीनस्स एवं चेतसो प्रिवितक्षो उद्पादि-ये 
खो केचि... . ~. पुञ्ज्यानि च करण्यं ति । एवं भन्ते ति } तं किं मञ्जसि सोण कुसखो सं पुल्बे 
अगारिकभूतो वीणाय तन्तिस्रे ति एवं भन्ते ति। तं किं मज्जसि सोण यदाते वीणाय 
तन्तियो अच्ायता होन्ति, अपिनुते वीणा तस्मि समये सरवती वा होति, कम्मञ्यावा ति! 
नो हेष्तं भन्तेति। तं किं मञ्जसि सोण यदा ते बीणाय तन्तियो अतिसिथिखा होन्ति, अपि 
ल कम्मञ्बा ति? नोदहे'तं भन्ते ति। तं किं मञ्बसि सोण यदा ते वीणाय तन्तियो नेव 
अच्ायता होन्ति नातिसिथिखा समे गुणे पतिता, अपि नु... कम्मञ्ञा ति १ एवं भन्ते ति। 
एवमेव खो सोण अच्चारद्रविरियं उद्धा संबन्तति, अविछीनविरियं कोसलाय संवन्तति । तस्मातिह 
त्वं सोण विरियसमतं अधिष्ृह, इद्धियानं च समतं पटिविच्छ, तस्स च निमित्तं गण्डाहीति । एवं 
भन्ते ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पञ्चस्सोसि ॥ 

अथ खो आयस्मा सोणो अपरेन समयेन पिरियसमतं अधिट्ासि, इन्द्रियानं च समत 
पटिविच्दि, तत्थ च निमित्तं अग्गहेसि । अथ खो आयस्मा सोणो एको वृूपकट्ो अप्पमत्तो आतापी 
पष्ितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव यस्सत्थाय कुखपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, 
तदलुन्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिया सच्छिकत्वा उपसंपन विदहासि । खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अब्भञ्जासि । अञ्जतयो च 
पनायस्मा सोणो अरहतं अहोसि ॥ 


०९।, # 
नै तर नः 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं सोणं आमन्तेसि-लखं खोसि सोण सुखुमाखो । अदुलानामि 
ते सोण एकपटासिकं उपाहनं ति । अदं खो भन्ते असीतिसकटवाहे दिरञ्नं ओहाय अगारस्मा 
भ 
बाद्धा- १९ 
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अनगारियं पव्वजितो, सत्तहस्थिकं च अनीकं । तस्स मे भविस्सन्ति वन्तारो-सोणो कोकिविसो 
असीतिसकटवाहे हिरञ्ञं ओहाय... . --अनीकं, सो दानाश्यं एकपरासिकासु उपाहनायु सत्तो 
ति । सचे भगवा भिक्ुसंघस्स अतुजानिस्सति, अहं पि परिमुञ्ञिस्सामि, नो चे भगवा भिक्सु- 
संघस्स अुजानिस्सति, अहं पि न परिभु्चिस्सामीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे एकपटरासिकं उपाहनं । न भिक्खवे 
दिगुणा उपाहना धारेत्व्वा, न तिगुणा उफाहना धारेतव्वा, न गणगणूपाहना धारेतव्वा । यो 


धारेय्य, आपत्ति दुक्षटस्सा ति ॥ 
महावम्म-". १०-१७ 
, [ ३ भता 
९. यान पारच् पञ्ञत्ता धम्मा। 
१. न भिक्खवे यानेन यायितब्बं । यो यायेय्य आपत्ति दुक्टस्स ॥ 
महावग्ग -५, ३. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे गिखानस्स थानं । 
. अनुजानामि भिक्खवे पुरिसयुत्तं हत्थवट्रकं । 
४. अनुजानामि भिक्खवे सिविकं पाट ॥ 


९५1 


महावग्ग-५. ३. २ 
२०, उचासयनमहासयनानि चम्मधारणं च परिच पञ्जन्ता घम्मा। 

१. न भिक्खवे उच्चासयनमहासयनानि धारेतन्बानि । सेय्यथीद्‌-आसन्दि, पङ्को, गोणको, 
चित्तका, पटिका, पटलिका, तूलिका, विकतिका, उद्धलोमी, एकन्तलोमी, कटिस्सं, कोसेय्य, 
कुन्तकं, हत्थत्थरं, अस्सत्थरं, स्थत्थरं, अभिनप्पवेणि, कद छिमिगपवरपच्चस्थरणं सरन्तरच्छद्‌, 
उमतोखोहितकूपधानं । यो धारेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 

मटावरग-, ४, १ 

२. न भिक्खवे महाचम्मानि धारेतव्वानि सीहचम्मं व्यग्चचम्मं दीपिचम्म ॥ 

महावग्म- ~, 2. २ 
३. न भिक््खवे गोचम्मं धारेतन्बं | ...... न च भिक्खवे किंचि चम्मं धारेतव्वं ॥ 
महमवग्ग-. ४.३ 

४. न भिक्खवे सडउपाहनेन गामो परिसितब्बो ।. .,...अलुजानामि भिक्खवे गिरानेन 

भिक्सुना सडपाहनेन गामं पविसितुं । 
महावग्ग-५. ४. ५ 

५. अबन्तिदक्खिणापथो अप्पभिक्सुको । अनुजानामि भिच्खवे सन्बपच्चन्तिमेु जनपदे 
विनयधरपद्नसेन गणेन उपसंपदं ॥ 

६. अलुजानामि भिक्खषवे सब्वपच्चन्तिमेसु जनपदेसु गणगणृपाहनं ॥ 

७. अनुजानामि भिक्खवे सन्वपञ्चन्तिमेसु जनपदेसु धुबनहानं ॥ 

८. अनुजानामि भिक्खवे सन्वपञ्चन्तिमेयु जनपदेसु चम्मानि अत्थरणानि, एल्यकचम्मं, 
अजचस्म, मिगचम्मं ॥ 
। महावग्ग-५. ५. ८ 


-२. २१ | मेसजपरिग्गहर्णं । १७७ 


२१. मेस्ज्ञपटिग्गहणं ¦ 

तेन समयेन बुद्धो मगवा साबस्थि्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आयामे । तेन खो 
पन समयेन भिक्खूनं सारदिकेन आबवाधेन पुट्ठानं यागु पि पीता उगच्छति, मत्तं पि भुत्तं उग्ग- 
च्छति । तेन ते किंसा होन्ति उखा दुव्वण्णा उप्पण्ड्प्पण्डुकजाता धमनिसंथतगत्ता । अदस खो 
भगवा ते भिक्खू किसे ट्ख... . .. धमनिसंथतगत्ते । दिखवान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-किं 
नु खो आनन्द एतरहि भिक्खू किसा. .. -. धमनिसंथतगत्ता ति । एतरहिं भन्ते भिक्खू सारदि- 
केन आवाघेन पुट्धानं यागु पि पीता उच्छति, भत्तं पि सुत्तं उगच्छति । तेन ते किसा होन्ति 
ट्खा ... धमनिसंथतगत्ता ति ॥ 

अथ खो भगवतो रहोगतस्स परटिसष्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्छो उदपादि-एतरहि खो 
भिक्खूनं सारदिकेन आवाधेन फु्वानं . . -धमनिसंथतगत्ता । किं सु सो अहं भिक्खूनं भेसजं अनु- 
जानेय्यं, यं मेखल्नं चेव अस्स भेसजसंमतं च ठोकस्स, आहारं च फरेख्य, न च ओन्भरिको 
आहारो पञ्जायेय्या ति । अथ खो भगवतो एतददयेसि-इमानि खो पच्च मेसजानि, सेय्यथीदं-सप्पि 
नवनीतं तेर मधु फाणितं । मेसल्ानि चेव पञ्चायन्ति, न च ओन्छरिको आहे पञ्नायति । 
यं नूनाहं भिक्खूनं इमानि पच्च भमेसल्नानि अतुजानेय्यं काठ परिग्गहेस्वा काले परिभुञ्जिठं ति ॥ 

अथ खो मगवा सायण्डुसमयं पटिसह्वाना बुद्धितो एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धस्मि कथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध म्द भिक्खवे रहोगतस्स. . . . -- पञ्नायेय्या ति तस्स मयहं भिक्खवे 
एतदहोसि-इमानि खो पच्च मेसल्नानि... --. काठे परिभुञ्जितुं ति । अनुजानामि भिक्खवे तानि 
पच्च सेसल्नानि कारे परिग्गहेत्या काटे परिभुञ्जितुं ति ॥ 


२२. चौवरसविधान 

अथ खो मगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन दक््खिणागिरि तेन चारिकं पक्रामि । 
अहस खो मगवा मगधखेन्तं अ चिबन्धं पाठिबन्धं मरियाद्बन्ध सिंघाह्कबन्धं । दिसखान आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-पस्ससि नु खो त्वं आनन्द मगधखेत्तं अचिवन्धं. .. .... सिंघाटकबन्धं ति | 
एवं भन्ते । उस्सहसि सं आनन्द भिक्छूनं एवरूपानि चीवयानि संबिदहितं ति ! उस्सहामि 
भगवा ति ॥ 

अथ खो भगवा दक्खिणागिरिस्ि थथाभिरन्तं विहरित्वा पुनदेव राजगहं पञ्चागच्छि । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो संबहूुखानं मिक्खूलं चीवरानि संविदहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंक- 
मिखा भगवन्तं एतदवोच-पस्सतु मे भन्ते भगवा चीवरानि संबिदहितानीति । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकृथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-पण्डितो भिक्खवे आनन्दो, 
महापञ्ो भिक्खवे आनन्दो, यत्र हि नाम सया संचित्तेन भासितस्स वित्थारेन अव्थं आजानि- 
स्सति । कुसि पि नाम करिस्सति, अङष्ुसिं पि नाम करिस्छति, मण्डलं पि नाम करिस्सति, अहु 


मण्डर पि नाम करिस्सति, विद्र पि नाम करिस्सति, भतुविवह्रं पि नाम करिस्सति, गीवेय्यक पि 
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नाम करिस्सति, जंचेय्यकं पि नाम करिस्सति, बाहन्तं पि नाम करिस्सति, छिन्नकं च भविस्सति 
सन्तद्धूखं समणसारुप्पं, पचलिथिकानं च अनभिञ्द्ितं । अनुजानामि भिक्खवे शछिन्नकं संघाटिः 
छिन्नकं उन्तयसङ्क, छिन्नकं अन्तरवासकं ति ॥ 

अथ खो भगवा रजगहे यथाभिर्तं विहरिस्वा येन वेसाली तेन चारिकं पक्षामि । अहस 
खो भगवा अन्तरा च राजग अन्तरा च वेलां अद्धानमगपरिपन्नो संबहुले भिक्खू चीवरेहि 
उञ्मण्डिते, सीसे पि चीवरभिसिं करिया, खन्धे पि चीवरभिसिं करित्वा, कटिया पि चीवरभिसिं 
करिता आगच्छन्ते । दिस्वान भगवतो एतदहोसि-अतिष्हं खो इमे मोघपुरिसा चीषरे बाहुह्ठाय 
आवन्ता । य॑ नूनादं भिक्खूनं चीबरे सीमं बन्धेयं, मरियादं ठपेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा अनुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
वेसाछियं विहरति गोतसके चेतिये । तेन खो पन समयेन भगवा सीतासु हेमन्तिकासु रत्ती 

अन्तरटरकास् हिमपातसमये रत्ति अञ्ज्लोकासे एकचीवरो निसीदि ! न भगवन्तं सीतं अहोसि । 
निक्खन्ते पठमे यामे सीतं भगवन्तं अहोसि । दुतियं भगवा चीवरं पांरुपि । न भगवन्तं सीत 
अहोसि । निक्खन्ते मच्िमे यामे सीतं भगवन्तं अद्सि । ततियं भगवा चीवरं पारुपि ! न भग- 
वन्तं सीतं अहयेसि ! निक्खन्ते पच्छिम यामे रम्यते अरणे नन्दिमुखिया रत्तिया सीतं भगवन्तं 

अहोसि । चतुर्थं भगवा चीवरं पारूपि । न भगवन्तं सीतं अहोसि ॥ 

अथं खो भगवतो एतदहोसि-ये पि खो ते कुख्पुन्ता इमस्मि धम्मविनये सीतद्छका सीत- 
मीरुका, ते पि सक्रोन्ति तिचीवरेन यापेतुं । य॑ नूनाहं भिक्खूलं चीवरे सीमं वन्धेय्यं, मरियादं 
पेयं, तिचीषरं अनुजानेय्यं ति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतास्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा 
भिक्छू आमन्तेसि-इधाहं भिक्खवे अन्तरा च... .--.. तिचीवरं अनुजानेय्यं ति । अनुजानामि 
भिक्खवे तिचीवरं, दिगुणं संघा्टि, एकचियं उत्तरासङ्ग, एकचियं अन्तरवासक ति ॥ 


तेन खो पन समयेन छब्बग्िया भिक्खू भगवता तिचीवरं अनुञ्बातं ति अञ्बेनेव 
तिचीवरेन गाम पविसन्ति, अञ्ञेनेष तिचीवरेन आरामे अच्छन्ति, अज्ञेन तिचीवरेन नहानं 
ओतरन्ति । ये ते भिक्खू अप्िच्छा ते उञ्ज्चायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति, कथं हि नाम छब्बमिया 
भिक्खू अतिरेकचीवरं धारेस्सन्तीति । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे अतिरेक- 
चीवरं धारेतव्वं | यो धारेय्य, यथाधम्मो कारेतव्बो ति | 

महावर्गो-८. २. & 
२३. गिखानुपट्धानं । 

तेन खो पन समयेन अञ्ब्तरस्स भिक्खुनो इच्छिविकाशवबाधो हेति । सो सके सुन्तकरीसे 
पठिपन्नो सेति । अथ खो भगवा आयस्मता भानन्देन पच्छासमणेन सेनासनचारिकं आदिण्डन्तो 
येन तस्स भिक्खुनो विहारो तेनुपसंकमि ¡ अदस खो भगवा तं भिक्खुं सके युन्तकरीसे परिपन्न 


-२. २४ "| विनयपरिथतस्तिया आनिसंसो । १४९ 


सयमानं । दिखान येन सो भिक्स तेनुपसंकमि । उपसंकमिसवा तं भिक्खुं एतदवोच-किं ते भिक्खु 
आबाधो ति {। इच्छिविकारो मे भगवा ति | अस्थि पन ते भिक्ु उपट्ाको ति {| नसि 
भगवा ति । किस्स तं भिक्खू न उपहृहन्तीति १ अहं खो भन्ते भिक्खूनं अकारको । तेनं 
भिक्सू न उपटेन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि-गच्छ आनन्द उदकं आहर, इमं भिक्स 
नहापेस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो भआयस्मा आनन्दो मगवतो पटिस्सुत्वा उदकं आरि । भगवा 
उदकमासिख्ि, आयस्मा आनन्दो परिधोवि । भगवा सीसतो अग्गहेसि, आयस्मा आनन्दौ पादतो 
उच्चारेत्वा मञ्के निपादेसुं ॥ 


अथ खो भगवा एतरसि निदाने एतस प्रकरणे भिक्खुसंघं संनिपातापेत्वा भिस्लू पटिपुच्छि- 
अस्थि भिक्खवे अभुकस्मि विहारे भिक्खु गिखानो ति १ 1 अस्थि भगवा ति । किं तस्स भिक्खवे 
भिक्ुनो आबाधो ति ! । तस्स भन्ते आयस्मतो कुच्छिविकाराबाधो ति । अस्थि पन भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो उपट्वाको ति १ । नस्थि भगवा ति । किस्स तं भिक्खू न उष्टेन्तीति { एसो भन्ते भिक्स 
भिक्सूनं अकारको } तेन तं भिक्खू न उपेन्तीति । नस्थि ते भिक्खवे माता, नस्थि पिता, ये 
तं उपहेय्युं । तुम्हे चे भिक्खवे अञ्जमञ्नयं न उपटृहिस्सथ, अथ कोचरहि उप्दहिस्सति ¶ यो 
भिक्खवे म उपट्ृहेय्य, सो गिखानं उपट्ृहेय्य ।! 

महावर्गो--& 


२४. विनयपरियत्तिया आनिसंसो । 


तत्रायं विनयपरियत्तिया आनिसंसो-षिनयपरियत्तिङकुसखो हि पुम्गखो सासने परिखद्धसद्धानं 
कुखपुत्तानं मातापितुद्ानियो होति । तदायत्ता हि नेसं पञ्बल्ना उपसंपदा वन्तायुबन्तपरिपत्ति आचार- 
गोचरकुसखता । अपि चस्स विनयपरियत्ति निस्साय अत्तनो सीरुक्खन्धो सुगुत्तो होति सुरक्खितो । 
कुकचप्पकतानं पटिसरणं होति । विसारदो संघमञ्छे बोह्रति । पञ्चस्थिके सदहधम्मेन सुनिगगहितं 
निगण्डाति । सद्धम्मट्धितिया परिपन्न होति । तेनाह भगवा-पञ्िमे भिक्खवे आनिसंसा विनयधरे 
पु्गके । अन्तनो सीखक्खन्धो सुगुत्तो होति सुरक्खितो . . . . . सद्धम्मद्धितिया परिप्नो होतीति ॥ 


ये चापि संबरमूलका सखा धस्मा वुत्ता भगवता, विनयधरो पुग्गरो तेसं दायादो; 

विनयमूककन्ता तेसं धम्मानं । वुत्तं पि हेवं भगवता-विनय्रो संबरत्थाय, संवरो अविप्पटिसारस्थाय, 

अविष्परिसायो पामोज्ञत्थाय, पामोलं पीतत्थाय, पीति पस्सद्धस्थाय, पस्सद्धि सुखस्थाय, सुखं 

समाघत्थाय, समाधि यथाभूतञ्नाणदस्सनस्थाय, यथामूतजञ्जाणदस्सनं निन्िदत्थाय, निन्विदा 

विरागस्थाय, विरागो विसुत्तत्थाय, वियुत्ति वियुत्तिञजाणदस्सनत्थाय, विमुत्तिञ्नाणदस्सन अनुपादा 

परिनिव्वाणत्थाय । एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तणा, एतदत्था उपनिसा, एतदत्थं सोतावधान, 
यदिदं अनुपादा चिन्तस्स विमोक्खो ति । तस्मा विनयप्रियत्तिया आयोगो करणीयो ति ॥ 
समन्तपासादिका 
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एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अङ्गेसु विहरति, अस्सपुरं नाम अङ्गानं निगमो । तत्र खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-भिक्खबो ति । भन्ते ति ते भिक्खू भगवतो पञ्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच-समणा समणा ति वो भिक्खवे जनो संजानाति, तम्हे च पनके तुम्हे ति युद्धा 
समाना समणम्ह्य ति परिजानाथ्‌ । तेसं वो भिक्खवे एवंसमञ्जानं सतं एवंपरिञ्जानं सतं या 
समणसामीचिपटिपदा तं परिपदं पटिपनिस्साम, एवं नो अयं अम्हाकं समञ््य च सच्चा 
भविस्सति, पटिञ्ञा च भूता, येसं च मयं चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानप्चयभेसल्नपरिक्खारं 
परिभुञ्जाम, तेसं ते कारा अम्हेसु महप्फला भविस्सन्ति महानिसंसा । अम्दाकं चेव अयं पव्वल्ला 
अवञ्छ्या भविस्सति सफटा सद्रया ति-एवं हि खो भिक्खवे सि क्खितव्वं ॥ 


कथं च भिक्खवे भिक्खु न समणसामीचिपदं पटिपन्नो ह्यति † यस्स कस्सचि भिक्खवे 
भिक्खुनो अभिन्छयाटस् अभिञ्ज्ा अप्यहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो... कोधनस्स 
कोधो ....+ उपनाहिस्स उपनादो .. .; मक्खिस्स मक्खो ..., पन्सिस्स पन्यसो . . .› इस्सकिस्स 
इस्सा ..., मच्छरियस्स मच्छरिय ..., सटस्स सटिय्यं . . ., मायाविस्स माया .. ., पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा..., मिच्छादिद्टिस्स मिच्छादिद्धि अप्पदीना होति, इसेसं खो अहं भिक्खवे 
समणमलनं समणदोसानं समणकसटान आपायिकानं ठानानं दुमातिवेदनियानं अप्पहाना न 
समणसामीचिपयिपदं परिपन्नो ति वदामि । सेय्यथा पि भिक्खवे मटजं नाम आब्ुधजातं 
उभतोधारं पीतनिसितं, तदस्स संघाटिया संपारतं संपरिवेठित, तथुपमाणद॑भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो पव्चज्ं वदामि ॥ 


नाहं भिक्खवे संघारिकस्स संघाटिधारणमत्तेन सामञ्चं वदामि, अचेककस्स अचेखकमन्तेन, 
रजोजचिकस्स॒रजोज्िकमत्तेन, उदकोरोहकस्सय उदकोरोहमत्तेन, सक्खमूखिकस्स सुक्खमूणिक- 
मत्तेन, अब्भोकासिकस्स अब्भोकासिकमत्तेन, उभ्महृकस्स उब्भटकमत्तेन, परियायभत्तिकस्स 
परियायमत्तिकमत्तेन, मन्तञ्ज्ञायकस्स मन्तञ्ायकमत्तेन, जटिरकस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्चं 
वदामि । संघारिकस्स चे भिक्खवे संघादिधारणमत्तेन अभिन्छ्ञाटुस्स अभिञ्छा...... मिच्छ- 
दि्टिस्स मिच्छादिटि पहीयेथ, तमेनं मित्तामच्रा जातिसारोदहिता जातमेव नं संघारिकं करेच्यं, 
संघारिकन्तमेव समादपेय्युं-एहि स्वं भद्रयुख संघारिको होहि, संघाटिकस्स ते सतो संघारिधारण- 
मत्तेन अभिञ््चाट्ुस्स अभिन्छा पहीयिस्सति...... मिच्छादिद्टि पहीयिस्सतीति | यस्मा च खो अहं 
भिक्खवे संघारिकं पि इधेकच्चं पस्सामि अभिञ्छादु..... मिच्छादिष्टि, तस्मा न संघारिकस्स 
संघाटिधारणमन्तेन सामञ्जं वदामि । अचेरकस्स. - * - न जटाधारणमनत्तन सामञ्न्ं बदामि ॥ 


कथ च भिक्खवे भिक्खु समणसामीचिपदं परटिप्नो होति ! यस्स कस्सचि भिक्खवे 


भिक्खुनो भभिच्छाट॒स्स अभिन्छ्ा पीना रोति... .. .मिच्छादिद्टि पीना होति, इमेसं खो अहं 
समणमखानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुतिवेदनियानं पाना समण- 


मीचिपरि [भ्ये 
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साभीचिपटिपदं परिपन्न ति वदामि । सी सब्बेहि इमेहि पापकेहि अङुसेहि धम्मेहि विसुद्धं 
अन्तानं समनुपस्सति, बिमुन्तं अन्तान समनुपस्सति । तस्स सब्बेहि इमेहि पापकेहि धम्मे विसुद्ध 
अत्तानं समुपस्सतो विमुत्त अत्तानं समसुपस्सतो पाज जायति, पयुदितस्स पीति जायति) 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पर्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समा धियति । सो मेत्तासदह- 
गतेन चेतसा एकं दिसं फरिखा विहरति, तथा दुतियं ततियं चतुत्थि उद्धमधो तिरियं सव्वधि 
सब्बत्थताय सब्वावन्तं खोकं मेन्तासदहगतेन चेतसा विपुरेन महमतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्या- 
पञ्छेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा .. ., मुदितासदहगतेन चेतसा . . -उपेक्खासहगतेन 
चेतसा ... विहरति ॥ 


सेय्यथा पि भिक्खवे पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतकछा सुपतित्था 
रमणीया । पुरस्थिमाय चे पि पुरिसो आगच्छेय्य घम्मामितत्तो घम्मपरेतो किढन्तो तसितो पिपासितो, 
सो दं पोक्खरणिं आगम्म विनेय्य उद्यपिपासं, विनेय्य घम्मपरिव्माहं । पच्छिमाय . . -उन्तराय . .- 
दक्खिणाय...-यतो कुतो पि चे नं पुरिसो.. घम्मपरिव््ं ¡ एवमेव खो भिक्खवे खत्तियज्कुखा चे 
पि अगारस्मा अनगारियं पन्बनितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म एवं मेत्तं 
करुणं मुदितं उपेक्खं भावेत्वा छमति भञ््त्तं वृूपसमं, अञ्छ्यन्तं वृपसमा समणसामीचिपटिपदं 
पदिपश्नो ति बदामि । बाह्मणङ्कुखा पि... -वेस्सकुला पि. . .सुद्ुखा चे पि..-यस्मा क्समा चे 
पि खा आगस्म... अगारस्मा...पटिपन्नो ति बदामि। ..-सो च आसवानं खया अनासवं 
चेतोचिमुतति पञ्जाविभुत्ति दिद्धेःव धम्मे सयं अभिन्ना सच्छिकत्वा उपसंपल्न विहरति, आसवानं 
खया समणो होतीति । इदमबोच भगवा } अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं । 


मञ्ज्िमनिक्ाय-४७०. 


धम्मखण्डो ततियो । 


१. चरथ भिक्खवे चारिकं, देसखेथ भिक्खवे घम्म ) 

अथ खो भगवां ते भिक्खू आमन्तेसि-सुत्ता्हं भिक्खवे सब्वपासेहि ये दिव्वाये च 
मानुसा । तुम्हे पि भिक्खवे युत्ता सब्नपासेहि ये दिव्वा ये च मानुसा । चस्थ भिक्खवे चारिकं 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय खोकाजुकम्पाय अलव्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन दवे 
अगमित्थ । देसे भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मजञ्छ्ेकल्याणं परियोसानकस्याण सात्थं सव्यञ्जन, 
केवख्परपुण्मं ब्रह्मचरिथं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परि- 
हायन्ति, भविस्सन्ति धम्मस्स अजवतारो । अहं पि भिक्खवे येन॒ उस्वेखा, येन सेनानिगमो 
तेनुपसंकमिस्सामि धम्मदेसनाया ति ॥ 

महावगग-१. २. ५. १ 
२. मगवतो देसनाय विविधता, 

भगवा हि कस्थचि पधानत्ता, कस्थचि पाकटत्ता, कत्थचि असाधारणत्ता देसनाविखासस्स 
वेनेय्यानं च अनुरूपतो एकमेव हेतु वा फर वा दीपेति । “फस्सपच्चया वेदना ति हि पधानन्ता 
एकमेव हेतुफटमाह्‌ । फध्सो हि वेदनाय पधानदेतु, यथाफ्स्सं वेदनाघवत्थानतो । वेदना च 
फस्सस्स पधानफढं, यथावेदनं फस्सववत्थानतो । “सेम्हसमुडाना अबाधा ति पाकटन्ता एकं 
हेतुमाह । पाकटो हि एत्थ सेभ्हये, न कम्मादयो । ध्ये केचि भिक्खवे अकुला धम्मा, सब्बे ते 
अयोनिसोमनसिकारमूकका? ति असाधारणत्ता एकं हेतुमाह । असाधारणो हि अयोनिसोमनसि- 
कारो अङकुसलानं, साधारणानि वस्थारम्मणादीनीति । तस्मा अयमिध अविल्ना विज्मानेयु पि अञ्बेसु 
वस्थारम्मणसहजातधम्मादिसु संखारकारणेु “अस्सादाद्पस्सिनो तण्हा पवडती ति च 'अविल्ना- 
समरुदया आसवसञ्ुदयो" ति च वचनतो अञ््येसं पि तण्डादीनं संखारहेतूनं हेत्‌ ति पधानत्ता 
''अचिद्भा यिक्डवे अविजागतो पुञ्बाभिसंखारं पि अभिसंखारेती ति पाकटत्ता असाधारणत्ता च 
संखारानं हेतुभावेन दीपिता ति वेदितब्वा । एतेनेव च एकेकहेतुफख्दीपनपरिहारवचनेन सन्बत्थं 
एकेकहेतुफरदीपने पयोजनं वेदितव्यं ति ॥ 

एत्थाह-एवं सन्ते पि एकन्तानिटफछाय सावज्नाय अविलनाय कथं पुञ्बानेञ्जा भिसंखार- 
पञ्चयत्तं युज्ति ¢ न हि निम्बबीजतो उच्छ्र उप्पज्ञतीति । कथं न युजिस्सति ¶ लोकस्मि हि- 

विरुद्धो चाविरुद्धौ च सदिसासदिसो तथा । 
धम्मानं पच्चयो सिद्धो विपाका एवते चन 

धम्मानं हि ठानसमावकिच्चादि विरुद्धो च अविरुद्धौ च पच्चयो खोक सिद्धो ! पुरिमचिन्तं हि 
अपरचित्तस्स ठानविरुद्धो पयो, पुरिमसिप्पादिसिक्खा च पच्छा पवत्तमानानं सिप्पादिकिरियानं । 
कम्मं ॒रूपस्स सभावविरुद्धो पञ्चयो, खीरादीनि च दधिदीनं । आोको चक्खुविञ्न्याणस्स 
क्िविरुद्धो, गुत्णदयो च आसवादीनं । चक्ुरूपादयो पन चक्खुविञ्नाणादीनं ठानाविरुद्धा 


-३. ३ ] नीतार्थनेयार्थोपदेशौ । १७५३ 


पञ्चया । पुरिमजवनादयो पच्छिमजवनादीनं सभावाविरुद्रा किचाविरद्धा च । यथा च विरुदधा- 
विरुद्धा पच्या सिद्धा, एवं सदिसासदिसा पि । सदिसमेव हि उतुआहास्संखातं रूपं रूपस्स 
पञ्चयो, साणिवीजादीनि साकिफखादीनं । असदिसं पि रूपं अशूपस्स, अरूपं च रूपस्स पञ्चयो 
होति, गोखोमाविरोमविसाणदधितिरपिह्वादीनि च दुव्वासरभूतनकादीनं । येसं च धम्मानं ते 
विरद्धाविरुद्धसदिसासदिसा पञ्चया, न ते धम्मा तेसं धम्मानं विवाका एव । इति अयं अचिल्ना 
विपाकवसेन एकन्तानिह फला सभाववसेन सावल्ना पि समाना सव्वेसं पि एतेसं पुञ्याभिसंखारा- 
दीनं यथानुरूपं ठानकिञ्चसमावविरुद्धाविरद्धपच्चयवसेन सदिसासदिसपच्चयवसेन च पञच्चयो होतीति 
वेदितव्वा । सो च अस्सा पञ्चयभावो यस्स हि दुक्खादिसु अविल्नासंखातं अञ्जा्णं अप्पहीनं 
होति, सो दुक्खे ताव पुव्बन्तादिसु च अञ्ाणेन संसारदुक्ख दसुखसञ्जाय गहेस्वा तस्स हेतुमूते 
तिविधे पि संखारे आरभतीति आदिना नयेन वुत्तो एव । 
विसुद्धिमग्ग-१७. 
३. नीतार्थनेयार्थो पदेशौ । 

अस्तीति शाश्तयाहो नास्तीद्युच्छेददशेनम्‌ । 

तस्मादसित्वना सिते नाश्चीयेत विचक्षणः ॥ १० ॥ 

, -यत्खभावेनास्तीस्युच्यते खभावस्यानपायिखान्न तकदाचिन्नास्तीति, एव भावस्यासिता- 
भ्युपगमे सति शाश्चतदशैनमापद्यते । पूरव च व्व॑मानावस्थायां भावस्वरूपमभ्युपेयेदानीं तद्विनष्टत्वा- 
न्नास्तीति पश्चादभ्युपगच्छत उच्छेददशेनं प्रसज्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव नोपपद्यते, न तस्य 
शाश्वतोच्छेद दरीनप्रसङ्खो भावस्वभावातुपङम्भात्‌ ।! 

ननु च भावानां स्वभावो नासतीयभ्युपगच्छतो मा भूद्धावदशेनाभावाच्छाश्वतदकेनम्‌ ; 
उच्छेददरदीन तु नियतं प्रसज्यत इति । नैवमभावदशेनं मघति । यो हि पूर्वं भावस्वभावमभ्युपेय 
पश्चात्तचिवृत्तिमाम्बते, तस्य पूर्वोपरग्धश्वभावापवादात्‌ खादमावदरौनम्‌ 1 यस्तु तैमिरिकोप- 
छव्धकेदोष्विव वितैमिरिको न किंचिदुपख्मते, स नास्तीति जुवन्‌ किंचिन्नास्तीति न्रूयासरतिषेध्याभावात्‌। 
विपथैस्तानां तु मिथ्याभिनिवेश्चनिदृत्यर्थमतेमिरिका इव वयं ब्रूमो न सन्ति सर्वभावा इति । न 
व॑ च्ुबतामस्माकं परहितव्यापारपरायणानासुच्छेद दरेनप्रसङ्गः । यथोक्तं सूरयो हि भगवन्‌ पूव 
रागद्रेषसोहभावाभ्युपगमं कृता पञ्चानन सन्ति रागद्वेषमोहमावा इति जीति, स भगवन्‌ वै नासिको 
भवतीति विस्तरः ॥ 
यस्तु परतच्रचिन्तचेत्तवस्तुमा्ममभ्युपेलय तस्य परिकष्पितखमावामावादस्सित्वदशेनं परिहरति, 
संद्धेशव्यवदाननिबन्धनस्य च प्रतन्रवस्तुमात्रसद्धावान्नासित्वदरेन परिहरति, तस्य परिकटिपतस्या- 
विद्यमानल्वास्परतन्र्य च वियमानत्वादसित्वनास्िखदरनद्रयस्याप्युपननिपाताक्छुतोऽन्तद्वयपरिहारः 
हेतुप्र्ययजनितस्य च सखभावेनायुक्तखप्रतिपादनादयुक्तमेवास्य व्याख्यानम्‌ । तदेवं मध्यमकदशेने 
एवास्िल्लनासिखद्रयदरनस्याप्रसङ्गो न विज्ञानवादिदशेनादिष्विति विज्ञेयम्‌ । अत एवोक्तमाये- 


रल्ञावस्याम्‌- 
बोद्धा -२० 


१५४ वौद्धागमार्थसंथहः [ ३. ३- 


ससांख्योद्धक्यनिभैन्थयुद्ररस्कन्धवादिनम्‌ । 
प्रच्छ खोकं यदि वदलयसिनास्िन्यतिक्रमम्‌ ॥ 
धर्मयोतकमिलयस्मादस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गम्भीरमिव्युक्त बुद्धानां सासनासतम्‌ ।॥ इति । 
तथाविधविनेयजनयोधानुयेधाच्चु परमार्थददर नस्योपायभूतसान्नेयार्थत्वेन भगवता महाकरुणा- 
परतन्रतया विज्ञानादिवादो देशितः सांमितीययुद्रख्वादवत्‌, न नीतार्थं इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमायं- 
समाधिराजभद्रारके- 
नीतार्थसूत्रान्तविरेष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शुल्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्रक सत्त्व पूरुषो नेयार्थतो जानति सर्वधमौन्‌ । इति । 
एतच्चायौक्षयमतिनिर्देदादिषु विस्तरेण बोद्धव्यमिति ।- मावाभावदशेनदयप्रसङ्गो यावन्ताव- 
त्संसार इवेद सुयुष्ुभिरेतदरैनयनिरासेन सद्धिर्मध्यमा प्रतिपदू भावनीया यथावदिति ॥ 
सथ्वमकदाश्च-प्रसन्नपषदा-- १५५. 


ट. (अ ) संघ्रतिसयं परमार्थस्य च । 
टे सये सञ्रुपाभरिदय बुद्धानां धमदेशना । 
खोकसंवृतिसयं च सयं च परमार्थतः ॥ ८ ॥ 
इह हि भगवतां बुद्धानां सयद्वयमाभिटय धर्मदेशना प्रवर्तते । कतमत्सलयद्रयम्‌ ? छोकसंव्रति- 
सदयं च परमा्थसय च । तत्र- 
स्कन्धात्मा खोक आख्यातस्तघ्र रोको हि निभितः | 
इति वचनाच्च स्कन्धातुपादाय प्रज्ञप्यमानः पुद्ररो खोक इत्युच्यते समन्ताद्रणं संवरतिः। 
अज्ञानं हि समन्तास्सर्वपदार्थ॑तन्त्वावच्छादनास्संबरतिरित्युच्यते । परस्परसंभवनं बा संतिरन्योन्य- 
समाश्रयेणेदर्थः । अथवा संव्रतिः संकेतो लोकव्यवहार इयर्थः । स चाभिधानामिघेयज्ञानज्ञेयादि- 
लक्षणः ! छोके संवृतिर्छोकसंदृतिः । किं पुनरलखोकसंव्रतिरप्यस्ि यत एवं विरिष्यते छोकसंवतिरिति ? 
यथावसितपदाथौनुवाद्‌ एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा तिमिरकामलाद्युपहतेन्दियविपरीत- 
दशैनावस्थानासतेऽखोकास्तेषां या ॒संवृतिरसावरोकसंबृतिः । अतो विरिष्यते छोकसंघ्रतिरिति । 
एतच्च मध्यमकावतारे विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्यम्‌ । छोकसंवृया सलं रोकसंव्रृतिसलयम्‌ । सर्व 
एवायममिधानाभिषेयज्ञानज्ञेयादिव्यवहारोऽदोषो खोकसंटृतिसलयमिल्युच्यते । न हि परमार्थत एते 
व्यवहाराः संमवन्ति । तत्र हि- 
निवरत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तमोचरे । 
अनुसखन्नानिरुद्धा हि निवोणमिव धर्मता ॥ 
इति कृत्वा कुतस्तत्र परमार्थ वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य १ स दहि परमार्थोऽपरमलययः 
दान्तः प्रयात्मवेयः आयीणां सर्वप्रपञ्चातीतः । स नोपदिश्यते न चापि ज्ञायते । उक्तं दि पूर्वम्‌- 


-३. ५ 1 सवृविसखद्यं परमार्थसलयं च । शष्‌ 


अप्रप्रययं शान्तं प्रपच्चैरप्रपञ्चितम्‌ । 
निर्विंकरपमनानार्थमेतन्तत्यस्य ठक्षणम्‌ । इति । 


प्रमश्चासावर्थश्चति परमार्थः । तदेव सदयं परमार्थस्लयम्‌ । अनयोश्च सलयोर्विभागो 
विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः । तदेतत्सयद्रयमाभ्रिदय बुद्धानां भगवतां धर्मदेश्चना प्रवतैते । एवं 
व्यव सिते देशनाक्मे- 


येऽनयोने विजाननिि विभागं सलययोद्रैयोः । 
ते तत्तवं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धश्ासने ।॥ ९ ॥ 


अच्राह~-यदि तर्हिं परमार्थो निष्प्रपच्चस्वभावः, स एवास्तु, तक्किमनया अपस्या सकन्धधास्वाः 
यतना्यैसयप्रतीयसमुर्पादादिदेशनया प्रयोजनमपस्माथैया ? अतच्वं हि परियाज्यम्‌ । यच्च परित्याज्यं 
किं तेनोपदिष्टेन १ उच्यते । सलयमेतदेबम्‌ । किं तुं छोकिकं व्यवहारमनम्युपगम्य अभिधनाभिघिय- 
ज्ञानज्ञेयादिरुक्षणमशक्य एव परमार्थो देरायितुम्‌, अदेरितश्च न शक्योऽधिगन्तुम्‌ , अनधिगम्य 
च परमाथ न शक्यं निवाणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयन्ना- 


ठ्यवहारमनाशिलय परमार्थो न देदयते । 
परमार्थमनागस्य नि्वणं नाधिगस्यते ।॥ १०1) इति | 


तस्मा्निबीणाधिगमोपायसादबरयमेव यथावख्िता संदृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सलिला्थिनेति ॥ 


मध्यमकदाश्च-प्रसन्रपदा-२४ 


५. (आ › संतिसदयं परमार्थस्य च । 


संव्रतिः परमार्थश्च सलयद्वयमिदं मतम्‌ । 
बुद्धेरगोचरसत्वं बुद्धिः संदृतिरुच्यते ॥ २ ॥ 


संत्रियते आग्रियते यथाभूतपरिज्ञानं खभावावरणादावरतप्रकारनाच्चानयेति संडृतिः । अविधा 
मोहो विपयस इति पर्यायाः । अविद्या दहि असत्पदार्थस्रूपारोपिका खभावदशेनावरणास्मिका 
च सती संवरतिरुपपद्यते । यदुक्तमा्थैराछिसतम्बसूत्रे- पुनरपरं तच्ेऽग्रतिपत्तिर्मिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञान- 
मविद्येति । उक्त च- 
अभूतं ख्यापयलय्थं भूतमादर्य बतेते । 
अविद्या जायमानैव कामखातङ्कवृत्तिवत्‌ । इति । 


तदुपदर्दितं च प्रतीलयसमुलयन्नं वस्तुरूपं संदृतिरुच्यते । तदेव छोकसंव्रृतिसयमियमिधीयते 
छोकसेव संया तत्सयमिति कृत्या । यदुक्तं मध्यमकावतारे ( ६. २८ 


१५५६ वौद्धागमार्थसंथ्दः [ ३. ५- 


मोहः स्वमावावरणाद्धि संब्रतिः 
सद्यं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । 
जगाद तत्संवृतिसयमियसो 
मनिः पदार्थं कृतकं च संवृतिम्‌ ।॥ इति । 
सा च सवृतिर्हिविधा खोकत एव । तथ्यसंबरतिर्मिश्यासंबृतिश्वेति । तथाहि-किंचिसखतीयजातं 
नीटादिकं वस्तुरूपमदोषबदिन्दरियेरुपर्ब्धं छोकृत एव सलम्‌ । मायामरीचिप्रतिविम्बादिगु प्रतीय- 
समुपजातमपि दोषवदिद्दियोपरब्धं यथां तीर्थिंकसिद्धान्तपरिकलिपितं च छोकत एव मिथ्या | 
तदुक्तं मध्यमकावतारे (६. २५ )- 


विनोपघातेन यदिद्धियाणां 
षण्णामपि माह्यमवेति खोकः । 
सल हि तष्टोकत एव दोषं 
विकस्पितं छोकत एव मिथ्या | इति । 
एतन्तदुभयमपि सम्यग्दृरामार्याणां मपा, परमार्थदशायां संदृतिसलयालीकस्वात्‌ । एतस्समनन्तर- 
मेवोपपत््या प्रतिपादयिष्यामः ! तस्मादविद्यावतां बस्तुस्वमाषो न प्रतिभासत इति ॥ 
परम उन्तमोऽर्थः परमार्थः । अचरत्रिमं वस्तुरूपं यदमिगमास्सवीवरतिवासनासुसंधिङ्धेशप्रह्मणं 
मवति । सर्वधर्माणां निःखमावता । शून्यता तथता भूतकोटिः धर्मधातुरियादिपययाः । सर्वस्य 
हि म्रतीयसमुखन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिक रूपम्‌ । यथाप्रतिभासं सावृतस्यानुपपन्नत्वात्‌। 
तथाहि न ताबद्यथापरिहर्यमानरूपेण सर्सभावो भावः, तस्योत्तरकारुमनवस्थानात्‌, सखभावस्य च 
सर्वदा अनागन्तुकतया अविचछितरूपत्यात्‌ । यो हि यस्य खभावः स कर्थं कदाचिदपि निवर्तेत ! 
अन्यथा तस्य सवभावताहानिप्रसक्गानिःस्रभावतैव स्यात्‌ । नापि स उद्यमानः सस्खरूपेण कुतथि- 
दागच्छति, निरुभ्यमानो वा कचिरसंनिचयं गच्छति । अपि तु हेतुप्रययसामग्रीं प्रतीय मायावदुतस- 
यते, तदटैकल्यतो निरुध्यते च । हेतुप्रययसामग्री प्रतीय जातस्य पशयत्तास्मखाभस्य प्रतिचिम्बस्येव 
कुतः सत्खभावता 
न च कस्यचिदर्थस्य परमार्थतो देतुप्रययसामग्रीतः समुखत्तिः संभवति, तस्या अप्यपर- 
सामम्रीजनितात्मतया परायत्तात्मखामाया निःस्रभावत्वात्‌ । एवमन्यस्याः पूर्वपूघोयाः स्वस्वकारण- 
सामग्रीजन्यतया निःखभावता द्रष्टव्या । इत्थं कारणानुरूपं कायेमिच्छता कथं निः स्भावात्सस्स- 
भावस्योसपत्तिरभ्युपेतव्या ? यदरक्षयति-- 


; अभ्य क सक (0 


मायया निर्भितं यच्च हेतुभियेच्च निर्मितम्‌ | 

आयाति तक्छरुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यसंनिधानेन दृष्टं न तदभावतः । 

प्रतिचिम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सलयता कथम्‌ ॥ इति । 


-२. ५] संत्रतिसययं परमाथैसदं च । १०५७ 
उक्त च~ 
यः प्रययेजौयति स दह्यजातो 
न तस्य उत्पाद सभावतोऽस्ि ! 
यः प्रययाधीनु स राल्य उक्तो 
यः दून्यतां जानति सोऽग्रमन्तः \ इति । 
इति शाल्येभ्य एव शल्या धमी प्रभवन्ति धर्मेभ्य इति । ... तस्मास्खप्रमायाप्रतिविम्बादि- 
वदिदप्रययतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु, किमिह सर्वदुःखहेत॒ना भावाभिनिवेदोन प्रयोजनम्‌ । 
अत इदमर्थस्य तत्त्वम्‌- 
निःस्रभावा अमी मावास्तत्वतः खपरोदिताः 
एकानेकसभावेन वियोगासरतिषिम्बवत्‌ ॥ 
एवं निःखभावतेव सर्वभावानां निजं पारमार्थिकं रूपमवतिष्ठते । तदेव प्रधानपुरषार्थतया 
परमार्थं उल्छृषठं प्रयोजनमयिधीयते ॥ 
अघ्रापि नाभिनिवेष्टन्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेशो बा शून्यताभिनिवेशो वाइति न 
कश्चिद्धिरेषः । उभयोरपि कल्यनास्कतया सांवतत्वात्‌ । न चामावस्य कस्पितस्वमावतया किंचि- 
स्स्वरूपमस्ति । न च मावनिधर्तिरूपोऽभायो निवृत्तर्निःखभावत्वात्‌ । यदि च मावयस्यैव कथित्‌ 
सखभावः स्यात्तदा तस्प्रतिषेधामा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु खभाघो नास्तीति प्रतिपादितमेघ । 
अतो न॒ भावनिवृततिरूपोऽमौवौ नाम कथित्‌ । न च भावाभावयोरुक्तकरमेणासन््वे प्रतिपादिते 
तद्धुभयसंकीणींत्मता संभवति, उभयप्रतिषेध्वभावता वा । मावविकत्पस्यैव सकरुविकल्प- 
निबन्धनतवात्तस्मिनिराछृते सर्व एवामी एकप्रहारेण निरस्ता मवन्तीति । तस्मात्‌- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
किंचिद्भिनिवेङ्ञविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायंप्रज्ञापारमितायाम्‌-यसुभूतिराह । इदायुष्मन्‌ 
शारदतीपुत्र बोधिसनत्वयानिकः कुरुपुत्रो बा कुरुदुहिता वा अनुपायकरुशो रूपं रात्यमिति प्रजानाति, 
सङ्गः । वेदनां राल्यामिति संजानाति, सङ्गः ! संज्ञां शुल्यामिति संजानाति, सङ्गः} संस्कारान्‌ 
दाल्यानिति संजानाति, सङ्गः । विज्ञानं शल्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं चक्षुः भरोत घ्राणं जिहा 
कायो मनः । यावत्सर्व॑धर्मरून्यतां शूल्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः । उक्तं च~ 
सवंसंकस्पहानाय शल्यतामृतदेरना । 
यश्च तस्यामपि ग्राहस्खयासाववसादितः ।। इति । 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यलुभयास्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिभुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ इति । 
एवं चतुष्कोटिविनिगृक्तमादिरान्तमनुत्पन्नानिरद्धारच्छेदाशराश्चतादिखमघतया नि;प्रपश्चला- 
दाकारावदासङ्गानामनास्पदमशेषं विच्युतपदयाम इति ॥ 


१५८ वौद्धागभार्थसंमरहः | ३. ५- 


सदयद्रयमिदं मतमिति । किं तत्‌ १ संवृतिः परमार्थेति प्चाद्योजनीयम्‌ । भूतमियं ाद्यणी, 
आवपनमियं मृष्ठिकेति यथा । संघ्ृतिरेकं सलयमविपरीत, परमार्थश्चापरं समिति । चकारः सलयता- 
मात्रेण तुल्यवखृतां समुच्चिनोति । तत्र संव्रतिसलयमवितथं रूपं ोकस्य, परमाथ॑सयं च सल. 
मविसंवादकं तन््वमायीणामिति विदोषः । इ्थं विरोषोपद सैनार्थोऽपि युक्तश्चकारः । एतदुक्तं भवति- 
सर्वं एवामी आध्यासिका बाह्याश्च भावाः खमाबद्रयमाविभ्रतः सम्ुपजायन्ते, यदुत साधत 
पारमार्थिकं च । तत्रैकमविातिमिरादृतबुद्धिकोचनानामभूतार्थदर्शिनां प्रथग्ननानां मृषादरेन- 
विषयतया समादर्धिता्मसत्ताकम्‌ । अन्यस्मविचयथाञ्जनशखाकोद्धातिताविद्यापरटरखसम्यगज्ञाननयनानां 
तन्तवविदामायौणां सम्यग्द्दरीनविषयतयोपस्ितस्वरूपम्‌ । तदेतसस्वभावद्रयं सर्वे पदाथो धारयन्ति । 
अनयोश्च सखभावयोग्रैपादरां वाछिश्ानां यो विषयस्तत्संबृतिसलयम्‌ । यश्च सम्यग्टशामधिगततच्तवानां 


0, {५ 


विषयस्तदयरमार्थसलयमिति व्यवसा शाखविदाम्‌ । यदाह ( मध्यमकावतारे ६. २३ )- 


सस्यग्मृषादरेनटब्धभावं 
रूपद्वयं बिभ्रति सर्वभावाः । 
सम्यग्दशां यो विषयः स तत्तवं 
म्रषाट रां संघ्रतिसयमुक्तम्‌ ।। इति । 
इति द्रोः सम्दायो द्वयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ । केषाम्‌ ! प्रहीणावरण- 
धियां बुद्धानां भगवतां तन्मागौुयायिनामायैश्रावकप्रयेकबुद्धयोधिसत्तवानां च । इदमेव सलद्रयं 
नान्यत्सलयमस्तीति अवधारणार्थाऽपि युज्यते चकारः । यदाह्‌- 


दे सले सययुपाश्चिय बुद्धानां धर्मदेशना । 
टखोकसंवतिसयं च सयं च परमार्थतः ॥ इति । 


पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌- 


सदय इमे दुवि रोकविदूलां 
दिष्ट खयं अश्रुणित परेषाम्‌ । 
संघति या च तथा परमार्थो 
सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु ।। इति । 
ननु चत्वायोयैसयानि दुःखसम्ुदयनिरोधमालक्षणास्यभिधर्म कथितानि भगवता, तत्कथं दे 
एव सये इति ? सलयम्‌ । किं तर्हिं वैनेयजनातुश्चयवश्ादेते दै एव चघ्वारि कृत्वा कथितानि । 
अमीषां योरेवान्तमौवात्‌ । तथा हि दुःखसमुदयमा्गसलयानि संघृतिखमभावतया संवृतिसयेऽन्त- 
भेवन्ति } निरोधसलयं तु परसमार्थसये इति न कथ्चिद्धिरोधः ॥ 


स्मादेतत्‌-संव्रतिरविवयोपदर्दितात्मतया अभूतसमारोपस्वरूपताद्विचाराच्छतद्यो विशीयैमाणापि 


{^ 


कथं सयमिति । एतदपि सयम्‌ । किं तु ठोकाभ्यवसायतः संवरृतिसलयमित्युच्यते । शोक एव हि 


-३. ५] संघतिस््यं परमार्थ॑सल्यं च । १५९ 


संघतिसयमिह प्रतिपन्नः । तदनुचर्या भगवद्धिरपि तथेवानपेक्षिततन्ार्थिभिः संगृतिसयसुच्यते । 
अत एव छोकसंवृतिस्यं चेति शाख्चेऽपि विशेष उक्त आचार्यपादैः । वस्तुतस्तु परमार्थं एवैकं सयम्‌ , 
अतो न काचिक्क्षतिरिति ) यथोक्तं भगवता-एकमेव भिक्षवः परमं सलं यदुताप्रमोपधर्मं निवीणम्‌ , 


सर्वसंस्कारश्च म्रषा मोपधमोणः इति ॥ 


सयद्वयमिवमुक्तम्‌ । तत्रानिद्योपद्चुतचेतसां तस्खभावतया संवृतिसलयमिति प्रतीतम्‌ । परमारथ॑- 
सयं तु न ज्ञायते कीर किंखभावं किरुक्षणमिति । अतो वक्तव्यं तस्खरूपमिति । अत आह-चुदधेखणोचर- 
सतनत्त्वमिति। बुद्धः सर्वज्ञानानाम्‌ । समतिक्रान्तसर्वज्ञानविषयत्वादगोचरः, अविषय; । केनचिखकारेण 
तत्सर्वबुद्धिविषयीकुं न शक्यत इति यावत्‌ । इति कथं तस्खरूपं प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ { तथा हि 
सर्वप्रपच्चविनिरक्तखरभावं परमार्थसलयतत्वम्‌ । अतः सर्वोपाधिदूल्यत्वा्तथं कयाचिक्रल्पनया 
पद्येत ? कल्पनासमतिकान्तस्वरूपं च शब्दानामविषयः । विकत्पजन्मानो हि शब्दाः, विकस्पधिया- 
मविषये न प्रवरवितुमुस्सहन्ते । तस्मारसकरविकस्पाभिखापविकरसादनारोषितमसांदृतमनभिखाप्यं 
परमार्थतत्त्वं कथमि प्रतिपादयितुं शक्यते १ तथापि माजनश्रोतृजनासुप्रक्ष्थं संब्रया निदशेनेनोप- 
दशनेन किंचिदभिधीयते ॥ 


यथा तिमिसममावान्ैमिरिकः सर्वमाकारादेदं केशोण्डुकमण्डितमितस्ततो सुख विक्षिपन्नपि 
परयति । तथा दुर्बन्तमवेलयतिमिरिकः करिमयं करोतीति तर्समीपञुपसय तदुपठब्धकेशम्रणिहित- 
छोचनोऽपि न केशाकृतिमुपलमते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावाभावादिविदोषान्‌ परिकल्पयति । 
यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतैमिरिकाय खामिप्रायं प्रकाशयति केशानिह परयामीति, तदा तद्धिकल्पा- 
पसारणाय तस यथाभूतमसौ ब्वीति-नात्र केशाः सन्तीति तैमिरिकोपरब्धाजरोधेन प्रतिषेधपरमेव 
वचनमाह । न च तेन तथा प्रतिपादयतापि कस्यवि्तिषेधः करतो भवति विधानं वा } तच 
केशानां तत्त्वं यदतैमिरिकः परयति, न तन्तैभिरिकः । एवमविद्यातिभिरोपघातादतक्छदशो बाडा 
यदेतत्कन्धधाल्वायतनादिखरूपसुपस्भन्ते, तदेषां सादत रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन खभावेन 
निरस्तसमस्ताविद्यावासना बुद्धा भगवन्तः परयन्ति अतैमिरिकोपटन्धकेशद्ीनन्यायेनः तदेषां 


परमार्थसयम्‌ । यदाह साखवित्‌ ( मध्यमकावतारे ६. २९ )- 


विकर्पितं यत्तिमिरभ्रभावा- 
व्केशादिषूपं वितथं तदेव । 
येनात्मना परयति शद्धदष्टि- 
स्तत्ततत्वमियवसिहाप्यवेहि ।॥ इति । 
इति परमार्थतोऽवाच्यमपि परमार्थतत्त्वं दृष्टान्तद्रारेण संतृतिमुपादाय कथचित्कथितम्‌ । न 
तु तदरोषसांवृतव्यषहारविरहितखभावं वस्तुतो वक्तं शक्यत इति । यदुक्तम्‌- 


१६० वो्धागमार्थसंम्रहः ह = 


अनक्षरस्य धर्मस्य शरुतिः का देशना च का। 
प्रयते देष्यते चार्थः समारोपादनक्षरः ॥ इति ! 
तस्माद्‌ व्यवहारस्य एव सिलवा परमार्थो देरयते, परमार्थदेशनावगमाच्च परमाथाधिगमो 
भवति तस्यास्तदुपायत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ ( मध्यमकावतारे ६. ८० )- 
रपाथभूतं व्यवहारसलयसुपेयभूतं परमाथंसलम्‌ ।। इति । 
यदुक्त शाखे- 
व्यबहयस्मनाभ्रिय परमार्थो न देरयते | 
परमार्थमनागस्य निवोणं नाधिगम्यते ॥ इति । 
एवं परमार्थदेशषनोपायभूता संव्रतिः, परमाथधिगमश्चोपेयमूत इति । अन्यथा तस्य देरयितु- 
मरक्यस्वात्‌ । ननु च तथाविधमपि तथाविधबुद्धिविषयः परमार्थतः किं न भवतीयाह-बुद्धिः 
संवृतिरुच्यत इति । सवौ हि बुद्धिराम्बननिराछम्बनतया विकल्पखमावा । विकल्पश्च सर्व एवा- 
विद्यास्रभावः, अवस्तुभाहितात्‌ । यदाह- 
विकस्पः स्वयमेधायमविद्यारूपतां गतः ॥ इति 
अविया च संवृतिः । इति नेव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिंकरूपम्राहिणी पस्मा्थतो युज्यते । 
अन्यथा साव्रतवुद्धिमाह्यतया परमार्थरूपतैव तस्य हीयेत । परमार्थस्य वस्तुतः सांवृतज्ञानाविषयत्यात्‌। 
तत्र चेदमुक्तं भगवता आ्यैसलद्रयावतारे- 
यदि हि देवपुत्रः परमार्थतः परमाथंसयं कायवाड्नसां पिषयतासुपगच्छेत्‌ , न तसरमार्थ- 
सलयमिति संख्यां गच्छेत्‌, संव्रतिसलयमेव तद्भवेत्‌ । अपि तु देवपुत्र परमार्थसलयं सर्वव्यवहार 
समतिक्रान्तम्‌ , निर्विशेषम्‌ , असमुसन्नम्‌ , अनिरोधम्‌ , असिषधेयामिधानज्ञेयज्ञानविगतं यावत्सवीकार- 
वरोपेतसर्वज्ञज्ञानविषयभावसमतिक्रान्तं पर्मार्थसलयमिति विस्तरः ॥ 
अत एव तद्विषयः सर्वकस्पनानाम्‌, यद्धावाभावस्वपरभावसयासयश्ाश्चतोच्छेदनियानिय- 
सुखदुःखद्यच्यश्च्यात्मानाप्मरान्यारान्यलक्ष्यठक्षणेकसान्यत्मोसादनिरोधादयो षिदोषास्तस्य न 
संभवन्ति । अमीषां साबरतधरमम॑स्वात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितापुत्रसमागमे- 
एतावज्चैव ज्ञेयं यदुत संवृतिः परमार्थश्च । तच्च भगवता शून्यत; सुदृष्टं सुविदितं ससाक्च- 
त्तम्‌ । तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । त्र संवरतिर्खछाकम्रचारतस्तथागतेन दृष्टा । यः पुनः परमार्थः 
सोऽनमिखाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अविज्ञेयः, अदेरितः, अप्रकारितः, यावद्क्रियः, अकरणः, 
यावन्न छाभो नारामो न सुखं न दुभ्खं न यदो नायको न रूपं नारूपमियादि ॥ 
इति प्रयश्तमितसमस्तसाब्रतवस्तुविदोषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरव्यापिज्ञानारोकाव- 
भासितान्तरयात्मना भगवता परमार्थसलयमिति । तदेतदायणामेव सखसंबिदितसखभावतया प्रयात्मवेच्यम्‌ । 
अतस्तदेवाच्र प्रमाणम्‌ । संव्रतिसयं तु ोकव्यवहारमाशचिदय प्रकारितम्‌ । तदेवं यथावद्धिभागतः 
सलद्रयपरिज्ञानादविपरीतो ध्म॑प्रविचय उपजायते । 
बोधिचयौवतारपन्ञिका-९ 


-२. ६ । अब्याकतानि वत्थूनि । १६१ 


दे. अग्याकतानि वत्थूनि । 
| चूलमाटुक्यसुत्ं ¦ 

एवं मे सतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनायथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो आयस्मतो माद्धुक्यपुत्तस्स रहोगतस्स पटिसद्णीनस्स एषं चेतसो परिवितक्षो उदपादि- 
यानिभानि दिद्धिगतानि भगवता अव्याकतानि उपितानि परिक्खित्तानि-सस्सतो लोको इति पि, 
असस्सतो रोको इति पि, अन्तवा खोको इति पि, अनन्तवा रोको इति पि, तं जीवं तं सरीरं 
इति पि; अञ्ज जीवं अञ्ज सरीरं इति पि, होति तथागते परं मस्णा इति पि, न द्यति तथागतो 
परं मरणा इति पि, होति च न च होति तथागतो प्रं मरणा इति पि, नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा इति पि, तानि मे भगवा न व्याकरोति । यानि मे मगवा न व्याकरोति तं मे न सचति, 
तं मे न खमति । सोऽह सगवन्तं उपसंकमिघ्वा एतमस्धं पुच्छिस्सामि । सचे मे मगवा व्याकरि- 
स्सति-सस्सतो कोको ति वा... ... प्रं मरणा ति वा, एवाहं भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि । नो 
चे मे भगवा व्याकरिस्सति, . . एवाहं सिक्खं पञ्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामीति ॥, 

अथ खो आयस्मा माटधक्यपुत्तो सायण्समयं पटिस्लाना बुद्धितो येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेव्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नौ खो आयस्मा मा्ंक्यपुत्तो 
भगवन्तं एतदबोच-इध म्ह भन्ते रहोगतस्स पटिसद्धीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि- 


यानिमानि दिद्धिगतानि भगवता अब्याकतानि ठपितानि पटिक्खित्तानि. .. . .. हीनायावत्तिस्सामीति | 
सचे भगवा जानाति सस्सतो खोको ति, सस्तो खोको ति मे मगवा व्याकरोतु,... . .. असस्सतो 


खोको ति से भगवा व्याक्रोतु । नो चे मगवा जानाति, . .-अजानतो खो अपस्सतो एतदेव उजुकं 
होति यदिदं न जानामि न पस्सामीति | 

किं सु ता्टुं मादुंक्यपुत्त एवं अवचं-एहि सं माद्टंक्यपुन्त, मयि ब्रह्यचरियं चर, अष ते 
व्याकरिस्सामि-सस्सतो खोको ति वा...नन होति तथागतो परं मरणातिवा ति? नो हेष्तं भन्ते 
ति त्यं चा पन म एवं अवच--अह्‌ भन्ते भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, भगवा मे व्याकरिस्सति 
सस्तो छोको तिवा...---परंमरणातिवा ति१नोदहेतं भन्ते ति। इति किर मा्ुक्यपुत्त 
नेवाहं तं बदामि-एहि खं माद्ुंक्यपुत्त मयि ब्रह्मचरियं चर, अहं ते व्याकरिस्सामि सस्सतो रोको 
तिवा.....-पर॑मरणावाति। नपि किर मं खं बदेसि-अहं भन्ते भगवति बद्यचरियं चरिस्ामि, 
भगवा मे व्याकरिस्छति सस्सतो खोको ति वा...प्रं मरणाति वा ति। एवं सन्ते मोघपुरिस को 
सन्तो कं पञ्चाचिक्खसि ? यो खो मा्क्यपुत्त एवं वदेय्य-न तावां सगवति ब्रह्यचरियं चरिस्सामि, 
याव मे भगवा न व्याकरिस्सति सस्सतो रोको तिवा..-.परं मरणाति वा ति, अव्याकतं एव तं 
मा्ुक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गरो कारं करेय्य । सय्यथापि माल्स्यपुत्त पुरिसो 
सदेन विद्धो अस्स सविसेन गाच्र्हपरेपनेन, तस्स मित्तामच्चा व्यातिसाखोदिता भिक्ष सल्वकन्त 


उपटटरपेय्यु । सो एवं बदेय्य-न तावाह इमं सहं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येन 
ब द्ा->१ 
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विद्धो, खत्तियो वा ब्राह्यणो घा वेस्सो वा सुदो वाति। सो एवं चदेथ्य-न तावाह इम सद्धं आरि- 
स्सामि थाव न तं पुरिसं जानामि येनण्हि विद्धो, एव॑नामो एवंगोन्तो ति वा ति। सो एवं षदेय्य- 
न तावां इमं सहं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनःम्हि विद्धो, दीघो वारस्सोवा 
मच्दिमोवा ति) सो एवं वदेय्य-न तावां. . .विद्धो काष्टो वा सामो वा मगुष्च्छविवा ति। 
सो एषं. . -विद्धो असुकस्मि गामे वा निगमे वा नगरे वाति । सो एवं वदेय्य-न तावाह इमं सह 
आहरिस्सामि यावन तं धनुं जानामि येन'म्हि विद्धो यदिवा चापो यदिवा कोदण्डो ति। सो 
एवं...-न तं नियं जानामि यायःर्हि विद्धो यदि वा अक्षस्स यदि वा सण्टस्स यदि वा नहारुस्स 
यदिवा मरूवाय यदिवा खीरपण्णिनोति। सो एवं...नतं कण्डं जानामि यदि वा कच्छ यदि 
वा रोपिमंति। सो ..-कण्डं जानामि यस्स पत्तेहि वाजितं यदि बा गिञ््स्स...कङ्कस्स . .. 
कुरुस. . -मोरस्प. - -सिथिष्हुनो ति । सो. - .कण्डं जानामि यस्स नहारुना परिकिखित्तं यदि वा 
गवस्स. . .महिसस्स. . .रोरुवस्स. . -सेम्हारस्सा ति । सो...न तं सदं जानामि...यदि वा सं 
.. -घरप्पं - .. वेकण्डं . . नाराचं . . . वच्छदन्तं . . .करवीरपत्तं ति । अलञ्जातमेव तं मांक्यपुत्त 
तेन पुरिसेन अस्स । अथ सो पुरिसो काठं करेय्य । एवमेव खो माटस्यपुत्त यो एवं वदेय्य-न 
तावाह. . -परं मरणा ति । अब्याकतं एव तं मादटुंक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुरगलो 
कारु करेय्य ॥ 


सस्सतो छेको ति माद्धुक्यपुत्त दिद्धिया सति बद्यचरियवासो अभविस्सा ति एवं नो । 
असस्तो खोको ति माद्धक्यपुत्त दिद्धिया सति जद्यचरियवासो अभमविस्सा ति एवं पि नो । सस्सतो 
खोको ति माद्धक्यपन्त दिद्धिया सति, असस्सतो खोको ति वा दिष्टया सति अस्थेव जाति, अस्थि 
जरा, अस्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेषटुक्खदोमनस्सुपायासा, येसां दिदेव धम्मे निघातं 


पञ्यापेमि । अन्तवा लोको........ अनन्तवा छोको...... तं जीवं तं सरीर... .... अञ्ं जीवं 
अन्वयं सरीरं... ... होति तथागतो परे मरणा... ... न होति तथागतो परं भरणा... ... होति च 


न च होति तथागतो परं मरणा... .-. नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति दिद्धिया सति 
अस्थेव जाति, अस्थि जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्ुपायासा येसां दिट्धे"व 
धम्मे निघातं पञ्न्पेमि ॥ 


तस्मातिह माद्ंक्यपुत्त अव्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ, च्याकतं च मे व्याकततो 
धारेथ । किं च मा्ुंस्यपुत्त मया अबव्याकतं १ सस्सतो खोको ति सादंक्यपुत्त मया अब्याकतं, 
असस्सतो . ,,... नेव होति न न होति तथागतो परं भरणा ति मया अव्याकतं । कस्मा चेतं 
माद्धुक्यपुत्त मया अव्याकतं १ न दहे'्तं माद्ुक्यपुत्त अव्थसहितं नादि बह्मचरियिकं, न निष्विदाय 
न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिन्याय न संबोधाय न निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा 
तं मया अव्याकतं । किं च माद्ुक्यपुत्त मथा व्याकतं इदं दुक्खं ति, ........अयं दुक्खसमुदयो 
,...अयं दुक्खनिरोधो. ..अयं दुस्खनिरोधगामिनी परिपदा ति मया व्याकतं । कस्मा चेतं 
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माद्धक्यपुत्त मया व्याकतं एतं हि माद्धुक्यपुन्त अस्थसंहितं, एतं आदिज्रद्यचरियिकं, एतं निष्विदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्नाय संबोधाय निव्वाणाय संवन्तति, तस्मा मया व्याकतं | 
तस्मातिह्‌ मा्ंक्यपुत्त अब्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ, व्याकतं च से व्याकततो धारेथा ति॥ 


इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा माुक्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 
मन्द्िमनिकाय--६३ 


७. अव्याकतानि वत्थूनि | 


[ अगिवच्छगोत्तसुत्तं | 

एवे मे सुतं । एकं समयं भगवा सावलत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो बच्छमोत्तो परिव्बाजको येन मगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदि । 
संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्ा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिश्नो खो वच्छगोनत्तो 
परिव्वाजको भगवन्तं एतदबोच- 

किंनु खो भो गोतम सस्सतो खोको इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं ति एवदिह्धि भवं गोतमो ति ! 
न खो अहं वच्छ एवंदिदह्धि } किं पन मो गोतम असस्सतो लोको इदमेव सञ्च मोघमञ्जं ति एवं- 
दिदि भवं गोतमो तिन खो अहं बच्छ एवंदिद्धि। किंनु खो भो गोतम अन्तवा छोको इदमेव 
स्च मोधमञ्व्यं ति एवंदिष्टि मचं गोतमो ति? न खो अद्‌ बच्छ एवंदिद्टि। किंपन भो गोतम 
अनन्तवा छोको इदमेव सच्चं मोधमञ्बं ति एवदिष्ि मवं गोतमो ति न खो अहं बच्छ एवं- 
दिधि! किंनुखो भो गोतम तं जीवं तं सरीरं इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति एवदिष्धि मवं गोत्तमो 
ति?न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि। किं पन मो गोतम अञ्न जीवं अज्ञं सरीरं इदमेव सञ्च 
मोचमञ्बं ति एवंदिद्धि भवं मोमो ति १ न खो अहं वच्छ एवंदिष्टि । ईिंुखोमो गोतम ह्येति 
तथागतो परं मरणा इदमेव सश्च मोघमञ्जं ति एवंदिष्टि भयं गोतमो ति ? न खो अहं वच्छ एवं- 
दिद्धि। किं पन मो गोतम न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सञ्च मोघमञ्जं ति एवंदिष्टि भवं 
गोतमो ति९न खो अहं बच्छ एवंदिह्धि। किंनुखोमो गोतम होति चन च होति तथागतो परं 
मरणा इदमेव सचे मोघमजञ्बं ति एषंदिद्धि भवं गोतमो ति ? न खो अहं बच्छ एवंदिष्धि । किं पन 
भो गोतम नेष होति न न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सच्चं मोघमञ्ञय ति एवंदिद्धि भवं 
गोतमो ति! न खो अहं वच्छ एवंदिद्धि | 

किं सु खो मो गोतम-सस्सतो खोको-इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति एवंदिटि समणो गोतमो 
ति इति पुष्टो समानो न खो अहं बच्छ एवंदि्धि, सस्सतो खोको इदमेव सच्चे मोघमञ्नं ति 
वदेसि । किं पन मो गोतम असस्सतो छोको .... अन्तवा छोको ....अनन्तवा रोको....तं जीवो तं 
सरीरं ....अञ्नं जीवं अञ्ज सरीर....होति तथागतो परं मरणा....न होति तथागतो परं मरणा... 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ....नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ... .मोघमञ्ञंः ति 
बदेसि । किं पन भवे गोतमो आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि सब्बसो दिद्िगतानि असुपगतो ति ! 


१६४ यौद्धागमार्थसंग्रहः 3; 


सस्सतो खोको ति खो वच्छ दिद्धिगतमेतं दिद्टिगहनं दिष्टिकन्तारं दि द्टिविसू्ं दिद्धिविप्फ- 
न्वितं दिद्धिसंयोजनं सदुक्खं सविघातं सडउपायासं सपरिव्हं न निच्विदाय न विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जाय न संबोधाय न निव्याणाय संवत्तति । असस्सतो छोको ... 
अन्तवा .., अनन्तवा ... तं जीवं तं सरीरं ... अन्नो जीवो अन्यं सरीरं... होति तथागतो 
,.. न ह्येति तथागतो... नेव होति नन होति तथागतो परं मरणा ति खो वच्छ दिद्धिगतमेतं 
,.. न निव्वाणाय संवत्तति । इमं खो अहं बच्छ आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि सब्वसो 
दिद्िगतानि अन्चपगतो ति । अस्थि पन मोतो गोतमस्स किंचि दिद्धिगतं ति ! दि्िगतं ति खो वच्छ 
अपनीतमेतं तथागवरस । दिदं हेश्तं वच्छ तथागतेन-इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स 
अर्स्थगमो; इति वेदना ... इति सञ्जना... .. इति संखा. . -इति विञ्जाणं. . , विञ्जाणस्स 
अ््थेगमो ति । तस्मा तथागतो सब्वमड्वितानं सव्वमथितानं सव्वअर्दिंकारम्भिकारमानानुसयानं 


८ 


खया विरागा निसेधा चागा परिनिस्सम्गा अलुपादा वियत्तो ति वदामीति ॥ 


एवं विसुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्सु बिं उपपल्ञतीति ! उपपल्लतीति खो वच्छ न 
उपेति । तेन हि मो गोतम न उपपल्लतीति १ न उपपल्लतीति खो षच्छ न उपेति । तेन हि भो गोतम 
उपपल्नति च न च उपपज्ञतीति ? उपपल्लति च न च उपपत्ति इति खो वच्छ न उपेति । तेन हिं 
भो गोतम नेव उपपञ्ञति न न उपपज्ञतीति ? नेव उपपति न न उपपञ्नति इति खो वच्छ न उपेति] 


एवं विमुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्खु दिं उपपल्नतीति पुष्टो समानो . . - न उपेतीति 
वदेसि । एत्थाहं भो गोतम अन्वाणमापादि, एत्थ संमोहमापार्दि, या पि मे एसा मोतो गोतमस्स 
पुरिमेन कथासङ्ापमत्तेन अह पसादमन्ता, सा पि मे एतरहि अन्तरहिता ति ॥ 


अलं हि ते वच्छ अञ्नाणाय अङं संमोहाय । गम्भीरो हि अयं वच्छ धम्मो दुदसो 
दुरलुबोधो सन्तो पणीतो अतक्षावचरो निपुणो पण्डितवेदनियो । सो तया दुल्लानो अञ्बदिषहटिकेन 
अञ्जखन्तिकेन अञ्बरुचिकेन अञ्बघ्रयोगैन अञ्जथाचरियकेन । तेन हि बच्छ तं येवेत्थ 
पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं किं मञ्जसि वच्छ सवे ते पुरतो 
अगि जकेय्य, जानेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो अशि जठतीति ! सचे मे भो गोतम पुरतो अगि 
जखेय्य, जनेय्याहं अयं मे पुरतो अभि जख्तीति । सचे पन तं वच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं 
पुरतो अगि जरति, अयं अमि किं परिश्च जरतीति १ एवं पुष्टो स्वं बच्छ किं ति व्याकरेय्यासीति 
सचे म भो गोतम एवं पुच्छेय्य यो ते अयं पुरतो अग्गि जंखति, अयं अगि किं पटिच्च जरतीति, 
एवं पुटो अं भो गोतम एवं व्याकरे्यं-यो मे अयं पुरतो अमि जलङति, अयं अगि तिणकटूु- 
पादानं पटिञ्च जरतीति । सचे ते वच्छ पुरतो सो अश्गि निब्बायेय्य, जनेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो 
अगि निव्छुतोति! सचे मे भो गोतम पुरतो सो अगि निव्बायेय्य, जानेय्याहं अयं मे पुरतो 
अगि निच्डुतो ति। सचे पन तं बच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं पुरतो अगि निच्छुतो, सो अगि 
इतो कतमं दिसं गतो, पुरत्थिमं वा पच्छिम बा उत्तरं वा दक्खिणं बा ति? एवं पुद्रो खं वच्छ 


-३. ८ ] किं मया अव्याकतं, किं व्याकतं ? १६५ 


किं ति व्याकरेय्यासीति { न उपेति भो गोतम । यं हि सो मो गोतम अगि तिणकहुपादानं पटच 
अजि, तस्स च परियादाना अञ्बस्स च अनुपाय अनाहासे निव्छुतो त्वेव संख गच्छतीति ॥ 

एवमेव खो वच्छ येन रूपेन तथागतं पञ्नापयमानो पञ्बापेय्य, तं रूपं तथागतस्स 
पीनं उच्छिन्नमूरं तारावस्थुकतं अनभावगतं आयतिं अचुप्पादधम्मे । रूपसंखाविसुत्तो खो वच्छ 
तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो, सेय्यथापि महासमुहो, उपपल्नतीति न उपेति, न उप- 
पञ्जतीति न उपेति, उपपल्लति च न च उपपल्लतीति न उपेति, नेव उपपल्नति न न उपपनज्नतीति 
न उपेति । याय बेदनाय तथागतं पञ्नापयमानो. - .वेदनासंखाविमुत्तो, .. ....न उपेति } याय 
सञ्जाय ...-सन्नासंखाविसुत्तो. - .म उपेति । येहि संखारेषि . -.संखारसंखाविमुत्तो... न उपेति । 
येन विञ्जाणेन. . .विञ्न्ाणसंखाविमुत्तो . -. न उपेतीति ॥ 


एवं बुत्ते बच्छगोन्तो परिव्वाजको मगवन्तं एतदवोच-सेय्यथापि भो गोतम गामस्स वा 
निगमस्स चा अविदूरे महासाटर्क्खो, तस्य अनिचता साखापलासं पुन्य, तचपपरिका पल्ु- 
जेय्यु, फेरु पृजञेय्य, सो अपरेन समयेन अपगतसाखापलासो अपगततचपपटिको अपगतफेग्ुको 
खद्धो अस्स सारे पतिह्धितो, एवमेविदं मोतो गोतमस्स पावचनं अपगतसाखापरासं अपगत- 
तचपपटिकं अपगतफगगुकं सुद्ध सारे पतिद्धितं । अभिकन्तं भो गोतम, अभिकन्तं भो गोतम । 
सेय्यथापि भो गोतम... . .. ॥ 

मन्दिमनिकाथ--७२ 
८. कि मया अग्याकत, कि व्याकतं ! 

अन्याकतं खो पोटपाद मया-सस्सतो खोको, ....असस्सतो छोको, अन्तवा रोको, अनन्तवा 
लोको, तं जीवं तं सरीरं, अञ्न्पं जीवं अज्जं सरीरं, हयोति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो 
परं मरणा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सं मोधमञ्नयं ति ॥ 

कस्मा पनेतं भन्ते भगवता अव्याकतं ति १ न हेतं पोटपाद अव्थसंहितं, न धम्मसंहित, 
न आदिनद्यचरिथकं, न निष्विद्ाय न विरागाय न नियेधाय न उपसमाय न अभिजञ्जायन 
संबोधाय न निव्वाणाय संबन्तति । तस्मा तं मया अन्याकतं ति ॥ 

किं पन भन्ते भगवता व्याकतं ति ? इदं दुक्खं ति पोटपाद मया व्याकतं । अयं दुक्ख- 
ससरदयो ति खो पोटपाद मया व्याकतं ¡ अयं दुक्खनितेधो ति खो पोटपाद मया व्याकतं ! अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी प्रटिपदा ति खो पोहपाद मया व्याकतं ति ॥ 


कस्मा पनेतं भन्ते मगवता व्याकतं ति ! एतं हि खो पोटपाद्‌ अव्थसंहितं, एतं धम्मसंहितं, 
एतं आदिनब्रह्मचरियकं, एतं निष्विदाय विरागाय निरोधाय . उपसमाय अभिञ्नाय संबोधाय 


निव्वाणाय संबन्तति । तस्मा तं मया व्याकतं ति | 
दीघनिकाय--९ 


१६६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ९- 
९. अत्थि वा परलोको, नत्थि वा परलोको ! 


किंचापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि नस्थि परखोको, नत्थि 
सत्ता ओपपातिका, नस्थि सुकतदुक्तानं कम्मानं॑फरं विपाको ति । अस्थि पन राजञ्न् परियायो 
येन ते परियायेन एवं होति-इति पि नस्थि पररोको.... फं विपाको ति † अस्थि भो कस्सप परियायो 
येन परियायेन मे एवं होति-नत्थि पररोको..... विपाको ति । यथाकथं विय राजञ्ना ति { इध मे 
भो कस्सप मित्तामच्चा चातिसारोदहिता पाणातिपाता पटिविरता. . .सुरामेस्यमल्ञपमादट्ाना पटिविरता। 
ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाब््हगिाना । यदाहं जानामि न इदानि मे इमम्ह। 
आबाधा बुहृदिस्सन्तीति, यादं उपसंकमित्या एवं बदामि-सन्ति खो मो एके समणत्राद्यणा एव- 
वादिनो एवंदिष्धिनो ये ते पाणातिपाता . . - पटिविशता, ते कायस्स मेदा परं मरणा सुगतिं समगं टोकं 
उप्पज्ञन्ति देवानं तावतिंसानं सहनव्यतं ति । मबन्तो खो पाणातिपाता..-पटिविरता । सचे 
तेसं भवतं समणन्राह्यणानं सचे वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समं रोकं 
उप्पज्जिस्सन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं । सचे भो कायस्स भेदा....सहब्यतं, येन मे आगन्त्वा 
आरेचेययाथ-इति पि अस्थि परछोको . .-विपाको ति ।.. ते मे साधू ति पटिसुणित्वा नेव आगन्त्वा 
आरोचेन्ति, न पन दृतं पहिणन्ति । अयं पि भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति-इति पि नस्थि 
पररोको ....विपाको ति ॥ 


तेन हि राजञ्ज तं येवेत्थ पटिपुच्छामि, यथा ते खमेय्य, तथा नं व्याकरेय्यासि । यंखो 
राजञ्य मानुस्सकं वस्ससतं, देवानं तावतिंसानं एको रत्तिदिवो । ताय रतन्तिया तिंसरत्तियो 
मासो, तेन मासेन द्वादसमासियो संबच्छतो, तेन संवच्छरेन दिव्यं वस्ससहस्सं देवानं तावतिंसानं 
आयुप्पमाणं । ये ते मित्तामचा जातिसारोहिता पाणातिपाता पिविरता ...; ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं समं लोकं उप्पन्ना देवानं तावतिंसानं सहव्यतं । सचे पन तेसं एवं भविस्सत्ि- 
याव मयं द्वे वा तीणि वा र्तिदिवानि दिव्वेहि कामगुणेहि समप्िता समङ्गिभूता परिचारेम, अथ 
मयं पायासिस्स राजञ्नस्स गन्त्वा आरोचेस्साम-इति पि अस्थि परलोको ... विपाको ति । अपि 
चु ते आगन्ता भआरोचेय्युं, इति पि अत्थि परखोको . .. विपाको ति! नो हिदं भो कस्सप। 
अपि हि मयं भो कस्सप चिरं कारकता पि भवेय्याम । को पनतं मोतो कस्सपस्स आरोचेति- 
अस्थि देवा तावत्तिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा तावतिंसा ति वा न मयं भोतो कस्सपस्स 
सदहाम अस्थि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा तायतिंसा ति वा } सेय्यथा पि राजञ 
जचन्धो पुरिसो यो न पस्सेय्य कण्हसक्षानि रूपाणि, न पस्सेय्य नीटकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य खोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मञजिद्धिकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
समविसम, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न परस्सेय्य च न्दिमसुरिये । सो एवं बदेय्य-नस्थि कण्सुक्तानि 
रूपानि नस्थि कण्हुसुक्छानं रूपान दस्सावी ... नसि चन्दिमसुरिया, नस्थि चन्दिमसुरियानं 
द्स्सावी । अहमेतं न जानामि, अहमेतं न पस्सामि, तस्मा तं नल्थीति । सम्मा जु खो सो राजञ्ज 


-३. ९ | अस्थि वा परलोको, नस्थि वा परखोको ? १६७ 


वदमानो बदेय्या ति ? नो हिदं भो कस्सप | अस्थि कण्हसुक्ानि रूपानि, अयि कण्हसुक्षानं रूपान 
दस्सावी, . -. अस्थि चन्दिमिसुरियानं दस्सावी । ,..चदहिसो भो कस्प सम्मा वदमानो वदेय्या 
ति । एवमेव खो स्वं राजञ्ज जज्न्धूपभो मञ्ञे पटिभासि यं मं सवं एवं बेदेसि-को पनेतं भोतो 
कस्सपस्स आरोचेति . .. तावतिसा ति बाति? न खो राजन्ब एवं परलोको दट्रग्बो यथा चवं 
मञ्जसि इमिना मसचक्खुना । ये खो ते राजञ्न समणन्राह्मणा अरञ्ने वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसदानि अप्पनिग्धोसानि, ते तस्थ अप्पमत्ता भातापिनो पहितत्ता 
विहर्ता दिव्वं चकु विसोधेन्ति, ते दिष्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमाजुसकेन इममेव रोकं 
पर्सन्ति, परमेव, सत्ते च ओपपातिके । एवं खो राजञ्ज' परटोको दट्वव्बो, न स्वेव यथा त्वं 
मञ्बसि इभिना म॑ंसचक्खुना । इमिना पि खो ते राजजञ्ज परियायेन एवं दोतु-इति पि अस्थि 
परलोको .. विपाको ति॥ 
23 =: 3 

फिंचापि मवं कस्सप्पो एवमाह, अथ खो एवं मे एस्थ होति -इति पि नसि प्रखोको . . 
विपाको ति । अत्थि प॑न राजल्च परियायो येन स्वं बदसि~नत्थि परखोको. - विपाको ति ‰ अस्थि 
मो कर्सप परियायो... } यथाकथं विय. ..१इध मे भो कस्सप पुरिसा चोरं आगुचारि गहेत्वा 
दस्सेन्ति-अयं ते भन्ते चोरो आगुचारी, इमस्स यं इच्छसि दण्डं तं पणेहीति। याणं एं वदामि- 
तेन हि मो इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दथ अप्पेव नामस्स जीवं पस्सेय्यामा ति । ते तस्स पुरिसस्स छविं 
छिन्दन्ति, नेवल मयं जीवं पर्साम । यादं एवं बदामि-तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ . . -भमंसं छिन्दथ .....नदारुं, अष्टिं अद्धिमिञ्जं छिन्दथ, अप्पेव नाम अस्स जीवं पस्सेययामा 
ति । ते तस्स पुरिसस्स चम्मं. . .अद्धिमिज्ञं छिन्दन्ति, नेव अस्स मयं जीवं परस्साम । अयंपिखो 
भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति--इति पि नस्थि परटोको. ..विपाको ति ॥ 

तेन हि राजञ्न्य उपमं ते करिस्सामि । उपमाय पि इधेकचे विञ्नु पुरिसा मासितस्स अस्थं 
आजानन्ति । भूतपुव्वं राजञ्ब अगशिको जटिरो अरन्जायत्ने पण्णङ्कटिया वसति । अथ खो 
राजज्न अञ्वतरो जनपददेसो बुह्ासि । अथ खो सो सत्थो तस्स अ गिकस्स जटिङस्स अस्स- 
मस्स सामन्ता एकरसं वसित्वा पक्षामि ¦ अथ खो राजञ्य तस्स अग्गिकस्स जटिरुस्स एतदहोसि- 
यं मूनाहं येन सो सस्थवासो तेलुपसंकमेय्यं, अप्पेःव नाम एत्थ किंचि उपकरणं अ्धिगच्छेय्यं ति । 
अथ खो सो अशिको जटिलो काछस्सेव बुहठाय येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
अदस तस्मि सत्थवासे दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यकं छडितं । दिस्वान अस्त ॒एतदहोसि-न खो 
मे तं परिरूपं यं मे पेक्खमानस्छ मनुस्सभूतो कारं करेय्य यं नूनाहं इमं दारकं अस्समं नेत्वा 
आपादेय्यं पोसेयं वङ्कय्यं ति । अथ खो सो अगिको जटिटो तं दारकं अस्समं आनेत्वा आपा- 
देसि पोसेसि वङ्सि । यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको वा होति द्वादसवस्सिको वा, अथस्स 
अग्गिकस्स जरिङस्स जनपदे किंचिदेव करणीयं उप्पजि । अथ खो सो अभरिको जटिढो तं दारकं 
एतदबोच-दच्छाभ'ं तात जनपदं गन्तुं । अभि परिष्रेय्यासि; मा चते अगि निव्वायि । सचे 
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ते अमि निव्वायेय्य, अयं वासी, इमानि कटानि, इदं अरणिसदितं, अभि निष्वत्तेत्वा अभि 
प्रिचरेप्यासीति । अथ खो सो अग्गिको जटिखो तं दारकं एवं अनुसासिखा जनपदं अगमासि । 
तस्स खिड्धापसुतस्स अगि निन्वायि, अथ खो तस्स दाश्कस्स एतददहोसि-पिता खो मं एवं अवच 
अगि तात परिचरेय्यासि , . -परिचरेय्यासीति । थं नूनाहं अगि निव्वत्तेता अभि परिचरेय्यं ति। 
अथ खो सो दारको अरणिसहितं बासिया तच्छि-अप्पेव नाम अभि अधिगच्छेय्यं ति । नेव सो 
अगि अधिगच्छ अरणिसहितं । दविधा परेसि, तिधा फाठेसि, चतुधा फाटेसि, पञ्चधा फाटेसि, 
दसधा फालेसि, सतधा फारेसि, सकलिकं सकछिकं अकासि, सकरकं सकलिकं करिता उदुक्खले 
कोटूसि, उदुक्खले कष्टता महावाते ओपुनि, अप्पेव नाम अग्गि अधिगच्छेयं ति। नेव सो 
अभि अधिगच्छि | अथ खो सो अगिको जटिखो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको अस्समो 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तं दारकं एतदबोच-कचि ते तात अगि निच्छुतो ति! इध मे तात 
खिडापस्तस्स अगि निव्वायि । तस्स मे ठतददहोसि-पिता खो म॑ एवं अवव-अशि तात परिचरे- 
य्यासि , . -परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अभि निव्वत्तेतवा अगि परिचरेय्यं ति । अथ खो अहं तात 
अरणिसखहितं वासिया तच्छ. ..नेवादं अभि अधिगच्छ । अथ खो तस्स अगिकस्प जटिरुस्स 
एतददोसि-याव बालो अयं दारको अव्यत्तो । कथं हि नाम अयोनिसो अभि गवेसिस्सतीति ! 
तस्स पेक्खमानस्स अरणिसहितं गहेस्वा अभि निन्वत्तेखा तं दारकं एतदवबोच-एवं खो तात अगि 
निव्वत्तेतव्वो, न व्वेव यथा वं वालो अब्यत्तो अयोनिसो अगि गवेसिस्ससीति । एवमेव खो लं 
राजञ्ब बाखो अव्यत्तो अयोनिसो परछोकं गवेससि । पटिनिस्सज्न एतं राजञ पापकं दिह्टिगतं, 
पटिनिस्सज् एतं राजञ्ज पापकं दिद्धिगतं । मा ते अदोसि दीघस्तं अहिताय दुक्खाया ति ॥ 


दीघनिकाय--२३ 


१०, नागसेनस्स भिलिन्दस्स च संवादारम्मो } 


राजा आह-भन्ते नागसेन, संखूपिस्ससि मथा साद्व ति १ सचे त्वं महासज पण्डितवादं 
संखपिस्ससि, संख्पिस्सामि, सचे पन रजवादं संख्पिस्ससि, न संखपिस्सामीति । कथ भन्ते 
नागसेन पण्डिता संछपन्तीति ? पण्डितानं खो सष्टाराज संखपे आवेठनं पि कथिरति, निष्बेठनं 
पि कयिरति, निग्गहो पि कथिरति, पटिकम्मं पि कयिरति, विस्सासो पि कयिरति, पटिविस्सासो 
पि किरति | न च तेन पण्डिता कुप्पन्ति । एव खो महारज पण्डिता संरूपन्तीति । कथं पन 
भन्ते राजानो संख्पन्तीति ! राजानो खो महाराज संरपे एकं वथु परिजानन्ति, यो तं व्यु 
विरोमेति, तस्स दण्डं आणापेन्ति, इमस्स दण्डं पणेथा ति। एवं खो महाराज राजानो 
संरपन्तीति । पण्डितवादाहं संख्पिस्सामि, नो राजवादं । विस्सत्थो भदन्तो संरूपतु, यथा भिक्सुना 
वा सामणेरेन वा उपासकेन बा आरामिकेन वा सद्धिं संख्पति, एवं विस्सत्थो भदन्तो संल्पतु, मा 
भायत्‌ ति । सुहं महाराजा ति थेरो अब्मनुमोदि ॥ 

मिलिन्द्पन्हो--२१ 


-३. ११] अनन्तपरियायो | १६९ 


११. अनत्तपरिथायो । 

अथ खो मगवा पच्वमिये भिक्खू आमन्तेसि-रूपं भिक्खवे अनत्ता । रूपं च हिष्वं 
भिक्खवे अत्ता अभविस्स, न यिदं रूपं आबाधाय संवत्तेय्य, खछन्सेथ च रूपे एषं मे रूपं होतु, 
एवं मे रूपं मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्छवे रूपं अनत्ता, तस्मा रूपं आबाधाय संवत्तति, 
न च छव्भति रूपे एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अहोसीति । वेदना अनत्ता । ... . .. सर्वया 
अनन्ता । ...-.. सखाय अनत्ता.. ..... । विञ्याण अनन्ता... .... ॥ 

तं किं मञ्जथ भिक्खवे रूपं निचं या अनिच्चं या ति! अनिच्चं भन्ते ति। थं पनानिच्च, 
दुक्खं वातं सुखं वाति! दुक्खं भन्ते ति। यं पनानिच्वं दुक्खं चिपरिणामधम्भ, कष्ंनुतं 
समयुपस्सितं-एतं मम, एसोऽहमस्ि, एसो मे अत्ता ति! नो हैतं भन्ते ति। तस्मातिह भिक्खवे 
यं किंचि रूप, वेदना, सञ्बा, संखारा, विञ्याण..... अतीतानागतपचचुप्पन्न अच्छत्तं वा 
बदिद्धा वा ओन्ारिकं वा सुम वा हीनंवा पणीतंवायंदूरे वा सन्तिके वा, सव्यं रूपं 
(बेदना, सञ्या, संखारा, चिञ्न्याणं ) नेतं मम, नेसोऽहमस्मि, न मे सो अत्ता ति, एवं एतं 
यथाभूतं सम्मप्पल्जाय दह्व्वं । ... ~. एवं पस्सं भिक्खवे सुतवा अरियसावको रूपस्मि पि 
निष्विन्दति... . . संखारेसु पि निष्विन्दति, विञ्जाणस्ि पि निच्विन्दति, निल्विदं विरति, 
विरागा विमुच्चति । विस॒न्तस्मि विययुत्तम्हीति आणं होति, खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिथ, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थन्ताया ति पजानाति । 

इदमबोच भगवा । अत्तमना पञ्चवगिया भिक्खू मगवतो भासितं अभिनन्दुं ॥ 

अहाकवर्म-१. १.९ 


१२. को नाम अत्ता! 

सन्ना चु खो भन्ते पुरिसस्स अन्ता, उदाहू अज्व्या सञ्बा अन्त्यो अत्ताति¶ किं 
पन त्वं पोहपाद्‌ अत्तानं पञचेसीति १ ओन्णरिकं खो अहं भन्ते अत्तानं पञ्चमि रूपिं चातुम्महाभूतिकं 
कविकाराहारभक्ख ति ॥ 

ओच्छारिको च हि ते पोद्धपाद्‌ अन्ता अभविस्स रूपी चातुम्महाभूतिको कवच्िकाराहारभक्खो, 
एवं सन्तं खो ते पोह्पाद अञ्न्या व सञ्ना भविस्सति, अञ्न्मो अत्ता । तदिमिना पेतं परियायेन 
वेदत्वं यथा अञ्व्या व सञ्जा भविस्सति अञ्नो अत्ता | ति्ते"वायं पोट्रपाद ओन्गरिको अत्ता 
रूपी चातुम्महाभूतिको कबच्िकारादारमक्खो, अथ इमस्स पुरिसस्स अज्जा व सञ्जा भविस्सति 
अञ्जो अत्ताति॥ 

मनोमयं खो अहं मन्ते अत्तानं पञ्चेमि सब्वङ्गपचङ्गि अहीनिन्द्रिय ति 

मनोमयो च हि ते पोट्रपाद अन्ता अभविस्स सब्बङ्गपचचद्गी अहीनिद्धियो, एवं सन्तं पि 


खो ते पोटरपाद अन्ना व सन्ना भविस्सति अन्नो अत्ता । तदिमिना पेतं पोटूपाद्‌ परियायेन 
बौद्धा-२२ 
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वेदितव्वं यथा अज्जा व सञ्ब्या भविस्सति अञ्जो अत्ता । ति्तेशवायं पोटपाद्‌ मनोमयो अन्ता 
सब्बङ्कपच्ङ्खी अहीनिद्धियो, अथ इमस्स अञ्जा ब सञ्ञा उष्पज्ञन्ति, अञ्चाव सञ्ञा 
निस्च्छन्ति । इमिना पि खो एतं पोटपाद परियायेन वेदितव्वं यथा अञ्ना व सञ्जा भविस्सति 
अञ्गो अत्ता ति॥ 

अरूपिं खो अहं भन्ते अत्तानं पञ्चमि सञ्ब्यामयं ति ॥। 

अरूपी च हि ते पोहुपाद अन्ता अभविस्स सञ्बामयो, एवं सन्तं पिखो ते पोद्रुपाद 
अज्जा व सज्बा भविस्सति अज्जो अत्ता । तदिमिना पेतं पोहपाद परियायेन वेदितव्वं यथा 
अज्जा व सजञ्ना भविस्सति अञ्व्यो अत्ता । तिटते'वायं पोट्पाद अरूपी अत्ता सञ्यामयो, अथ 
इमस्स पुरिसस्स अञ्बा व सञ्जा उप्पलन्ति, अज्जा व सञ्जा निरुञ्यन्ति। इमिनापि खो 
एतं परिथायेन वेदितव्यं यथा अञ्जा व सन्जा भविस्सति, अञ्जो अत्ता ति॥ 

सक्षा पनेतं भन्ते मया जातुं खनञ्ब्या पुरिसस्स अत्ता ति वा, अञ्जना सञ््या अञ्जो अत्ता 
ति वा? दुजानं खो एतं पोहपाद तया अञ्जदिद्टिकेन अलञ्जखन्तिकेन अञ्बरुषिकेन अञ्यत्रा- 
योगेन अञ्जथाचरियकेन सञ्ञा पुरिसस्स अत्ता ति वा, अञ्बा सञ्जा अञ्ब्यो अत्तातिवा॥ 

दीधनिकाय-~ ९ 


१३. नत्थि अत्ता, नत्थि पुम्गखो । 
[ यमको | 


एकं समयं भआयस्मा सारिपुत्तो सावस्थियं विहरति जेतबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन 
खो पन समयेन यमकस्स नाम भिक्ुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्पन्नं॒दयोति- तथाहं मगवता 
धम्म देसितं भाजानामि यथा खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिल्नति विनस्सति न होति परं 
मरणा ति । अस्सोसुं खो संबहुखा भिक्खू यमकस्स किर नाम भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्िगतं 
उप्पन्न तथाह... . .. मरणा ति ॥ 


अथ खो ते भिक्खू येनायस्मा यमको तेलुपसंकमिंदु, उपसंकमित्ा आयस्मता यमकेन सदधि 
संमोर्दिसु । संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेखा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
भिक्खू आयस्मन्तं यमके एतदवोचु-सच्य किर ते आब्ुसो यमक एवरूपं पापकं दिद्टिगतं उप्पन्न- 
तथाहं भगवता. परं मरणा ति! एवं खो अहं आबुसो भगवता... .--परं मरणा ति। 
मा आदुसो यमक एवं अवच । मा भगवन्तं अब्माचिक्खि । न हि साघु भगवतो 
अव्मक्ानं । न हि भगवा एवं बदेय्य-खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिज्ति 
पिनस्सति न होति परं मरणा ति। एवं पि खो आयस्मा यमको तेहि भिक्खृहि बुख्वमानो 
थामसा परामासा अभिनिवषिस्स बोहरति-तथाहं भगवता... परं मरणा ति । यतो खो 
ते भिक्खू नासक्रिखदु आयस्मन्तं यमकं एतस्मा पापका दिह्टिगता विवेचेतुं, अथ खोते भिक्खू 
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उट्ायासना येनायस्मा सारिपुन्तो तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्या आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोचु- 
यमकस्स नाम आबुसो सारिपुत्त भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्पन्न-तथाहं भगवता ...परं 
मरणा ति । साधाश्यस्मा सारिपुत्तो येन थमको भिक्ु तेनुपसंकमतु अनुकम्प उपादाथा ति । अधि- 
बासेसि खो आयस्मा सारिपुन्तो वुण्दीभायेन ॥ 


अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायण्समयं परिसह्वाना बुद्धितो येनायस्मा यमको तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्या आथस्मतां यमकेन सद्धिं संमोदि . . ¦ एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं यमकं एतदवोच-पचं किर ते आब्खुसो ..... परं मरणा ति! एवं स्वां 
आवुसो भगवता देसितं धम्मं आजानामि यथा खीणासवो ... परं मरणा ति। तं किं मञ्जसि 
आबुसो यमक सूपं निचे वा अनिच वा ति! अनिच आघुसो ति। वेदना... सन्ना... 
संखारया .. . विनञ्न्यणं निच्चं षा अनिन्न वा ति? अनिच्वं आब्ुसो ति । वस्मातिह.... एवं पस्सं 
.. . नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति । तं किं मञ्बसि आबुसो यमक रूपं तथागतो ति समनुपस्स- 
सीति नो हेतं आसो ति) वेदनं  ... संखारे . .. विञ्व्ाणं तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति १ नो हेतं आवुखो ति । तं किं मञ्जसि आबवुसो यमक रूपस्ि तथागतो ति समलु- 
पस्ससीति १ नो हेतं आवुसो ति! अञ्चन्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससीति { नो हेतं आबुसो 
ति। वेदनाय ... अञ्नत्र वेदनाय ....1 सनञ्बाय ,.. अञ्जत्र सन्नाय ... । संखारेसु ... 
अञ्च संखरेसु .... । विन्नाणस्मि ,.. . .. असञ्ञत्र विज्जाणा तथागतो ति समुपर्ससीति 
नो हतं आबुसो ति। तं कं मञ्जसि आबुसो यमक रूपा वेदना सञ्बा संखारा विञ्जाणं 
तथागतो ति समनुपस्ससीति १ नो हेतं आबुसो ति । तं किं मज्चसि आबुसो यमक सो अरूपी 
अवेदनो असञ्नी असंखायो अविञ्जाणो तथागतो ति समनुपस्ससीति १ नो हेतं आयुसो ति । 
एत्थ च ते आद्ुसो यमक दिदेव धम्मे सच्चतो तथतो तथागतो अनुपरुष्मियमानो . - ---कं चु 
ते तं बेय्याकरणं-तथाहं भगवता . .. पर मरणा ति? अहु खो मे तं आदुसो सारिपुत्त पुन्बे 
अविदसुनो पापकं दिद्धिगतं । इदं च पनायस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा तं चेव पापकं 
दिद्धिगतं पीनं, धम्मो च मे अभिसमेतो ति॥ 


सचे तं आवुसो यमक एवं पुच्छेय्यु-यो सो आबुसो यसक भिक्खू अस्दं खीणासवो सो 
कायस्स मेदा परं मरणा किं होतीति ? एवं पुटो लं आबुसो यमक रिं ति व्याकरेग्यासीति सचे 
मं आवुसो एवं पुच्छेय्युं यो सो . होतीति, एवं पुष्टो अदं आबुसो एवं व्याकरेय्यं रूपं खो 
आवुसो अनिच । यदनिच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं तं निरुद् तं अत्थगतं । वेदना. . -सञ्ना . -. .* 
संखारा. . .विञ्बाणं. . .अत्थगतं ति } एवं पुद्ो अहं एवं व्याकरेय्यं ति । साधु साधु आबुसो 
यमक । तेन हि आवुसो यमक उपमं ते करिस्साभि एतस्सेव अस्थस्स भिय्योसोमत्ताय जाणाय ॥! 


सेय्यथापि आवुसो यमक गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अदो मदद्धनो महाभोगो, सो च आ- 
रक्खसंपन्नो । तस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पल्ञेय्य अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्खेमकामो जीविता 
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वोरोपेतुकामो । तस्स एवमस्छ-अयं खो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अङो. .. .-आरक्खसंपन्नो । 
नायं सुकरो पसय्ह जीविता बोरेपेतुं । यं नूनाहं अलुमखल्न जीविता वोरेपेय्यं ति। सो तं गहपतिं 
वा गहपतिपुच्चं वा उपसंकमित्वा एवं बदेय्य-उपट्हेय्यं तं भन्ते ति ! तं एनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा उपट्कापेय्य । सो उपहस्य पुब्चुद्धायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी । 
तस्स सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा भित्ततोपिन दहेय्य, सहञ्जतो पिन दहेय्य) तस्मि च 
विस्सासं आपजेय्य । यदा खो आबुसो तस्स पुरिसस्स एवमस्स-संविस्सहो खो म्या्यं गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा ति अथ नं र्टोगतं विदित्वा तिण्डेन सस्थेन जीविता वोरोपेय्य । तं किं मज्जसि 
आवुसो यमक यदापिसो पुरिसो अगरु गहपति बा गहपतिपुत्तं वा उपसंकमित्वा एबमाह- 
उपट्ृहेय्यं तं सन्ते ति । तदापि सो वधको व वधकं च पन सन्तं न अञ्नासि वधको मे 
ति। यदा पि सो उपदधाति पुष्खुहायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादीं, तदा 
पि सो वधको ब । वधकं च पन सन्तं न अञ्चासि वधकोमेति। यदापि नं रहोगतं विदित्वा 
तिण्हेन सस्थेन जीविता बोरोपेति, तदा पि सो वधको ब । वधकं च पन सन्तं न अञ्ल्यासि वधको 
मे ति एवमावुसो ति ॥ 

एवमेव खो आबुसो अस्पुतवा पुशुल्नो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो 
अरिथधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोषिदो सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो रूपं अन्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अन्तान, अत्तनि वा रूप, रूपस्ि वा 
अन्तानं । वेदन. . . सज्जं . . . संखारे . . . विजञ्न्याणं अन्ततो समलुपस्सति, विञ्जाणबन्तं वा अन्तान, 
अन्तनि वा विञ्नाणे, विज्व्याणास्मि वा अत्तानं । सो अनिच्वं रूपं अनिच रूपं ति यथाभिभूतं न 
पजानाति । वेदनं. ..सन्न्ं  . -संखारे .  .विज्व्याणं ति यथाभिभूतं न परजानाति । दुक्खं रूपं 
दुक्खं रूपं ति यथाभिभूतं न पजानाति । दुक्खं वेदनं. . दुक्खं सञ्च ...दुक्खे संखारे ... दुक्खं 
विञ्न्याणं ति यथामिभूतं न पजानाति । अनत्तं रूपं अनत्तं रूपं ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
अनततं वेदनं . ..अनत्तं सञ्चयं. . .अनत्ते संखारे. - -अनत्तं विञ्चाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
संखतं रूपं . . .वधकं रूपं .... विल्जाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति ! सो रूपं उपेति उपादियति 
अयिद्धाति अत्ता मे ति । वेदनं. ..सञ्बं.. .संखारे. . . विञ्जाणं उपेति उपादियति अधिह्धाति 
अत्ता मे ति । तस्सिमे पञ्चुपादानक्खन्धा उपेता उपादिन्ना दीघस अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति ॥ 

सतवा च खो आबुसो अरियसावको अरियानं दस्साबी .. सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं 
अत्ततो समसुपर्सति, न रूपवन्तं अन्तान. .-न अन्तनि रूपं... न रूपसि अन्तान. .-न वेदनं... न 
सञ्ज ...न संखारे...न विञ्जाणं अन्ततो समनुपस्सति, न विञ्बाणवन्तं अन्तानं. ..न अन्तनि 
विञ्नाण.-.न विज्न्ाणस्ि अत्तानं । सो अनिच रूपं. . .दुक्खं रूपं . . .अनत्तं रूप .. .संखतं 
रूपं . .. वधकं रूपं ..-.यथाभिभूतं पजानाति । सो रूपं न उपेति न उपादियति नाधिह्वहति अन्ता मे 
ति । वेदना. ..सन्बा. . .संखारे ...-विञ्ाण. . .अत्ता मे ति । तस्सिमे उपादानक्खन्धा अतुपेता 
अनुपदिन्ना दीघरत्तं हिताय सुखाय संवत्तन्तीति । एषं हि ते आघ्रुसो सारिपुत्त होति येसं 


-३. १४ ] को पत्थ पुग्गो । १७२ 


आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्मचारिनो असुकम्पकां अत्थकामा अवादका अनुसासका । इदं च पन 
मे आयस्मतो सारिपृत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा अनुपादाय आसवेहि चित्तं वित्तं ति ।! 


इदममोच आयस्मा सारिपुत्तो । अन्तमनो आयस्मा यमको आथस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
अभिनन्दीति ॥ 
संयुत्तनिकाय--२२ 


१४. को एत्थ पुग्गरो ! 

अथ खो भिखिन्दो राजा येनायस्या नागसेनो वेलपसंकमि, उपसंकमिखा भायस्मता नाग- 

सेनेन सदधि संमोदि, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेस्वा एकमन्तं निसीदि । आयस्मा पि खो 

नागसेनो पटिसंमोदि येनेव मिखिन्दस्स र्नो चित्तं आराघेसि । अथ खो भिलिन्दो राजा आय- 

स्मन्तं नागसेनं एतदबोच-कथं भदन्तो जायति, किंनामोऽसि भन्ते ति? नागसेनो खो अहं 

महाराज ायामि । नागसेनो ति खो म महाराज सब्रह्मचारी समुदाचरन्ति । अपि च मातापितयो 

नामं करोन्ति नागसेनो ति वा सूरसेनो ति वा वीरसेनो तिवा सीदसेनोतिवा।अपिचयखो 

महाराज संखा समञ्या पञ्ञत्ति वोहारो नाममत्तं यदिदं नाग्सेनो ति। न हे'्थ पुमो 
उपर्ब्भतीति । 


अथ खो मिलिन्दो राजा एवमाह-सणन्तु मे भोन्तो पञ्चसता योनका असीतिसतसदस्सा च 
भिक्खू । अयं नागसेनो एवमाह-न देष्टय पुरो उपलब्मतीति । कलं नु खो तदभिनन्दितुं ति ! 
अथ खो मिखिन्दो सजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदबोच-सचे भन्ते नागसेन पुग्गरो नूपर्व्मति, 
कोचरहि तुम्हाकं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपञ्चयमेसल्नपरिक्खारं देति ! को तं परिथुञ्ति ! 
को सीरं र्ति ? को भावनमयुय॒ञ्जति ! को मग्गफनिष्यानानि सच्छिकरोति १ को पाणं हनति ! 


[ॐ (ओप 


को अदिन्नं आदिति ? को कामेसु मिच्छाचारं चरति ? को मुसा भणति १ को मजं पिवति ! 
को पञ्चान्तरियकम्मं करोति ? तस्मा नस्थि कसर, नत्थि अङ्कसं, नस्थि कुसलङुसखानं कम्मानं 
कत्ता वा कारेता वा, नस्थि सकतदुक्टानं कम्मानं फं विपाको । सचे भन्ते नागसेन यो तुम्हे 
मारेति नस्थि तस्सापि पाणातिपातो । तुम्हाकं पि भन्ते नागसेन नस्थि आचरियो, नस्थि उपञ््ायो, 
नसि उपसंपदा । नागसेनो ति म॑ महाराज सबह्मचारिनो समुदाचरन्तीति यं वदेसि कतमो एत्थ 
नागसेनो १ किं तु खो भन्ते केसा नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति । रोमा नागसेनो ति † नहि 
महाराजा ति। नखा... दन्ता... तचो, मंसं, नहार्‌, अष्टि, अट्िमिज्ञा, वक्षं, हदयं, यकनं, 
किखोमकं, पिहकं, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुणे, उदरियं, करीसं, पित्त, सेम्टं, पुव्यो, रोहितं, सेदो, 
मेदो, अस्सु, बसा, चेष्टे, सिंघाणिका, छसिका, युत्त, मत्थके मस्थलुङ्गं नागसेनो ति { नहि 
महाराजा ति किं नुखो भन्ते रूपं, वेदना, सञ्ना, संखारा, विञ्याणं नागसेनो ति † नहि 


[ऋ 


महाराजा ति । फं पन भन्ते रूपवेदनासन्नासंखारविञ्बाणं नागसेनो ति ! नहि महाराजा ति । 


१७४ वौद्धागमार्थस्ंभ्रहः [ ३. १४- 


किं पन्‌ मन्ते अञ्यत्र रूपवेदनासञ्व्यासंखारविञ्च्ाणं नागसेनो ति १ नहि महाराजा ति । तमहं 
मन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सामि नागसेनं । सदो येव लु खो भन्ते नागसेनो ति । को पनेद्थ 
नागसेनो १ अलिकं त्वं भन्ते भाससि ससावादं-नव्ि नाग्सेनो ति ॥ 


अथ खो यस्मा नागसेनो मिलिन्दं राजानं एतदबोच-~त्वं खो सि महायज खत्तिय- 
सुखमालो अचन्तसुखुमाखो । तस्स ते महाराज मञ्छन्तिकसमये तत्ताय भूमिया उण्डाय वाि- 
काय खरा सक्खरकटल्वाछिका मदिखा पादेन गच्छन्तस्स पादा रुजन्ति, कायो किमति, 
चित्त उपहञ्जति, दुक्वसहगतं कायविजञ्व्याणं उप्पज्नति । किं जु खो त्वं पादेनागतोऽसि उदाह 
वाहनेना ति ? नाहं भन्ते पादेनागच्छामि, रथेनाहं आगतो ऽस्मीति । सचे स्वं महाराज रथेनागतोऽसि, 
रथं मे आरोचेहि-किं नु खो महारज ईसा र्थो ति ? नहि भन्ते ति । अको. . . चक्षानि.. -रथ- 
पञ्जरं, रथदण्डको, युगं, रस्ियो, पतोदण्द्टी स्थो ति? नहि मन्तेति) किंनु खो महारज 
ईसाअक्खचक्छरथपञ्जररथदण्डयथुगरस्मिपतोदं रथो ति १ नहि भन्ते ति। किं पन महाराज अञ्जच्र 
ईैसाअक्खचक्छरथपञ्जरस्थदण्डयुगरस्मिपतोदो स्थो ति ? नहि मन्ते ति। तमहं महारज युच्छन्तो 
पुच्छन्तो न पस्सामि रथं । सदो येष नु खो महारज रथो ! को पनेस्थ रथो { अचिकं व्वं महाराज 
भाससि युसाघादं-नस्थि स्थो ति) खं हि महाराज सकर्जम्बुदीपे अग्गराजा । कस्स पन चं 
मायित्वा मुसावादं भाससि ! सुणन्तु मे भोन्तो पच्चसता योनका असीतिसतसहस्सा च भिक्खू । 
अयं मिखिन्दो राजा एवसाह-सथेनाहमागतोऽस्परीति । सचे सं महाराज रथेनागतोऽसि, रथं मे 
आरोचेहीति वुत्तो समानो रथं न संपादेति । कहं तु खो तदभिनन्दितुं ति ! एवं वुत्ते पञ्चसता 
योनका आयस्मतो नागसेनस्स साध्रुकारं दत्वा मिखिन्दं राजानं एतदबोचुं-इदानि खो स्वं महाराज 
सक्रोन्तो भाससू ति अथ खो मिछिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदबोच-नाहं भन्ते नागसेन 
मुसा भणामि । ईसं च परटिञ्च, अक्खं च पटिच्च, चक्षानि च पदञ्च, रथपञ्जरं च रथदण्डक च 
पटिच्च, रथो ति संखा समञ्ब्या पञ्ञत्ति बोहारो नाममनत्तं पवत्ततीति । साधु खो खं महाराज 
रथं जानासि । एवमेव खो महाराज म्पि केसे च पटिच्च, छोमे च परिच्च. ..मद्थलुङ्ग च 
पटिच्च, रूपं च परटि्च वेदनं च... सञ्जं च, संखारे च विञ्ब्याणं च पिच्च नागसेनो ति संखा 
समञ्न्या पञ्चत्ति वोहारो नाममन्त पवत्तति । परमत्थतो पनेत्थ पुमो नूपकन्भति । भासितं 
पेतं महाराज वजिराय भिक्युनिया भगवतो संुखा- 

यथा हि अङ्गसंभारा होति सदो रथो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तो ति संमति ॥ 
मििन्दपञ्ह-२ ७-३० 
१५. नच सो, न च अञ्जो) 

रजा आह-मन्ते नागसेन, यो उप्पजञति सो एव सो उदाहु अञ्जो ति। थेरो आह-न च सो 

न च अञ्नो ति। ओपस्मं करोहीति । तं किं मञ्जसि महाराज-यदा खं दहरो तरुणो मन्दो उनत्तान- 


-३. १६ | न सत्तो नापि पुग्गलो । ६७५ 


सेय्यको अहोसि, सो येव सं एतरहि महाराजा ति ? नहि भन्ते, अञ्जो सो द्रो तरणो मन्दो उन्तान- 
सेय्यको अदोसि, अञ्न्यो अहं एतरहि महन्तो ति । एवं सन्ते खो महाराज माता ति पि न भवि 
रसति, पिता ति पि न भविस्सति, आचरियो ति पि न भविस्सति, सिप्पवा ति पिन भविस्सति, 
सीखवा ति पि न भचिस्सति, पठ्जवा ति पि न मविस्सति। किं तु खो महाराज अञ्ा येव कठटस्स 
माता, अञ्न्या अब्बुदस्स माता, अञ्जा पेसिया माता, अज्जा घनस्स माता, अज्जा सुदकस्स 
माता, अज्जा महन्तस् माता, अञ्जो सिप्पं सिक्खति, अञ्जो सिकखितो भविस्यति, अञ्खो 
पापकम्मं करोति, अञ्ञस्स हस्थपादा छिजन्तीति १ न हि भन्ते ॥ त्वं पन भन्ते एवं वृत्ते किं 
वदेय्यासीति ।। थेरो आह-अहं येव खो महाराज दहरो अदोक्षि, तरुणो, मन्दो, उत्तानसेययको, 
अह्‌ येव एतरहि महन्तो, इमं येव कायं निस्साय सब्बे ते एकसंगहिता ति ॥ ओपम्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोषिदेव पुरिसो पदीपं पदीपेय्य, किं सो स्वरन्ति दपेय्या ति १ आम भन्ते | 
सव्वरत्ति दीपेय्याति । किंनु खो महाराज या पुरिमे यामे अचि, सा मच्िमे यामे अचीति! 
न हि मन्तेति। या मञ्छिमे यामे अचि, सा पच्छिमे यामे अच्रीति? नहि भन्तेति। किंतु 
खो महाराज अञ्बो सो अदोस पुरिमे यामे पदीपो, अञ्जो मज्जमे यामे पदीपो, अञ्न्यो 
पच्छिम यामे पदीपो ति? नहि भन्ते। तं येव निस्ाय सव्वरत्ति पदीपितो ति ॥ एवमेव खो 
महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्जनो उप्यज्ञति, अञ्नो निरुन्ति, अयुव्वं अचरिमं विय संदहति, 
तेन न च सो, न च अञ्यो, पुरिमविञ्बाणे पच्छिमविञ्जाणं संगहं गच्छतीति ।! भिय्यो ओपस्मं 
करोहीति । यथा महाणज खीरं दह्यमानं काटन्तरेन दधि परिवत्तेय्य, दधित नवनीतं, नवनीततो 
घतं परिणमेय्य । यो तु खो महाराज एवं बदेय्य-यं येव खीरं तं येव दधि, यं येव दधि तं येव 
नवनीतं, यं येव नवनीतं तं येव घतं ति । सम्भायुखो सो महाराज वदमानो वदेय्या ति १ नहि 
भन्ते, तं येव निरसाय संभूतं ति ।॥ एवमेव खो महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्नो उप्पज्ति- 
अञ्जो निरुञ्छति, अपुव्वं अचरिमं विय संदहति । तेन पनन च सो, न च अञ्जो । पुरिम, 
विञ्जाणे पच्छिमविन्बाणं संगं गच्छतीति ॥ कष्लोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
मिकिन्दपन्हो-४२-४३ 


१६. न सत्तो नापि पुम्गलो । 
सो एवं याथावसरसतो नामरूपं बबत्थापेत्वा सत्तो पुगलो ति लेकसमञ्याय पहानस्थाय, 
सत्तसंमोहस्स समतिक्मस्थाय, असंमोहभूमियं चित्तं ठपनत्थाय संबहृखयुत्तन्तबसेन नामरूपमत्त 
एव इद्‌, न सत्तो न पुग्गलो अस्थीति एतमव्थं संसन्देत्वा वयत्थपेति । वुत्तं हेतं-- 
यथा पि अङ्खसंभारा होति सदो रथो इति । 
एवं खन्धेसु सन्ते होति सन्तो ति सम्भुतीति ॥ 


अपरं पि वुत्त-सेय्यथा पि आबुसो कटं च पटिच्च वटं च परटिञ्च सत्तिकं च परिचर ति्ण 


१७६ वोद्धागमार्थसंमहः [ ३. १६- 


च परिच्च आकासो परिवारितो अगारं चेव संखं गच्छति, एवमेव खो आसो अधिं च पटिच्च 
न्दारं च पटिच्च मंसं च परिच चम्मं च पटिच्चं आकासो परिवारितो रूपं स्वेव संखं गच्छतीति ॥ 
अपरं पि वृत्त- 
दुक्खमेव हि संभोति दुक्खं तिति वेत्ति च । 
नाञ्यच् दुक्ला संमोति नाञ्जं दुक्खा निरुञ्छति । 


इति । एवं अनेकसतेहि स॒न्तन्तेहि नामरूपमेब दीपितं, न सत्तो न पुगलो | तस्मा यथा 
अक्लचक्षपञ्चरद्सादिसु अङ्गसंभारेु एकेनाकारेन संदितेस् रथो ति वोहारमन्तं होति, परमत्थतो पन 
एकेकस्मि अङ्के उपपरिक्खियमाने रथो नाम॒ नस्थि, यथा च कड्ादिसु गेहसंमारेसु एकेनाकारेन 
आकासं परिबारेस्वा हितेषु गेहं ति बोहास्मन्तं होति, परमत्थतो गहं नाम नल्थि, यथा च अङ्ुलि- 
अङ्खह्ादिसु एकेनाकारेन तितु युद्टी ति वोदास्मत्तं दति, दोणितन्तिआदिस वीणा ति, हस्थि- 
अस्सादिस सेना ति, पाकारगेहगोपुरादिस्ु नगरं ति, खन्धसाखापखासादिश्चु एकेनाकारेन ठितेसु 
रुक्खो ति बोहारमत्त होति, परमस्थतो एफेकस्मि अवयवे उपपरिक्खियमाने स्क्खो नाम नल्थि, 
एवमेव पञ्चसु उपादानक्खन्धेस्ु सति सत्तो पुग्गरो ति गोहारमन्तं होति, परमत्थतो एकेकस्मि धम्मे 
उपपरिक्खियमाने अस्मीति वा अहं ति वा गाहस्स वध्थुभूतो सत्तो नाम त्थि, परमल्थतो पन 
नामरूपमत्तमेव अत्थीति । एवं पस्सतो हि दस्सनं यथाभूतदस्सनं नाम होति ॥ 


यो पनेतं यथाभूतदस्सनं पाय सत्तो अत्थीति गण्डाति, सो तस्स विनासं अचुजानेय्यः 
अविनासं वा ? अविनासं अनुनानन्तो सस्सते पतति, विनासं अयुजानन्तो उच्छेदे पतति । कस्मा 
खीरन्बयस्स दधिनो विय तदन्वयस्स अञ्बस्स अभावतो | सो सस्सतो सन्तो ति गण्हन्तो भओली- 
यति नाम | उच्छिज्ञतीति गण्हन्तो अतिधावति नाम । तेना भगवा “द्वीहि भिक्खवे दिद्धिगतेहि 
परियुद्टिता देवमनुस्सा ओलीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके, चक्ुमन्तो व॒पस्सन्ति । कथं च 
भिक्खवे ओलीयन्ति एके ? मवारमा भिक्खवे देवमनुस्सा भवरता भवसंमुदिता । तेसं भवनिरो- 
धाय धम्मे देसियमाने चित्तं न पक्छन्दति नप्पसीदति न संतिहति नाधिमुञ्चति । एवं खो भिक्खवे 
आओलीयन्ति एके । कर्थ च भिक्खवे अतिधावन्ति एके { भवेनेव खो पनेके अद्धियमाना दरायमाना 
जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति, यतो किर भो अयं अन्ता कायस्स मेदा उच्छिलति चिनेस्सति, 
न होति परं मरणा, एत सन्तं एतं पणितं एतं याथावं ति । एवं खो भिक्खवे अतिधावस्ति एके । 
कथं च भिक्खवे चक्छुभन्तो व पस्सन्ति { इध भिक्छवे भिक्खु भूतं भूततो पस्सति, भूतं भूततो 
दिस्वा भूतस्स निन्विदाय विरागाय निरोधाय परिपन्नो होति । एवं खो यिक्खवे चक्खुमन्तो व 
पस्सन्तीति । तस्मा यथा दारयन्तं सुञ्जं निलीवं निरीहं, अथ च पन दारुरल्कसमायोगवसेन 
गच्छति पि तिटति पि, सरहकं सन्यापारं विय खायति, एवमिदं नामरूपं पि सुञ्ञं निल्नीवं निरी- 
हकं, अथ च पन अस्बमञ्यसमायोगवसेन गच्छति पि, तिति पि, सददकं सव्यापारं विय 
खायतीति दब्बं । तेनाह पोराण-- 


-३. १७ | अत्ता न पातेवन्वो। १७७ 


नामं च रूपं च इत्थि सञ्चतो 

न हेः्य सत्तो मनुजो च विज्ञति | 
सञ्जं इदं यन्तमिवाभिसंखतं 

दुक्खस्स पुञ्जो तिणकट्सादिसो ति ॥ 


यथा च दण्डामिहतं भेरि निस्साय सदे पबत्तमनि अञ्जना भेरि अञ्नो सहो, भेरिसदा 
असंमिस्सा, सेरि सदेन सुञ्जा, सदो भेरिया सञ्जो, एवमेव बल्थुदायरम्मणसंखातं रूपं निस्साय 
नामे पवत्तमाने अज्जं रूपं, अन्यं नामं, नामरूपा असंमिस्सा, नामं रूपेन सुञ्ल्य, रूपं नामेन 
सुञ्ञयं, अपि च खो भेरि पटिच्च सदो विय रूपं पटिच्च नामं पवत्तति । तेनाहू पोरणा-- 


न वल्थुरूपा पमबन्ति संखता 

न चापि धम्मायतनेहि निगता । 
हेतुं पिञ्च पभवन्ति संखता 

यथा पि सदो पहटाय भरिया ति॥ 


इमस्स पन अव्थस्स विभावनत्थाय इमं उपमं उदाहरन्ति । यथा जच्वन्धो च पीठसप्पी च 
दिसा पक्षमितुकामा अस्सु । जच्चन्धो पीठसप्ि एवमाह-अहं खो भणे सक्ोमि पादेहि पादकरणीयं 
कातुं, नस्थि च मे चक्सूनि येहि समविसमं पस्सेय्यं ति 1 पीठसप्पी पि जचन्धं एवमाह-अहं खो 
मणे सक्रोमि चक्खुना चक्ुकरणीयं कातुं, नत्थि च मे पादानि येहि अभिक्मेय्यं वा परिकमेय्यं 
वा ति । सो तुदहट्धो जच्चन्धो पीटस्पि अंसकूट आरोपेसि । पीठसप्पी जच्न्धस्स अंसक्टे निसी- 
दित्मा एवमाह-वामं मुश्च दक्खिणं गण्ह, दक्खिणं युच्र वामं गण्डा ति । तत्थ जच्वन्धो पि नि- 
तेजो दुव्बटो न सकेन तेजेन सकेन बलेन गच्छति, पीठसप्पी पि निन्तेनो दुव्बखो न सफेन तेजेन 
सकेन बेन गच्छति, न च तेसं अञ्जमञ्ञयं निस्साय गमनं नप्पवत्तति । एवमेव नामं पि नित्तेजं 
न सकेन तेजेन उप्पञ्नति, न तासु तासु किरियासु पवत्तति । रूपं पि नित्तेजं न सकेन तेजेन 
उप्पज्ति, न तासु तासु करियासु पवत्तति । न च तेसं अञ्वमन्न्यं निस्साय उप्पत्ति वा पवत्ति 
वां न होति ॥ 

बिसुद्धिमग्ग--१८ 


१७. अत्ता न पातेतव्वो । 


भन्ते नागसेन, भासितं पेतं भगवता-न भिक्खवे अत्तानं पातेतच्ं । यो पातेय्य, यथा- 
धम्मो कारेतव्यो ति) पुन च तुम्हे मणथ-यत्थ कत्थचि भगवा सावकानं धम्मं देसयमानो 
अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो सरणस्स सयुच्छेदाय धम्मं देसेति, यो हि कोचि जाति- 
जराव्याधिमरणं समतिकमति, तं परमाय पसंसाय पसंसतीति । यदि भन्ते नागसेन भगवता भणितं- 


न भिक्खवे अन्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्भो कारेतव्बो ति, तेन हि जातिया जराय 
बौद्ा-२३ 


१७८ वौद्धागमार्थ्चम्रहः [ ३. १७- 


व्याधिनो मरणस्स सम॒च्छेदाय धम्मं देसेतीति यं वचनं तं मिच्छा । यदि जातिया जराय ब्याधिनो 
मरणस्स सयुच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन हि-न भिक्खवे अन्तानं पातेतन्बं । यो पातेथ्य, यथाधम्मो 
कारेतव्यो ति, तं पि वचनं सिच्छा । अयं पि उभयकोरिको पञ्डो तवालुप्पत्तो, सो तया 
निम्बाहितन्यो ति ) 

मासितं पेण्तं महारज भगवता न भिक्खवे...कारेततव्बो ति । यत्थ कत्थ चि भगवता 
साघकानं घम्म देसियमानेन च अनेकपरिथायेन जातिया असय व्याधिनो मरणस्स सयुच्छेदाय 
धम्मो देसितो । तत्थ पन कारणं अस्थि, येन भगवा कारणेन पटिक्खिपि समाद्पेसि चा ति | 
किं पनेत्थ भन्ते नागसेन कारणं येन भगवा कारणेन परिक्छिपि समादपेसि चा ति! सीख्वा 
महासज सीख्संप्रो अगदसमो सन्तानं किरेसविसविनासने, ओसधधम्मो सन्तानं किरेसन्याधि- 
वूपसमे, उदकसमो सन्तानं करिठेसरजोजछ्ापहरणे, मणिरतनसमो सत्तानं सब्वसंपत्तिदाने, नावासमो 
सत्तानं चतुरोधपासामने, सत्थवाहसमो सन्तानं जातिकन्तारतारणे, वातसमो सन्तानं तिविधगि- 
संतापनिष्वापने, महामेघसमो सन्तानं मानसपरिपूरणे, आचरियसमो सन्तानं छुसरुसिक्खापने, 
सदेसिकसमो सन्तानं खेमपथमाविक्ने । एवरूपो महाराज बहूशुणो अनेकगुणो अप्पमाणगुणो 
गुणरासि गुणपुञ्जो सन्तानं वड्करो सीख्वा मा विनस्सीति सत्तान अलुकम्पाय महागाज्ञ भगवा 
सिक्छापदं पञ्ापेसि-न भिक्खवे अन्तानं पातेतव्वं, यो पातेय्य यथाधम्मो कारेतब्बो ति । इदमेत्थ 
महाराज कारणं येन कारणेन भगवा पएटिक्खिपि ॥ 


भासिसं पेतं महाराज थेरेन कुमारकस्सपेन विचित्रकथिकेन पायासिराजञ्जस्स पररोकं 
दीपयमानेन-यथा यथा खो राजञ्ब समणन्राह्मणा सीटवन्तो कलस्याणधम्मा चिरे दीघमद्धानं 
तिट्रम्ति, तथा तथा बहुजनहिताय परिपल्नन्ति बहुजनसुखाय रोकाजुकम्पाय अल्थाय हिताय 
सुखाय देवमुस्सानं ति ¦ केन पन कारणेन भगवा समादपेसि-जाति पि महाराज दुक्खा, जरा 
पि दुस्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोको पि दुक्खो, परिदेवो पि दुक्खो, दुक्खं पि 
दुक्खं, दोमनस्सं पि दुक्खं, उपायासो पि दुक्खो, अप्पियेहि संपयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्प- 
योगो पि दुक्खो, मातुमरणं पि दुक्खं, पितुमरणं पि दुक्खं, भातुमरणे पि दुक्खं, भगिनिमरणे पि 
दुक, पुत्तमरण पि दुक्खं, दारमरण पि दुक्खं, दासमरणं पि दुक्खं, यातिमरणं पि दुक्खं, 
ज्यातिग्यसनं पि दुक्खं, रोगव्यसनं पि दुक्खं, मोगव्यसनं पि दुस्खं, सीखन्यसनं पि दुक्खं, 
दिडिव्यसनं पि दुक्खं, राजमयं पि दुक्खं, चोरभयं पि दुक्खं, वेरिभयं पि दुक्खं, दुभ्मिक्खभयं 
पि दुक्खं, अगशिभय पि दुक्खं, उदकभथं पि दुक्खं, आवद्रमय पि दुक्खं, छुम्मीरुभयं पि 
दुक्खं... .... . -एवरूपानि एवरूपानि महाराज बहुविधानि अनेकविधानि दुक्खानि संसारातो 
अनुभवति ॥ 


यथा महाराज हिभवन्तपन्बते अभिवद उदकं गङ्गाय नदिया पासाण. .-साखासु परियो- 
स्थरति, एवमेव खो महाराज एवरूपानि एवरूपानि बहुविधानि दुक्खानि संसारगतो अनुभवति । 


-३. १९ 1 संसासे। १७९ 


पवन्त महाराज दुक्ख, अप्पवत्त सुख, अप्पवत्तस्स गुणं पवत्ते च भयं दीपयमानो महाराज भगवा 
अप्पवन्तस्स सच्छिकिरियाय जातिजराव्याधिमरणसमतिक्षमाय समाद्पेसि । इदमेस्थ महाराज 
कारणं येन कारणेन भगवा समाद्पेसीति । साधु मन्ते नागसेन, सुनिब्बेटितो पञ्डो, सुकथितं 
कारणं । एवमेतं तथा संपरिच्छामीति ॥ 
मिखिन्दपञ्हो--१९४-१९६ 
१८. को नाम संसारो ? 
राजा आह-यं पनेवं जूसि संसारो ति, कतमो सो संसारो ति । इध महारज जातो इधेव 
मरति, इध मतो अल्जत्र उप्पज्नति, तर्हि जाते तरिं येव मरति, तर्हिं मतो अञ्यन्र उप्पज्लति । 
एवं खो महाराज संसारो होतीति । ओपम्मं करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पक्ष 
अम्धं खादित्वा भष रोपेय्य, ततो महन्तो असम्बरूक्खो निन्त्तित्वा फएखानि दस्सेय्य, अथ सो 
पुरिसो ततो पि पक्षं अम्बं खादित्या अष्टं रेपेयय, ततो पि महन्तो अम्बरुक्खो निव्वत्तिता फडानि 
द्स्सेय्य, एवमेतेसं सक्खानं कोटी न पञ्नायति । एवमेव खो महाराज इध जातो इधेव मरति, 
इध मतो अञ्च उप्पज्ञति, तर्हिं जातो तिं येव मरति, तहिं मतो अञ्नत्र उप्पज्ति, एवमेव 
खो महाराज संसारो द्यतीति ॥ 
भिखिन्दपन्हो-८० 
१९. संसारो ¦ 

चुतूपपाते संसारे संखारानं च छक्खणे ) 

यो परिच्चसमुप्पन्नघम्मेसु च विश्युय्हति ।॥ १ 

अभिसंखसोति सो एते संखारे तिविषे यतो । 

अविला पञ्चयो तेसं विविधान प्यं ततो ति॥ २ 

कथं पन यो एतेसु विमृ्डति, सो तिविघे पेते संखारे करोतीति चे, चुत्तिया ताव विमूष्च्हो, 

सव्बत्थ खन्धानं भेदो मरणं ति चुतिं अगण्हन्तो सन्तो मरति, सन्तस्स देहन्तरसंकमनं ति भादीनि 
विकप्पेति । उपपाते विमूष््ो, सव्बस्थ खन्धानं पातुभावो जातीति उपपात्तं अगण्डन्तो सत्तो 
उपपल्नति, सत्तसस नवसरीरपातुभाषो ति आदीनि विकप्पेति । संसारे विमृष्य, यो एस- 


खन्धानं च परिपारि धाठुआयतनान च । 
अब्बोच्छिन्नं वत्तमाना संसारो ति परबुञ्चतीति । ३ 


एवं वण्णितो संसारो, तं एवं अगण्हन्तो अयं सत्तो अस्मा छोका परं खोकं गच्छति, परस्मा 
खोका इमं खोकं आगच्छतीति आदीनि विकप्पेति । संखारानं खक्खणे विमूट््हो संखारानं सभाव- 
छक्खणं सामञ्वलक्खणे च अगण्हन्तो संखारे अन्ततो अन्तनियतो घुवतो युखतो सुमतो वि- 
कप्पेति । पटिच्रसमुप्प्नधम्मेसु विमूच्हो अविज्नादीहि संखारादीनं पवत्ति अगण्डन्तो अत्ता जानाति 
वा न जानाति वा, सो एव करेति च कारेति च, पटिसंधियं उपपल्नति, तस्स अणुहस्सरादयो 
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करलादिभावेन सरीरं संटपेन्ता इन्द्रियानि संपादेति, सो इन्द्रियसंपन्नो फुसति वेदियति तण्हीयति 
उपादियति घटियति, सो पुन भघन्तरे भवतीति वा “सब्बे सत्ता. . .नियतिसंगतिमावपरिणता” ति 
आदीनि विक्रप्पेति ॥ 
सो अविज्ञाय अन्धीकत्तो एवं चिकप्पेन्तो यथा नाम अन्धो पथवियं विचरन्तो मभ्यं पि 

अममा पि थं पि निन्नं पि समं पि विसमं पि पटिपजति, एवं पुञ्यं पि अपुख्ये पि अनेञ्ाभि- 
संखारं पि अभिसंखरोति । तेनेलं बुच्चति-- 

यथा पि नाम जच्चन्धो नरो अपरिनायको । 

एकदा याति मग्गेन कुमगगेनापि एकदा ॥ ४ 

संसारे संसरं बाखो तथा अपरिनायको । 

करोति एकदा पुञ्ञं अपुञ्बमपि एकदा | ५ 

यदा च यत्वा सो घम्म सञ्चानि अभिसमेस्सति । 

तदा अविज्नुपसमा उपसन्तो चरिस्सतीति । 8 

विसुद्धिमस्ग-१७ 


२०. ससारः । 
उक्तं हि भगवता-“'अनवणमो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसारः इति । यस्मादेवं 
संसारोऽनबरोग्र उक्तः, तस्मास्संसार एव नास्तीति नलु सपष्टमादेरायामास भगवान्‌ । तस्मान्नासि 
संसारः पूबोपरकोख्यदुपम्भात्‌ अखातचक्रवदिति स्थितम्‌ । अत्रेदं विचार्थेते-यदि पूर्ं॑चाप्रं च 
संसारस्य निपिद्ध्‌ भगवता, कथं पुनरिदमाह “तस्मात्तर्हि संसारक्षयाय प्रतिपस्स्यामह्‌ इयेवं चो भिक्षवः 
शिक्षितव्यमिति ! उच्यत्ते-अविद्यानीवरणानां सन्त्वानामिलयादिविरेषणोपादानात्तेषामेवायमनवराः 
संसार इति प्रतीयते, न ॒पुनस्तत्छज्ञानानिर्बखात्समुन्भूखिताविद्यानीवरणतरूणाम्‌ । तेषां तु रोको- 


~ ७ 


तर्मागज्ञानाभिना दग्धादोषञचिशवासनामूखनिःरोषपादपानां भवयेवान्त इति यिङ्ञेयम्‌ । 
अत एवारयैरलेसेधसूत्र आ्यैसर्वनीवरणविष्कम्मिणा महावोधिसत्त्वेन भगवान्‌ स्तुतः- 

आदिशचान्ता ह्यतुखन्नाः प्रक्येव च निर्धृता; । 
घमौस्ते विवृता नाथ धर्मचक्तप्रवर्वने | १ 

आदित शस्य अनागत धमां नो गत अखित थानविविक्ताः । 

नियमसारक मायसभावाः शुद्ध विद्ुद्ध नभोपम सर्वि । २ 

यांश्च पभाषति धम जिनस्य तत्र च पयति नोऽक्षयताये । 

आदिनिरात्म निसन्त्विमि धमौस्तांश्च पभाषति नो क्षयताये ।॥ ३ 

कमं क्रिया च पवर्वति एषं हीनदत्कृष्टतया समयन्त । 


जइकधमं सद्‌ा प्रकृतीये शूल्य निरात्म विजानथ सबौन्‌ ।॥ ४ 
मध्यमकदयाद्ध--प्रसन्पदा-११ 


-३. २१ 1 नामरूपं परिखंदहति १८१ 
२१. नाभरूप पटिसंदहति। 


राजा आह-भन्ते नागसेन, को परिसंदहतीति ! थेरो आह-नामरूपं खो महाराज 
परिसंदहतीति । फं इमं येव नामरूपं परिसंदहतीति ! न खो महाराज इमं येव नामरूपं पटि- 
संदहति । इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेम कम्मेन अज्ञं 
नामरूपं परिसंदहतीति । यदि अन्ते न इमं येव नामरूपं पटिसंदहति, नु सो मुत्तो भविस्सति 
पापकेहि कम्मेहीति । थेरो आ्-यदि न प्परिसंदहेय्य मन्तो मवेय्य पापकेहि कम्मेहि । यस्मा 
च खो महाराज परिसंदहति, तस्मा न य॒त्तो पापकेहि कम्मेहीति । आओपम्मं करोहीति । यथा 
महाराज कोविदेव पुरिसो अञ्चतरस्स पुरिसस्स अम्बं अवहरेष्य, तमेनं अम्बसामिको गहा 
रञ्नो दस्सेय्य-दइमिना देव पुरिसेन म्द अम्बा अवहटा ति । सो एवं बदेय्य-नाहं देव इमस्स 
अम्बे अवहरामि, अञ्बे ते अम्बा ये इमिना रोपिता, अस्ये ते अम्बाये मया अवहटा । नाहं 
दण्डप्पत्तो ति किंनु खो सो महाराज पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति! आम भन्ते, दण्डप्पत्तो 
भवेय्या ति । केन कारणेना ति ? किं चापि सो एवं बदेय्य, पुरिमं भन्ते अम्बं अप्पश्चक्खाय 
पच्छिमेन अम्बेन सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन 
कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अल्ञं नामरूपं परिसंदहति । तस्मा न मुत्तो 
पापकेषि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपस्मं॑करोहीति | यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्बतरस्स 
पुरिसस्स सां अबहरेय्य. . - . . उच्छु अवहरेय्य. .. . .. | यथा महयराज कोचि पुरिसो हेमन्त- 
काठे अग्गि जारेत्वा विसीवेस्वा अविञ््यापेत्या पक्षमेथ्य । अथ खो सो अश्गि अञ्मतरस्स 
पुरिससस खेत्त डदेय्य, तमेनं चेत्तसामिको गहेत्वा रञजो दस्सेय्य-दमिना देव पुरिसेन म्द खेत्तं 
ददं ति, सो एवं वदेय्य-नादं देव इमस्स खेत्तं ञ्चपेमि, अञ्जो सो अगि यो मया अविञ््ञापितोः 
अञ्जो सो अगि येन इमस्स खेत्तं ददु, नाहं दण्डप्पत्तो ति। किं जु खो सो महाराज पुरिसो 
दण्डप्पत्तो भवेष्या ति ? आसम भन्ते दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । केन कारणेना ति { किं चापिसो 
एवं वदेय्य, पुरिमं भन्ते अमि अप्पचक्खाय पच्छिमेन अग्ना समे पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या 
ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन कम्म करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन 
अज्बं नामरूपं पटिसंदहति, तस्मा न युत्त पापकेहि कम्मेहीति । भिय्यो ओपस्म करोहीति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीपं आदाय माक अभिरूहिता युञ्ञेय्य, पदीपो श्चायमानो 
तिणं ्चपेय्य, तिणं आयमानं घरं ्ञपेय्य, घरं ्यायमानं गामं स्ञापेय्य । गामजनो तं पुरिसं 
गहेत्वा एवं बदेय्य-किस्स त्वं भो पुरिस गाम पेसीति ! सो एवं बदेय्य-नादं मो गामं ज्ापेमि, 
अज्न्ौ सो पद्ीपग्गि यस्साहं आखोकेन युञ्ज, अञ्बयो सो अगि येन गामो क्षापितोति । ते 
विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेयं । कस्स तं महाराज असव्यं धारेय्यासीति १ गामजनस्स भन्ते ति। 
किं कारणा ति? किंचापि सो एलं वदेय्य, अपि च ततो एव सो अगि निव्वन्तो ति} एवमेव खो 
महाराज किंचापि अन्वयं मारणन्तिकं नामरूपं, अजञ्ञं परिसंधिस्मि नामरूप, अपि च ततो येव 
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तं निब्वत्तं, तस्मा न युत्तो पापकैषहि कम्मेदीति ॥ भिय्यो ओपम्म॒करोहीति। यथा महाराज 
कोचिदेव पुरिसो द्रिं दारिकं वारेत्वा सुङ्कं दत्वा पकमेय्य, सा अपरेन समयेन महती अस्स 
बयप्पत्ता, ततो अज्ज्यो पुरिसो सङ्क दत्वा विवाहं करेय्य । इतरो आगन्त्वा एवं बदेय्य-किस्स पन स्वं 
अम्भो पुरिस मरिथं नेसीति । सो एवं बदेय्य नाहं तव भरियं नेमि । अन्ना सा दारिका दहरी 
तरुणी या तया वारिता च दिन्नसुङ्का च, अञ्बायं दारिका महती वयप्पत्ता मया वारिता च 
दिन्नसङ्का चा ति। ते विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स त्वं महाराज अत्थं धारेय्या- 
सीति ९ पुरिमस्स भन्तेति। किंकारणा ति! किंचापि सो एवं वदेय्य, अपिच ततोयेव सा 
महती बयप्पत्ता ति । एवसेव खो महाराज किंचापि अज्ञं मारणन्तिकं नामरूप, अञ्ज परिसंधिस्मि 
नासरूपं, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं । तस्मा न परि्ुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं 
करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो मोपारुकस्स हस्थतौ खीरघटं किणित्वा तस्सेव हस्थे 
निक्खिपित्वा पक्षमेय्य-सखे गहेत्वा गमिस्सामीति । तं अपरल्नु दधि संपज्ञेय्य । सो आगन्ता एवं 
वदेय्य-देहि मे खीरघटं ति । सो दधिं दस्सेय्य इतये एवं बदेय्य-नाहं तव॒ हस्थतो दधिं 
किणामि, देहि मे खीरघटं ति । सो एवं वदेय्य-अजानतो ते खीरं दधि भूतं ति। ते विवदमाना तव 
सन्तिके आग्च्छेय्युं । कस्स सं महाराज अत्थं धारेय्यासीति ! गोपारकस्स भन्ते ति । किंकारणा 
ति ! किंचापि सो एवं घदे्य, अपि च ततो येव तं निन्वत्तं ति} एवमेव खो महाराज किंचापि 
अञ्ं मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्च पटिसंधिसि नामरूपं, अपि च ततो येव तं निब्वत्तं ति। 
तस्मा न परियुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ 
मिरिन्दपञ्डो- ४८-५१ 


२२. पाकतिकञअग्गितो नेरयिक्रो अग्गि महाभितापतरो । 


राजा आह-भन्ते नागसेन, तम्हे भणथ-पाकतिकञअग्गितो नेरयिको अग्मि महायितापतसे 
होति । खुहको पि पासाणो पाकतिके अभिमि पकिखित्तो दिवसं पि पञ्चमानो न विर्यं गच्छति, 
करूटागारमत्तो पि पासाणो नेस्यशिग्हि पक्खित्तो खणेन विखयं गच्छतीति, एतं वचनं न सदद्ामि । 
एवं च पन बदेथ-ये च तस्थ उप्पन्ना सत्ता, ते अनेकानि पि बस्ससतसदहस्सानि निरये पचमाना 
न बिखयं गच्छन्तीति, तं पि वचनं न सदृहामीति ¦ थेरो आद-तं किं मजञ्सि महारज या ता 
सन्ति मकरिनियो पि सुंुमारिनियो पि कच्छपिनियो पि मोरिनियो पि कपोतिनियो पि, किंयुता 
कक्खन्णनि पासाणानि सक्खरायो च खादन्तीति ? आम भन्ते खादन्तीति | किं पन तानि तासं 
कुच्छियं कोटरब्भन्तरगतानि विखयं गच्छन्तीति ! आम भन्ते विरथं गच्छन्तीति । यो पन तासं 
कुच्छियं गन्मो सो पि विलयं गच्छतीति ? न हि भन्ते ति। फेन कारणेना ति! मञ्नामि भन्ते 
कम्माधिकतेन न विखयं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नेरयिका सत्ता अनेकानि 
पि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चमाना न विलयं गच्छन्ति । भासितं पेतं महाराज भगवता-सो न 
ताव कारं करोति याव तं न पापकम्मं व्यन्तिहोतीति | भिय्यो ओपम्भं करोहीति | तं किं मज्जसि 
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महाराज याता सन्ति सीहिनियो पि व्यग्विनियोपि दीपिनियो पि छक्रिनियोपि,किंलुता 
कक्खव्णनि अद्धिकानि म॑सानि खादन्तीति ? आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं ऊुच्छियं 
कोटुव्मन्तरगतानि विलयं गच्छन्तीति ? आम भन्ते विङयं गच्छन्तीति । यो पन तासं कुच्छियं 
गव्मो सो पि विख्यं गच्छतीति ! न हि भन्ते ति) केन कारणेना ति ! मञ्बामि भन्ते कम्मा- 
धिकतेन न विष्यं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि पि 
वस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना न विर्यं गच्छन्तीति ॥ भिय्यो ओपम्म कयोहीति ! तं कि 
मञ्जसि महाराज या ता सन्ति योनकदुखुमालिनियो पि खत्तियसुखुमाणिनियो पि बाह्मणसुखु- 
मारिनियो पि गहपतिसुुमाछिनियो पि, किं जु ता कक्न्नि खजकानि मसान खादन्तीति 
आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं कुच्छियं कोटृ्भन्तरगतानि विखयं गच्छन्तीवि ? आम 
भन्ते विद्यं गच्छन्तीति । यो पन तासं ऊुच्छिथं गन्भो सो पि विख्यं गच्छतीति १ न हि भन्ते 
ति) केन कारणेना ति ! मञ्बासि भन्ते कम्माधिकतेन न विखयं गच्छतीति । एवमेव खो महा- 
राज कम्माधिकतेन मेरयिका सत्ता अनेकानि पि वस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना न विद्यं 
गच्छन्ति । भासितं पेतं महाराज भगवता-सो न ताव कारं करोति, याव न तं पापकम्मं 
व्यन्तिहोतीति ॥ 
मिलिन्दपञ्ह-७०-७१. 


२३. कीव दरो इतो ब्रह्मलोको ? 


राजा आह-भन्ते नागसेन, कीव दृरो इतो ह्यठोको ति ? दूरो खो महाराज इतो 
ब्रह्मरोको । कूटागारमत्ता सिखा तम्हा पतिता अहोरत्तन अडचत्तालीसयोजनसतसहस्सानि 
भस्समाना चतूहि मासेहि पथवियं पतिद्धेय्या ति । भन्ते नागसेन, तुम्हे एवं भणथ-सेख्यथापि 
वख्वा पुरिसो समिक्धितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्जेय्य, एवमेव इदिमा 
मिक्खु चेतोवसिप्पत्तो जम्बुदीषे अन्तरहितो ब्रह्मोके पातुभवेय्या ति, एतं वचनं न॒ सददामि-एवं 
अतिसीघं ताव बहूनि योजनसतानि गच्छिस्सतीति । थेरो आह-किं पन महाराज तब जात- 
भूमीति । अस्थि भन्ते अर्सन्दो नाम दीपो, तत्थाहं जातो ति । कीव दूरे महाराज इतो अरूसन्दो 
होतीति ¶ द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । अभिजानासि सु खं महाराजं तस्थ किंचिदेव करणीयं 
करित्वा सरिता ति १ आम भन्ते सरासीति । छुट खो लं महाराज गतोऽसि द्विमत्तानि योजन- 
सतानीति । कष्टोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 


राजा आह-भन्ते नागसेन यो इध कारंकतो ब्रह्मोके उप्पज्ञेय्य, यो च इध कारुकतो कस्मीरे 
उप्पज्ञेय्य, को चिरतरं को सीघतरं ति  समकं सहाराजाति । ओपम्मे करोहीति । ऊं पन महाराज 
तव जातनगरं ति १ अथि मन्ते करुसिगासो नाम, तस्थाहं जातो ति । कीव दूरो महाराज इतो कर्सि- 
गामो होतीति ९ द्विमन्तानि भन्ते योजनसतानीति । कीव दूरं महाराज इतो कस्मीरं होतीति ¶ हयादस 
भन्ते योजनानीति । ईघ त्वं महाय कठसिगामं चिन्तेहीति । चिन्तितो भन्ते ति । इध त्वं महाराज 
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कस्मीरं चिन्तेहीति । चिन्तितं भन्ते ति 1 कतमं नु खो महाराज चिरेन चिन्तितं, कतमं सीघतरं 
ति ? समक भन्ते ति । एवमेव खो मदाराज यो इध कारंकतो ब्रह्मरोके उष्पज्ञेय्य, यो च इध 
कारंकतो कस्मीरे उप्पज्ञेय्य, समकं येव उप्पल्लतीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं किं महाराज 
६ सङ्कुणा आकासेन गच्छेय्युं | तेसु एको उच्च रुक्खे निसीदेय्य, एको नीचे रुक्खे निसीदेय्य तेसं 
समकं पतिदह्धितानं कतमस्व छाया पठमतरं पथवियं पतिटृहेय्य, कतमस्स छाया चिरेन पथवियं 
पतिद्रहेय्या ति ! समकं भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध काटंकतो ब्रह्मरोके उप्पज्ञेय्य, 
यो च इध कारंकतो कस्मीरे उप्पज्ञेय्य, समक येव उप्पजलन्तीति । कल्लोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
मिखिन्दपन्ह- ८५-८६ 
२४. अर्तं पत्तो गिही । 

भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-यो गिही अर्तं पत्तो, देव अस्स गतियो मवन्ति अनञ्ना- 
तास्मि येव दिवसे पल्वजति वा परिनिष्वायति वा । न सो दिवसो सक्षा अतिकमेतु ति। सचे सो 
भन्ते नागसेन तस्मि दिवसे आचरियं बा उपञ्ञाथं वा पत्तचीवरं वान ख्भेथ, अपिनुखो सो 
अरहा सयं बा ॒पव्बजेय्य, दिवसं वा अतिक्मेय्य, अञ्न्ो कोचि अरहा इद्धिमा आगन्ता तं 
पठ्बाज्ञेय्य, परिनिष्वायेय्य वा { न सो महाराज अरहा सयं पञ्बजेय्य । सयं पञ्वजन्तो भेयं 
आपल्नति । न च दिवसं अतिक्षमेय्य । अञ्बस्स अरहृन्तस्स आगमनं भवेय्य वा न वा भवेय्य, 
तस्मि येव दिवसे परिनिष्वायेय्या ति । तेन हि' भन्ते नागसेन, अरहत्तस्स सन्तभावो विजहितो 
होति, येन अधिगतस्स जीवितहारो भवतीति । विसम महाराज गिहिखिङ्ग । विसमे लिङ्घ जिङ्ग- 
दुव्बछताय अर्ह तं पन्तो गिही तस्मि येव दिवसे पव्बजति वा परिनिव्बायति वा । नेसो महाराज 
दोसो अरहन्तस्स, गिहिलिङ्गस्सेस दोसो यदिदं लिङ्गदुव्चरुता ॥ 

यथा महाराज भोजनं सव्वसत्तानं आयुपारूकं जीवितरक्खकं विसमकोटस्स मन्द दुव्बर- 
गहणिकस्स अविपाकेन जीवितं हरति, नेसो महाराज, दोसो भोजनस्व, कोट्स्सेस दोसो यदिषं 
अगिदुञ्बख्ता । एवमेव खो महाराज विसमे लिङ्घे जिङ्गदुव्बरुताय अरहत्तं पत्तो गिही तस्मि येव 
दिवसे पव्बजति वा परिनिब्वायति वा । नसो महाराज दोसो अरहत्तस्स, गिहिलिङ्गस्सेस दोसो 
यदिदं लिङ्गदुव्बख्ता ॥ 

यथा वा पन महाराज परित्तं तिणसखाकं उपरि गरुके पासाणे पतिते दुब्बरूताय भिन्दित्व 
पतति, एवमेव खो महाराज अरहनत्तं पत्तो गिही तेन लिङ्गेन अरहत्तं धारेतुं असकोन्तो तस्मि येव 
दिवसे पन्बजति वा परिनिव्वायति वा । यथा वा पन महाराज पुरिसो अबो दुग्बो निदीनजच्ो 
परित्तपुञ्जो महतिमहारलनं रभित्वा खणेन परिपतति परिधंसति ओसक्ति न सद्धोति इस्सरियं 
धारेतु, एवमेव खो महाराज अरहत्तं पत्तो गिही तेन लिङ्गेन अरहत्तं धारेतुं न सक्छोति । तेन 
कारणेन तस्मि येव दिवसे पव्वजति वा परिनिव्बायति वा ति) साधु भन्ते नागसेन, एवमेतं 
तथा संपरिच्छामीति ॥ 

मििन्दपन्ह्‌-२५९-२६० 
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२५. फ पियो पञ्वजितानं कायो ? 


रजा आह~-मन्ते नागसेन, पियो पव्वजितानं कायो ति? न खो महाज पियो पठ्बजितानं 
कायो ति। अथ किस्स त॒ खो भन्ते केखायथ ममायथा ति ९ किं पन ते महाराज कदाचि करहि 
संगामगतस्स कण्डष्हारो हयेतीति ? आम मन्ते होतीति । किंनु खो महयासज सो वणो आकेपेन 
आिम्पीयति, तेलेन च सक्खीयति, सुखुमेन च चोरपटेन परिविटीयतीति † आम भन्ते. - -ति । 
किंसु खो महाराज पियो ते वणो येन आख्पेन च आछिम्पीयति, तेठेन च मक्खीयति, सुखुमेन 
च चोटपटरेन पठिवेटीयतीति । न मे भम्ते पियो वणो, अपि च मंसस्स रूहनस्थाय आलेपेन च 
आकिम्पीयति, तेरेन च मक्खीयति, सुखुमेन न चोग्छपषटेन पलिवेटीयतीति । एवमेव खो महाराज 
अप्ियो पव्बजितानं कायो } अथ च पव्बजिता अनञ्छलोसिता कायं परिहरन्ति ब्रह्यचरियानुग्गहाय । 
अपि च खो महाराज, वणुपभमो कायो वुत्तो मगवता । तेन पम्बजिता वणमिव कायं परिहरन्ति 
अनञ्छोसिता । भासितं पेश्तं मगवता-- 


अद्छ्वस्मपरिच्छन्नो नवदारे महाबणो । 
समन्ततो पर्घरति असुची पृतिगन्धियो ति ॥ 


मिलिन्दपञ्ह--७६-७७ 


२६. कते-कार्म-कर्मफल विचारः । 
न प्रययसमुसन्नं नाप्रययसमुस्थितम्‌ । 
असि यस्मादिदं कर्म तस्मात्कतौपि नास्यतः । २९ 


कर्य चेन्नासि कतां च कुतः स्यात्कर्मजं फम्‌ । 
असलयथ फे भोक्ता इत एव भविष्यति ।} ३० 
यदि कर्मनाम किंचिर्स्यात्‌, तत्‌ प्रययससुखन्नं वा भवेत्‌, अप्रययसमुत्पन्नं वा ! यदि 
तावसमलययसमु्पन्नमिष्यते, तन्न युक्तम्‌ , प्रययपरीक्षायामुक्तदोषत्वात्‌ । अथाप्रययजनितं निर्हेतुकम्‌ , 
तदपि “'हेतावसति कार्थं च कारणं च इदयादिना कर्मकारकपरीक्षायां विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । यतश्चेघं 
प्रययसमुत्पन्न वा अप्रययसमुत्पन्नं वा कर्मदं न संभवति, तस्मादस्य कर्मणः कतोपि न संभवति । 
यदा चैवं कर्म च कतौ च नासि, तदा निर्हतुकं कर्मजं फं कुतो भविष्यतीति । असति च फे 
कुत एव फटभोक्ता भविष्यतीति } सर्वमेतर्खभावतोऽसंवि्यमानमेवेति विज्ञेयम्‌ ॥ 


अप्राह-यदेवं नैःसखाभाव्यं भावानां व्यवस्यापितं भवति, यत्तर्हि एतदुक्तं भगवता ““सखयं 
कृतस्य कर्मणः खयमेव विपाकः प्रयुभवितग्यः” इति, तदेतत्सर्वममुना न्यायेनापाकरतं भवति । 
कर्मफरापवादाच प्रधाननासिको भवानिति । उच्यते । न वयं नास्तिकाः । अस्ितवनासिखद्रय- 
वादनिरासेन तु वयं निवाणपुरगामिनमहयपथं विद्योतयासः । न च क्मफटादिकं नास्तीति नमः; 
किं तर्हि निःसभावमेतदिति व्यवस्थापयामः । अथ मन्यसे-निःखमभावानां भावानां व्यापारकरणाुप- 
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पत्तेस्तदवस्थ एव दोष इति, एतदपि नासि । सस्वभावानामेव व्यापारादशेनान्निःखभावानामेव 
व्यापारदरनात्‌ । तथा हि निःखमभावा एव सन्तो घटादयो छोके सखकायंक्रत उपरभ्यन्ते । अपि च, 
अयुष्माद्‌ दृ्टन्तास्स्पष्टतरादर्थोऽयमवसीयताम्‌- 
यथा निर्भितकं शास्ता मिर्भिमीतर्दिंसंपदा । 
निर्मितो निर्भिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ ३१ 
तद्यथा-एकं निर्मितकं शास्ता बुद्धो भगवानृद्धिसंपदा ऋद्धिप्रभावेन निर्मिमीत । स चापि 
निर्मितकः पुनर्योऽयं बुद्धेन मगवता निर्मितः, स पुनभूयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्भिमीत । तत्र य एष 
निर्मितकोऽपरस्य निर्मितकस्य निर्माता, ख राल्यो निःस्रभावस्तथागतस्वभावरहित इयर्थः । यश्चायमपरो 
निर्भितकः, यो निर्भितकेन निर्मितः, असावपि शून्यो निःखभावः, तथागतश्वभावरहित इयर्थः; । 
यतोऽत्र निःस्वमावानां निःसमावकायेक्त्वं कर्मकवेव्यपदेशश्च भवति ॥ 
तथा निर्भितकाकारः कती यत्कर्म तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा निर्भितेनान्यो निर्मितो निर्गितस्तथा ॥ ३२ 
यो ह्यत्र कर्मणः कतो स निर्मितकाकारः सखभावद्यूल्यः । तेन च स्वभावशूल्येन क्र 
यक्किचित्क्म॑ क्रियते, तदपि स्वभावशुल्यम्‌, तद्यथा निर्भितकेनान्यो निर्मितको निर्भितस्तथा 
वेदितव्यम्‌ । यथोक्तमागमे- 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः । 
एकस्य तृष्णींभूतस्य सवं तृरष्णीभिवन्ति हि ॥ 
तस्मादद्वयवादिनां मध्यमिकानां छतो मिथ्याद्ेनम्‌ ! उक्तं चायैसमाधिरने- 
यद्‌ सुगतु कथां कथेति नाथो वीथिगतान्मसुजान्कृपायमानः । 
निर्मित जिनु तत्र निर्मिनित् विचरति तेषु प्रणीतलुद्धधमीन्‌ ॥ 
, , .विनये च पल्यते-पापभिश्षुरप्रतिरूपको भगवता भि्चुरभिनिर्मितस्तद्रचनेन रीखवतोऽपि 
वि्चद्धतिज्ञासंवासः म्रज्ञप्र इति ॥ 
न च केवट निमोणद्टान्तेन नैःसखमभाव्यदशेनञुपपद्यमानरूपमपि चामीभ्यो दृष्टन्तेभ्यः रछुटं 
तै$स्रमाव्यं भावानां प्रतीयतामिति प्रतिपादयन्नाह 
छेदाः कमणि देदाश्च कतौरश्च पलानि च । 
गन्धर्वनगराकारा मरीविखप्रसंनिभाः ।॥ ३३ 


तत्र इेशा रागादयः, छ्ि्न्ति सन्चिनत्तसंतानानीति कृता । कर्माणि कुशखाङ्कदखा- 
नेङ्यानि । देहाः ररीरणि । कतर आत्मानः । फएङानि विपाकाधिपलयनिष्यन्दादीनि । त एते छेरा- 
दयोऽथौ गन्धर्व॑नगराकारादिवच्निःसखभावा वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां सखभावा- 
नभ्युपगमाच्छाश्चतोच्छेददशेनद्रयप्रसङ्गो नास्तीति विज्ञेयम्‌ । अन्न च कर्म॑फरुसंबन्धविचारे कुचोदय- 


दोषाक्षेपपरिहारो मध्यमकावताराद्िस्तरेणावसेयः ॥ 
मध्यमकराख-प्रसन्नपदा- १७ 


=, कम्मानं निदानानि | | १८७ 


२.७. केन कारणेन मतुस्सा न सन्वे समक्ता ¦ 

रजा आह-मन्ते नागसेन, केन कारणेन मसुस्सा न सब्बे समका ! अञ्ञे अप्पायुका, 
अज्ञे दीघायुका, अजञ्ञये' बब्डावाधा, अञ्ये अप्पाबाधा, अञ्न्े दुव्बण्णा, अञ्ने बण्णवन्तो, 
अस्मे अप्पेसक्खा, अञ्ञे महेसक्खा, अञ्ञे अप्पमोगा, अञ्ये महाभोगा, अञ्ये नीचङ्कुलीना, 
अल्ये महाङुटीना, अर्ये अप्पञ्या, अञ्ञे पञ्व्यावन्तो ति १ थेरो आह-किस्स पन महाराज 
सुक्खा न स्वे समका, अज्ञे अम्बिखा, अञ्बे छवणा, अञ्बे तित्तका, अञ्ये कटुका, अञ्ञे 
कसावा, अञ्ञे मधुरा ति ? मञ्व्यामि भन्ते बीजानं नानाकरणेना ति । एवमेव खो महाराज 
कम्मानं नानाकरणेन मनुस्सा न सब्बे समका, अञ्ये अप्पायुका.. . . . अञ्ञे पञ्जाचन्तो । 
मासितं पेतं महाराज भगवत्ता-कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मवन्धू 
कम्मपटिसरणा । कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीतताया ति ! कष्ठोऽसि भन्ते 
नागसेना ति ॥ 

मििन्दपञ्ह-६८-६९ 


२८. कभ्मानं निदानानि । 


तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि१ छखोभो 
निदानं कम्मानं सम॒दयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोहो निदानं कम्मानं समुदयाय । 
यं भिक्खवे छोभपकतं कम्मं छोभलं खोभनिदानं खोभसयुदयं यत्थस्स अत्तभावो निब्यत्तति, तस्थ 
तं कम्मं विपञ्चति ! यत्थ तं कम्मं विपञ्चति, तस्थ तस्स कम्मस्स विपाकं परिसंबेदेति दिदेव धम्मे 
उष्पल्ने वा अपरे वा परियाये । यं यिक्खवे दोसपकतं कम्मं ॒दोसनजं दोसनिदानं दोससमुदयं, 
यत्थःस्स अत्तमायो निव्बन्तति, तस्थ तं कम्मं विपच्चति । यस्थ त कम्मं विपच्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं परिसंवेदेति दिद्धे'व धम्मे उप्पज्े वा अपरे वा परियाये । यं भिक्खवे मोहपकतं कम्मं 
मोहजं मोहमिदान मोहसमदयं यस्थःस्स अत्तभाषो निव्वन्तति, तत्थ तं कम्मं विपच्चति । यत्थ तं 
कम्मं विपच्चति, तस्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दद्ध धम्मे उप्पज्ने वा अपरे वां परिथाये । 
सेय्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपपहतानि सारदानि सुखसयितानि 
युखेत्ते सुपरिकम्मताय भूमिया निक्खित्तानि देवो च सम्मा धारं अनुष्पवेच्छेस्य, एवस्सु तानि 
भिक्खवे बीजानि जुहं विरूचिहि वेपुषटं आपन्नय्युं । एवमेव खो भिक्खवे यं छोभपकतं कम्मं ..- 
यं दोसखपकतं कम्मं. . . यं मोहपकतं कम्म. . -यत्थस्स अत्तभावो निव्वत्तति तस्थ तं कम्मं बिपन्चति । 
यस्थ तं कम्मं विपञ्चति, तस्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिद्धेव धम्मे उप्पजे वा अपरे 
वा परियाये । इमानि खो भिक्खवे तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय ॥ 
- तीणि'मानि यिक्छवे निदानानि कम्भानं समुदयाय । कतमानि तीणि ! अलोभो निदानं 
कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं सञुदयाय । 
यं भिक्खवे अरोभपकतं कम्म अरोभजं अरोभनिदानं अखोभसमुदयं, रोभे विगते एव तं 
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कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूटं ताखावत्थुकतं अनमावकतं आयतिं अचुप्पादधम्मं । यं भिक्खवे 
अदोसपकतं कम्म अदोसजं अदोसनिदानं अदोससमुदयं, दोसे विगते एव तं कम्मं पहीनं होति 
उच्छिन्नमू तालाबल्थुकतं अनमावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । यं यिक्खवे अमोहपकतं कम्मं 
अमोहजं अमोहनिदानं अमोहसमुदयं, मोह षिगते एव तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूटं ताखा- 
बल्थुकतं अनमावकतं आयतिं अतुप्पादधस्मं । सेय्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि 
अवातात्तपहतानि सारदानि सुखसयितानि, तानि पुरिसो अगिना दहेय्य, अग्ना उदहिस्वा 
मसिं करेय्य, मसिं करित्वा महावाते वा ओपुनेय्य, नदिया वा सीघसोताय पबाहेय्य्‌, एषस्सु तानि 
भिक्खवे बीजानि उच्छिन्नमूखानि तारावस्थुकतानि अनमावकतानि आयतिं अतुप्पादधम्मानि, एव- 
मेव खो भिक्खवे यं अखोभपकतं कम्मं . . ये अदोसपकतं कम्मं... .यं अमोहपकतं कम्मं. ..तं 
पहीनं दोति उच्छिन्नमूटं ताखावस्धुकतं अनभावकतं आयतिं अतुप्पादधम्मं । इमानि खो भिक्खवे 
तीणि निदानानि कम्मानं सस॒दयाया ति ॥ 


लोभं दोसजं चेव मोहजं चापि विदय । 
यं तेन प्रकतं कम्मं अप्प वा यदिवा बहूं | 
॥,द्‌ | भ | | (~, 
इधेष तं वेदनीयं वस्थं अञ्ं न विज्ति !। १ 
तस्मा रोमं च दोसं च मोहं चापि विह । 
विजे उप्पाद्यं भिक्ु सव्वा दुग्गतियो जहे ति ॥ २ 
अङ्कत्तरनिकाय-तिकनिपात-३३. 


२९. कम्मफ्ं | 

यो भिक्खवे एवं वदेय्य-यथा यथा अयं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तं पटिसवेदिय- 
तीति; एबं सन्तं भिक्खवे ब्रह्मचरियवासो न होति, ओकासो न पञ्जायति सम्मा दुक्छस्स अन्त- 
किरियाय । यो च खो भिक्खवे एवं बदेय्य-यथा वेदनीयं अयं पुरिसो कम्मं करोति, तथा तथा 
अस्स विपाकं परटिसंवेद्यतीति, एवं सन्तं भिक्खवे जह्यचरियवासो होति, ओकासो पञ्बायति 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय । इध भिक्खवे एकच्चस्स पुर्गरुस्स अप्पमत्तिकं पि पापं कम्मं कतं 
होति, तं एन निरयं उपनेति । इध पन भिक्खवे एकचचस्स पुग्गङस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं 
कम्मं कतं दिटधम्मे चेव वेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 


कथरूपस्स भिक्खवे पुग्गखस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एवं निरयं उपनेति ? इध 
भिक्खवे एकचचो पुमो अभावितकायो दयति अभावितसीटो अमायितचित्तो अभावितपञ्नो 
परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्छवि्ारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुम्गरस्स अप्पमनत्तकं पि पापं कम्मं 
कतं तं एनं निरयं उपनेति । कथरूपस्स भिक्खवे पुगरस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कम्मं कतं 
दिह्ृधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव १ इध भिक्खवे एकयो पुग्गरो भावितकायो होति 
भावितसीरो भावितचित्तो मावितपञ्नो अपरित्तो महत्ता अप्पमाणविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे 
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पुमङ्स्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कम्मं कतं दिटधस्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव । 
सेय्यथापि यिक्खवे पुरिसो छोणपलं परित्ते उद्कमष्के पकिखपेय्य । तं किं मञ्जथ भिक्खवे । 
अपि लु तं परित्तं उदकमष्के उदकं अभुना छोणपलेन रोण अस्स अपेय्यं ति १ एवं मन्ते | तं 
किस्स हेतु ! अदु हि भन्ते परित्तं उदकम्छके उदकं } तं अमुना ङोणपकेन रोण अस्स अपेयथं 
ति । सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो रखोणपरं गङ्गाय नदिया पकखिपेय्यर । तं किं मञ्यथ भिक्खवे, 
अपिनुसा गङ्गा नदी अमुना खोणपलेन खोणा अस्स अपेय्याति! नो हेः्तं मन्ते । तं कस्स 
हेतु ? असु हि भन्ते गङ्गाय नदिया महा उदकक्खन्धो । सो अञ्युना छोणपरेन न रोगो अस्स 
अपेय्यो ति । एवमेव खो भिक्खवे इधेकचचस्स पुस्स अप्पमत्तकं पि पापं कतं तं एनं निरयं 
उपनेति । इध प्रन भिक्छवे एकच्चस्स पुगरस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कम्मं कतं दि्धम्म- 
वेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 


कथंशूपस्स भिक्खवे पुम्गछस्स अप्पमन्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एनं निरयं उपनेति १ इध 
, भिक्खवे एकन्नो पुगखो अभावितकायो. . .अप्पदुक्खवि्ारी । एषरूपस्स भिक्खवे पुगरस्स 
अप्पमत्तकं पि पापं कतं तं एनं निरथं उपनेति । कर्थरूपस्स भिक्खवे पुग्गछ्स्छ तादिसं येव 
अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं दिट्धम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ! इध 
भिक्खवे एकच पुणो भावितकायो. . महत्ता भप्पमाणविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुग्गटस्स 
तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्म कतं दि्धम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव । इध भिक्खवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं 
निगच्छति ! इध पन भिक्खवे एकञ्चो अद्धकयापणेन पि न्‌ बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न 

बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति । कथरूपो भिक्खवे अद्धकदापणेन पि 
बन्धनं निगच्छति ! इध भिक्खवे एको दछिहो होति अप्पस्सको अप्पभोगो । एवरूपो भिक्खवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति... .* । कथंरूपो यिक्खवे पुमो अद्धकदापणेन पि न बन्धनं 
निगच्छति... . .. १ इध भिक्खवे एकचो अङो होति सदाधनो सदाभोगो । एवरूपो भिक्खवे 
पुम्गलो अद्धकदापणेन पि बन्धनं न निगच्छति...... कहापणसतेन पि बन्धनं न निगच्छति 
एवमेव खो भिक्खवे इधेकचस्स पुगगरस्स अप्पमन्तकं पि पापं कम्म कतं तं एवं निरयं उपनेति । 
इध पन भिक्खवे पकञ्चस्स पुम्गरस्ख ॒तादिसं येध अषप्पमत्तकं पापं कम्भ कतं दिट्धम्मवेदनीयं 
होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 

अङ्कुत्तरनिकाथ-३. ९ 


३०, (अ ) परिचसखुप्पादो । 
एवं मे सुतं । एकं समयं मगा कुरूसु विहरति । कम्मासधम्मं नाम कुरून निगमो । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा वेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद वोच-अच्छरियं भन्ते, अय्युतं 
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मन्ते याव गम्भीरो चायं भन्ते पटिचवसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । अथ च पन मे उन्तानछुन्तानको 
विय खायतीति । मा एवं आनन्द अवच, भा एवं आनन्द अवच } गम्भीशे चायं अनन्द परिच- 
सखप्पादो गम्भीराबभासो च । एतस्स आनन्द धम्मस्स अननुबोधा अप्परिवेधा एवं अयं, परजा 
तन्ताङ्गखकजाता गुणगण्ठिकजाता ञुञ्जबन्बजभूता अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं नातिवन्तति ॥। 

अस्थि इदप्पञ्चया जरयमरण ति पुद्रेन सता आनन्द अवत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपच्चया 
जरामरणं ति चे वदैय्य, जातिप्पञ्चया जरामरणं ति इचस् बचनीथं ।॥ अस्थि इदप्पचया जातीति 
पुडेन सता आनन्द अलत्थीतिस् बचनीयं । किंपच्चया जातीति चे वदेस्य, भवप्पच्चया जातीति 
इचखवस्स वचनीयं | अस्थि इदप्पञ्चया भवो ति पदेन सता आनन्द अत्थीति'सस वचनीयं । किं- 
प्या भवो इति वे वदेय्य, उपादानप्पञ्चया भवो सि इच्चस्स चचनीयं । अस्थि इदप्पचचया उपादानं 
ति पुष्टेन सता अनन्द अव्थीकिस्स वचनीयं । किंपञ्चया उपादानं ति चे वदेय्य, तण्टाप्चया 
उपादानं ति इच्चस्स वचनीयं ।} अस्थि इदप्पञ्चया तण्हा ति पुद्धेन सतता आनन्द असथीतिःस्स 
वचनीयं । किंपच्चया तण्डा ति चे घदेय्य, वेदनापच्चया तण्हा ति इ्स्स वचनीयं | अस्थि इद्- 
प्पञ्चया वेदना ति पुष्टेन सता आनन्द अत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपञ्चया वेदना इति चे वदेय्य, 
फस्यपञ्चया वेदना ति दचस्स वचनीयं | अय्य इदप्पञ्चया फस्सो ति पुद्ेन सता आनन्द अत्थीतिस्स 
वचनीयं । किंपञ्चया फस्सो इति चे वदेय्य, नामरूपपच्चथा प्स्सो इयस्य वचनीयं. ।। अस्थि इद- 
प्पचया नामरूपं ति पु्धेन सत्ता आनन्द अस्थीतिस्स वचनीयं ! किंपञ्चया नामरूपं इति चे वदेय्य, 
विजञ््याणपच्चया नामरूपं ति इचस्स बचनीयं ।॥ अस्थि इदप्यच्चया विञ्जाणं ति पुद्धेन सता भानन्द 
अस्थीरतिस्स वचनीयं । किंपच्चया विञ्जाणं इति चे वदेय्य, नामरूपपञ्चया विज्नाणे ति इश्चस्स 
वचनीयं ।। इति खो आनन्द नामरूपपच्चया विन्याणे, विज्न्याणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया 
फस्सो, फस्सपञचया वेदना, वेद्‌ नापचया तण्हा, तण्डापचचया उपादानं, उपादानपचया भवो, भव- 
पचया जाति; जातिपच्चया जरामरणं, जरामरणपचया सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स दुक््लक्खन्धस्स सञ्दयो होति ॥ 

जातिपच्चया जरामरणं ति, इति खो पनेतं वुत्त, तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितब्चं 
यथा जातिपच्चया जगमरण । जाति च दहि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सब्ब, सव्वथा सव्वं, 
कस्सचि फिम्डिवि, सेय्यथीदं, देवानं वा देवन्ताय, गन्धव्वानं वा गन्धव्वत्ताय, यक्खानं बा यक्ख- 
त्ताय, भूताने वा मूतत्ताय, मयुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चतुप्पदानं वा चतुप्पदन्ताय, पक्खीनं वा 
पक्िखित्ताय, सिरिसपानं वा सिरिंसपत्ताय, तेसं तेसं च हि आनन्द यत्तानं तथन्ताय जाति 
नाभविस्स; सन्बसो जातिया असति जातिनिरोधा अपि लु खो जरामरणं पञ्जायेथा ति १ नो हेण्ं 
भन्ते । तस्मातिहानन्द एसे हेतु, एतं निदान, एस समुदयो, एस पर्चयो जगरामरणस्स, यदिदं 
जाति ॥ 

भवपचया जाति इति खो पनेतं वुत्तं । वदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
भवपच्चया जाति । भवो हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सव्वं, सव्वथा सव्वं, कस्सचि किम्हिधि, 
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सेय्यथीदं-कामभवो रूपभवो अरूपभवो वा । सब्बसो भवे असति भवनिरोधा अपि जु खो जाति 
पञ्चायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेब हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो एस पश्यो 
जातिया, यदिदं भवो ॥ 

उपादानपश्चया भवो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितन्वं यथा 
उपादानपच्चया भवो । उपादानं हि आनन्द नाभविस्स, सव्येन सव्वं, सब्बथा सव्वं, कस्सचि, 
किम्डिषि, सेय्यथीदं -कामूपादानं वा दिद्पादानं वा सीरब्वतपादानं बा अत्तवादूपादानं वा । 
सम्बथा उपादाने असति उपादाननिरोधा अपिनु खो भवो पञ्जचायेथा ति! नो हे'तं भन्ते। 
तस्मातिद्ानन्द एसेव हेत, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पच्चयो भवस्स, यदिदं उपादानं ॥ 

तण्डापचया उपादानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्यं यथा 
तण्डाप्चया उपादानं | तण्हा हि आनन्द नाभविस्स, स्वेन सब्वं, सव्वथा सव्वं, कस्सचि 
किम्दिचि, सेय्यथीदं-रूपतण्ा, सदतण्डा, गन्धतण्हा, स्सतण्हा, फोटव्वतण्डा, धस्मत्षण्डा । सव्वसो 
तण्हाय असति तण्डानिरोधा अपि चु खो उपादानं पञ्वयेथा ति † नो हैतं भन्ते | तस्मातिही- 
नन्द, एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस प्चयो उपादानस्स यदिदं तण्हा ॥ 

वेदनापश्चया तण्हा इति खो पनेतं ठुत्तं । तदानन्द इमिना पेश्तं परियायेन वेदितव्वं यथां 
वेदनापञच्चया तण्हा । वेदना हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सन्वं, सव्वथा सब्ब, कस्सचि किम्डिचि, 
सेय्यथीदं-चक्सुसंफस्सजा वेदना, सोतसंफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिन्हासंफस्सजा 
वेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनोसंपस्सजा वेदना । सब्बसो वेदनाय असति वेदनानिरोधा अपि 
नु खो तण्हा पञ्नायेथा ति? नो हैतं मन्ते) तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं मिदानं, एस समु- 
द्यो, एस पच्चयो तण्हाय यदिदं वेदना ॥ 

इति खो आनन्द वेदनं परिक तण्हा, तण्हं परिच्च परियेसना, परियेसनं परि रामो, छाभं 
पटिश्च विनिच्छयो, विनिच्छयं परिचर छन्दरागो, छन्दरगं पटिच अज्छ्ोसान, अञ्छोसानं परिञ्च 
परिग्गहो, परिश्गहं पिच्च मच्छरियं, मच्छरियं परि आरक््खो, आरक्खाधिकरणं दण्डादानसव्था- 
दानकल्हविगहविवादतुवदुवपेसुञ्जमुसावादा अनेके पापका अङ्कसला धम्मा संभवन्ति ॥ 

आरक्खाधिकरणं दण्डादान. - -अङुसला धम्मा संभवन्तीति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द 
इमिना पेतं परियायेन वेदितव्यं, यथा आरक्खाधिकरणं. . -धम्मा संभवन्ति, आरक्लो हि 
आनन्द नाभविस्स, सब्बेन स्वं, सब्वथा सबं, कस्सचि किञ्िवि, सञ्बसो आरके असति 
आरक्खनिरोधा अपि नु खो दण्डादान. . -मुसावादा अनेके पापका अक्रुखछा धम्मा संमवेय्युं ति 
नो देण्तं भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेव हेत, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पचयो दण्डादान- 
, , .युसावादानं अनेकेसं पापकानं धम्मानं संभवाख यदिदं आरस्खो ॥ 

मच्छरियं परिच्च आरक्खो इति खो पनेतं वुत्त । तदानन्द हमिना पेतं परियायेन वेदि- 
तञ्वं, यथा मच्छरियं पटिचच आरक्खो । मच्छरियं हि आनन्द नाभविस्स . . .सन्बसो मच्छरिये 


१९२ वबौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ३०- 


असति मच्छरियनिरोधा अपि जु खो आरक्खो पञ्नायेथा ति नो हेण्तं मन्ते। तस्मातिहानन्द 
एसेव हेतु . --एस पञ्चयो आरक्खस्स यदिदं मच्छरियं ॥ 

परिगाहं पिञ्च मच्छरियं इति खो पनेतं बुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वे, 
यथा परिमह्‌ं पिच्च मच्छरियं । परिग्गहो हि आनन्द नाभविस्स, . . -सस्बसो परिह असति 
परिग्हनिरोधा अपि जु खो मच्छरियं पञ्ययेथा ति? नो हे'ते मन्ते। तस्मातिहानन्द एसेब हेतु 
. . एस पच्चयो मच्छरियस्स यदिदं परिग्गहो ॥ 

अच्छोसानं पटिच्च परिग्गदौ इसि खो पनैतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेण्तं परियायेन 
वेदितव्यं, यथा अञ्ट्योसानं परिच्च परिग्गदो । अञ्छोसानं हि आनन्द नाभविस्स. . -सन्बसो 

अच्छोसाने असति अञ्न्लोसाननिरोधा अपि नु खो परिगगहो पञ्चायेथा ति? नो हें अन्ते, 

तस्मातिहानन्द एसेव हेतु ...एस पच्चयो परिग्गहस्स यदिदं अञ्श्ञोसानं ॥ 

छन्दराग पटिच् अञ्छोसानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेषि- 
त्वं, यथा छन्दरागं परटिच्च अञ््ञोसानं । छन्दरागो हि आनन्द नाभविस्स, ... सन्वसो छन्दरागे 
असति छन्दरागनियेधा अपि तु खो अञ्छोसानं पञ्नायेथा ति? नो हतं भन्ते | तस्मातिहानन्द 
एसेव हेतु. . . एस पचचयो अच्छयोसानस्स यदिदं छन्दरगो ॥ 


$ ( 


विनिच्छय पटिच्च छन्दरागो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन वेदित्वं, 
यथा विनिच्छयं प्रटिश्च छन्दरगो । विनिच्छयो दहि आनन्द नाभविस्स . . . सब्बसो विनिच्छये 
असति विनिच्छयनिरोधा अपिनुखो छन्दरागो पञ्नायेथा ति ? नो हें भन्ते । तस्मातिहानन्द 
एसेब हेतु. . .एस पच्यो छन्दरागस्स यदिदं बिनिच्छयो ।! 

खाभे परिश्च विनिच्छयो इति खो पेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परिथायेन वेदितव्वं, 
यथा छाम परिच्च विनिच्छयो । खाभो हि आनन्द नामविस्स....सब्वसो खमे असति खाभ- 
निरोधा अपि जु खो विनिच्छयो पञ्व्यायेथा ति ? नो हतं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु .... 
एस पञ्चयो विनिच्छयस्स यदिदं लाभो ॥ 

परियेसनं पटिश्च खाभो इति खो पेतं बुत्तं । तदानन्द इमिना पे्तं परियायेन वेदितच्वं, 
यथा परियेसनं परिच्च छाभो । परियेसना हि आनन्द नाभविस्छ... . .. सब्वसो परियेसनाय असति 
परिथेसनानिरोधा अपि जु खो खाभो पञ्बायेथा ति? नो हतं भन्ते) तस्मातिदहानन्द एसेव हेतु 
. ,.एस पच्चयो छाभस्स यदिदं परियेससा ॥ 

तण्हं पटिचच परियेसना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्व, 
यथा तण्हं परि परियेसना । तण्हा हि आनन्द नाभविस्स. . . सेख्यथीयं-कामतण्डा भवतण्डा 
विभवतण्डा;, सन्बसो तण्ाय असति तण्हानिरोधा अपि नु खो परियेसना पञ्न्ायेथा ति! नो 
हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ एसेव हेतु. -.एस पच्चयो परियेसनाय यदिदं तण्हा ।। इति खो आनन्द 
इमे दे धम्मा हयेन वेदनाय एकसमोसरणा भवन्ति ॥ 
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फर्सपचया वेदना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा 
फस्सपच्चया वेदना । फरसो हि आनन्द नाभविस्स . . -सेय्यथीदं-चक्खुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफस्सो जिब्हासंफस्सो कायसंफस्सो मनोसंफस्सो, सब्बसो फस्से असति फस्सनिरोधा अपि तु खो 
वेदना पञ्चायेथा ति १ नो हतं भन्ते। तस्मातिहानन्द एसेब हेतु, ..एस पञ्चयो बेदनाय यदिदं 
फरसो ॥ 

नामरूपपञ्चया फस्सो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्व, 
यथा नामरूपपच्चया फस्सो । येहि आनन्द आकारेहि, येहि लिङ्गेहि, येहि निमित्ते्ि, येहि उदेसि 
नामकायस्स पञ्नयत्ति होति, तेसु आकारेसु, तेसु शिङ्गि, तेस ॒निमित्तख, तेसु उदेसेसु असति, 
अपि तु खो रूपकाये अधिव्वनसंफस्सो पञ्चयेथा ति ? नो हेष्तं भन्ते । येहि आनन्द आका- 
रेहि . . -उदेसेहि रूपकायस्स पञ्चत्ति होति, तेसु आकारे. . -उदेसेु असति, अपितु खो 
नामकाये पटिधसंफस्सो पञ्च्ायेथा ति ! नो हैतं भन्ते । येहि आनन्द आकारेहि . . .उदेसेहि 
नामकायस्स च रूपकायस्स च पल्बत्ति होति, तेसु आकारेसु . -.उदेसेसु असति, अपि ड खो 
अधिवचनसंफस्सो वा पटिघसंफस्सो वा पञ्नायेथा ति ! नो हेष्तं भन्ते ॥ 

येहि आनन्द आकारेहि . ..उदेसेदि नामरूपस्स पञ्यत्ति होति, तेयु आकारेसु. . -उदेसेसु 
असति, अपि नु खो फस्सो पञ्जायेथा ति? नो हेण्तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेब हेतु... एस 
पञ्चयो फस्सस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

विञ्व्याणपच्चया नामरूपं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितब्चं 
यथा चिञ््ाणपच्चया नामरूपं । विञ्नाणं हि आनन्द मातु ऊुर्चछ न ओक्कमिस्सथ, अपिनुखो 
नामरूपं मातु च्छिसि समुच्छिस्छथा ति ! नो हेण्तं मन्ते । विञ्बाण हि आनन्द मातु कुचछि 
क्रमित्वा वोकमिस्सथ, अपि लु खो नामरूपं इत्थत्ताय अभिनिव्वत्तिस्सथा ति { नो हे'तं भन्ते । 
विञ्व्याणं हि आनन्द्‌ दृहरस्सेव सतो बोच्छिलजिस्सथ कुमारस्स वा कुमारिकायवा, अपि नु खो 
नामरूपं बुद्धिं विरूच्चिह वेपु आपन्निस्सथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द्‌ एसेव हेतु... 
एस पञ्चयो नामरूपस्स यदिदं विञ्व्याणं ॥ 

नामरूपपचचया चिञ््याणै इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्चं, 
यथा नामरूपपचया विनञ्न्नाणं । विन्नाणे हि आनन्द नामरूपे पतिद्ं नाखभिस्सथ, अपि सु खो 
आयतिं जातिजरामरणदुक्खससुदयसंमवो पञ्बायेथा ति ! नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव 
हेतु. ..एस पञ्चयो विञ्नाणस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

एत्तावता खो आनन्द जायेथ वा मीयेथ वा चवेथ बा उप्पजेथ बा, एत्ताबता अधिवचन- 
पथो, एत्ताबता निरुत्तिपथो, एत्तावता पञ्यत्तिपथो, एन्तावता पञ्जावचरं, एत्तावता बद्र वटति 
इस्थत्तं पञ्ब्यापनाय, यदिदं नामरूपं विञ्नाणेन अञ्नमन्न पञ्चयताय वत्तति ॥ 


दीघनिकाय-१५ 
बोद्धा-२५ 
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२१. (आ) प्रतीलयसखसुत्पा्दः। 

य इमं प्रतीयसमुत्पादं सततसमितं निजींवं यथावद विपरीतमजीवमज्ञातमभूतमकृतमसंस्छृत- 
मप्रतिघमनार्म्बनं रिवसभयमनाहायैमव्ययमव्युपशमस्रभावं परयति स धं पयति } यस्तु एवं 
सततसमितं. . . . .. अव्युपशमसवभावं परयति सोऽनुत्तरधर्मशषरीरं बुद्धं परयति ॥ 

प्रतीयससुखाद इति कस्मादुच्यते ? सहेतुकः सप्रययो नाहेठुको नाप्रयय इति । अथ च 
पुनरयं प्रतीयसमुलखादो द्वाभ्यां कारणाभ्यामुखद्ते । कतमाभ्यां द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ † हेतूप- 
निबन्धतः प्रययोपनिबन्धतश्च । सोऽपि हिविधो द्रष्टव्यः, बाद्यश्चाध्यासमिकश्च 1 तत्र बाह्यस्य प्रतीलय- 
समुत्पाद्य हेतूपनिवन्धः कतमः ¢ यदिदं बीजादङ्करः, जङ्कसत्रम्‌ › पत्राक्काण्डम्‌ › काण्डान्नाठम्‌ , 
नाखदरण्डः, गण्डाद्रभेम्‌ , गमौच्छरकः, शक्तारपुष्पम्‌ , पृष्पात्फरमिति । असति बीजेऽङ्करो न भवति 
यावद सति पुष्पे फं न भवति । सति तु बीजेऽङ्करस्याभिनिषरत्तिभेवति, एवं यावस्सति पुष्पे 
फरस्याभिनिष््तिमैवति । तत्र बीजस्य नेवं मवति अदमङ्करमभिनिर्बतंयामीति, अङ्करस्यापि नैवं 
भवति अहं बीजेनाभिनिर्वर्तित इति । एवं याबद्पुष्पस्य नैवं भवति अहं फटमभिनिर्बतंयामीति, 
फलस्यापि नेवं भवति अहु बीजेनाभिनिर्व्तितमिति । अथ पुनर्बीजे सति अङ्करस्यामिनिवैत्तिमेवति 
मरादुभीवः, एवं यावत्पुष्पे सति फरस्याभिनिदैत्तिभैवति प्रादुभवः । एवं बाह्यस्य प्रतीलयसमुलादस्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 

कथं बाह्यस्य प्रतीलयसयुत्पादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः १ षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ १ यदिद प्रथिव्यप्रेनोवाय्वाकाङऋछतुसमवायात्‌ बाह्यस्य प्रतीय- 
समुतादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्न प्रथिवीधाठुर्वीजस्य संधारणकृयं करोति । अन्धातुर्बीजं 
सेहयति । तेजोधातुर्बीलं परिपाचयति । वायुधातुर्वीजमभिनि्ैरति । आकाशधातुर्बीजस्यानाबरणक्रयं 
करोति ! ऋतुरपि बीजस्य परिणमनाछयं करोति । असतु एषु प्रययेषु बीजादङ्करस्माभिनिवरत्तिनं 
भवति । यदा बाह्यश्च प्रथिवीधातुरविकरो भवति, एवमप्रेजोवाय्वाकारछतुधातवश्चाविकडा भवन्ति, 
ततः सर्वेषां समवायात्‌ बीजे निरुध्यमाने अङ्करस्याभिनिषत्ति्ैतरति । तत्र प्रथिवीधातोनैवं भवति 
अहं बीजस्य संधारणाकरटयं करोमीति, एवं याघदृतोरपि नेवं भवति अष्टं बीजस्य परिणामनाकरलयं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नैवं भवति अहमेभिः प्रयथजेनित इति । अथ पुनः सत्यु एतेषु बीजे 
निरुभ्यमाने अङ्करस्याभिनिवृत्तिभेवति । स चायमङ्करो न सख्वयंछरतो न प्रकृतो नोभयकरतो नेश्वर- 
निर्मितो न कारपरिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न वचैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुखन्नः । प्रथिव्यप्रेजो- 
वाय्वाकाशछतुसमवायात्‌ बीजे निरभ्यमाने अङ्करस्माभिनिवरत्तिमेवति । एषं बाह्यस्य प्रतीयसञुतादस्य 
प्रययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


त्र बाह्यः प्रतीयसमुस्ादः पञ्चभिः कारणेद्रषटव्यः । कतमः पञ्चमिः ? न रशाश्वतततो 
नोच्छेदतो न संकरान्तितः परीन्तहेतुतो विपुरुफछाभि जि्रैत्तितः तत्सदृशायुप्रबन्धतन्धेति । कथं न 
दातत इति १ यस्मादन्योऽङ्कयेऽन्यद्रीजं, न च यदेव बीजं स एवाङ्करः । अथवा पुनरवीजं निरुध्यते 
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अङ्कगोदव्यते, अतो न शाश्चततः । कथं नोच्छेदतः ! न च पूर्वनिरुद्धद्वीजाद्ङ्करो निष्पद्यते, 
नाप्यनिरुद्धद्रीजात्‌, अपि च, बीजं च निरुध्यते, तस्मिन्नेव समयेऽङ्करं उत्यते तुरादण्डोन्नामा- 
वनामघत्‌, अतो नोच्छेदतः । कथं न संकरान्तितः { विसदृशो बीजादङ्कुर इति । अतो न संक्रान्तिः । 
कथं परीत्तहेतुतो विपुरुफराभिनिग्रैत्तितः ? परीत्तनीजमुप्यते विपुरुफलान्यभिनिर्वर्तयतीति । 
अतः परीत्तहेतुतो विपुरुफलाभिनिपरत्तितः । कथं तत्सदृश्चातुप्रबन्धतः ? यादृशं बीजसुप्यते तादशो 
फरमभिनिर्व्तयतीति । अतस्तव्सदशायुप्रबन्धतश्चेति । एवं बाह्यः प्रतीयसमुत्पादः पञ्चमिः 
५, 
कारणद्रष्टव्यः ॥ 


एवमाध्यास्मिकोऽपि प्रतीदयसमुसादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्याञ्ुखदयते } कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌ | 
हेतूपनिबन्धतः प्रययोपमिबन्धतश्च । तत्राध्यासिकस्य प्रतीलयसमुखादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः !? 
यदिदमविद्याप्रयया; संस्कारः, संस्कारमययं विज्ञानम्‌, विज्ञानप्रययं नामहूपम्‌, नामरूपभत्ययं 
षडायतनम्‌, षडायतनप्रययः सपशः, स्शैप्रयया वेदना, वेदनाप्रयया ठृष्णा, दष्णा- 
प्रययसुपादानम्‌, उपादानप्रययो भवः, भवग्रयया जातिः, जातिग्रयया जसमरणशोकपरिदेवदुःख- 
दौर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवरस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविद्या 
चेन्नाभविष्यन्नैव संस्काराः प्रज्ञास्यन्ते ¦ एवं यावज्ातिश्चेन्नाभविष्यज्जरामरणं न प्रज्ञास्यते । अथवा, 
सलयामविद्यायां संस्काराणामभिनिवरैत्तिभेवति । एवं यावजा्यां सदां जरमरणस्यामिनिवरैत्तिभेवति । 
अच्राविद्याया नैवं मवति भं संस्कारानयिनिर्वर्वयामीति, संस्काराणामपि नैवं मवति बयमविद्यया- 
भिनिर्वर्तिता इति । एवं थावलज्जातेरपि नैवं भवति अहं जरामरणममिनिर्वतंयामीति, जरामरणस्यापि 
नैवं भवयं जालयाभिनिर्वर्वितमिति } अथ च सलयामविदयायां संस्काराणाममिनिव्रैत्तिभेवति प्रादुमोवः | 
एवं याबज्नादयां सयां जरामरणस्याभिनिवरत्तिभवति प्रादुभौवः । एवमाध्यास्िकसख प्रतीयसमुत्पादस्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


कथसाध्यासिकस्य प्रतीयसमुखादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्य इति ¶ षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ १ यदिदं प्रथिव्यप्रेनोवाय्याकारविज्ञानघातूलनां समवायादाध्यासि- 
कस्य प्रतीयसयुखादस्य प्रययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्राध्यासिकस्य प्रतीयसमुलादस्य प्रथिवीधातुः 
कतमः १ यः कायस्य संन्ेषात्कटिनिभावमभिनिर्वतयति, अयमुच्यते प्रथिवीधातुः 1 यः कायस्यातुपरि- 
अहकृयं करोति, अयसुच्यतेऽब्धातुः ! यः कायस्याितपीतभक्चितं परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातुः। 
यः कायस आश्वासप्र्चासकृलं करोति, अयसुच्यते बायुधातुः। यः कायस्यान्तःशोषीयेमभिनिर्वर्तयति, 
अययुच्यते आकाश्षधातु;ः । यो नामरूपमभिनिर्वतंयति नडकछापयोगेन पञ्चविज्ञानकायसंयुक्तं 
साखबं च मनोविज्ञानम्‌, अयञयुच्यते भिक्षवो विज्ञानधातुः । तत्र असतामेषां प्रययानां काय- 
स्योदत्तिनै मवति । यदा स्वाध्यास्मिकः प्रथिवीधातुरविकटो भवति, एवमप्तेजोबाय्वाकाराविज्ञान- 
धातवश्चाविकला भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायात्कायस्योत्पत्तिमेवति । तत्रे प्रथिवीधातीर्नैवं भवदयहं 
कायस्य कठिनभावमभिनिर्वर्तयामीति । अन्धातोनैवं भवदयहं कायस्यानुपरिभरहकरटय करोमीति । 


१९द्‌ बोष्दागमार्थसंग्रहः [३.२९ 


तेजोधातोरनैवं भवलयहं कायस्याहितपीतणखादितं परिपाचयामीति । वायुधातोनैवं मवति अहं काय- 
स्याश्रासप्रश्वासकृयं करोमीति । आकाशषधातोनैवं मवति अहं कायस्यान्तःशोषीयैमभिनिर्वर्तयामीति । 
षिज्ञानधातोनैवं भवति अहं कायस्य नामरूपमभिनिर्वर्तयामीति । कायस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययेजेनिते इति । अथ च पुनः सतासेषां प्रयथानां समवायाकायस्योत्पत्तिभेषति । तत्र प्रथिवीधातु- 
नोस्मा न सत्त्वो न जीवो न जन्तुनै मनुजो न मानवो नखी न पुमान्‌ न नपुंसकं न चाहं न ममन 
चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमन्धातुसतेजोधातुवीयुधातुयकाशधातुर्विज्ञानधाठुनौस्मा न सत्तमौ न जीवो 
न जन्तुनं मनुजो न मानवो न खी न पुमान्‌ न नपुंसके न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ 


तत्र अविद्या कतमा † या एषामेव षण्णां धातूनामेक्यसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नियसंज्ञा शरुवसंज्ञा 
शाश्तसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा स्वसंज्ञा जीवपुद्रखमलुजमानवसंज्ञा अहंकारसंज्ञा ममकारसंज्ञा 
एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयमुच्यतेऽवियेति । एबमविद्यायां सयां विषयेषु रागहेषमोहाः 
प्रचसैन्ते । तत्र ये रागद्रेषमोहा विषयेषु, अमी संस्काय इद्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञप्िर्विज्ञानम्‌ । 
चिज्ञानसहमभुबश्चखारः स्कन्धा अरूपिणः उपादानाख्यास्तन्नाम, रूपं चत्वारि महाभूतानि, तानि 
चोपादाय रूपम्‌ । तच्च नाम तच्च रूपम्‌ । ेकष्यमभिसंक्षिप्य तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसंनिथिता- 
नीद्दरियाणि षडायतनम्‌ । याणां धमाणां संनिपातः स्परीः । स्पशोनुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं 
वृष्णा । तृष्णावैपुस्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजोतं पुनभेवजनकं कमं भवः । भवहेतुकः स्कन्धम्रादु- 
भौबो जातिः जातत स्कन्धपरिपाको जय । जीर्णस्य स्कन्धस्य विनारो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य 
संमूढस्य साभिष्वङ्गस्यान्तदीहः शोकः । शोकोस्थमाापनं परिदेवः । पञ्चविज्ञानकायसंयुक्तमसात- 
मघुभ्बनं दुःखम्‌ } मनसा संयुक्तं मानसं दुःखं दौर्मनस्यम्‌ । ये चाप्यन्ये एवमादय उपञेशास्ते 
उपायासा इति ॥ 


तत्र मोहान्धकारार्थनाविद्या । अभिसंसारार्थन संसासयः । विज्ञापनार्थन विज्ञानम्‌ । अन्यो- 
न्योपस्तम्भनार्थन नामरूपम्‌ । भायद्वारार्थन षडायतनम्‌ । स्परेनार्थन स्रः । अनुभवनाथन वेदना । 
परितषणार्थेन तृष्णा । उपादानार्थनोपादानम्‌ । पुनभेवार्थेन भवः । जन्मार्थन जातिः । परिपाकार्थैन 
जय । विनाशार्थन मरणम्‌ । शोचनार्थैन शोकः । परिदेवनार्थेन परिदेवः । कायपरिपीडनार्थैनं 
दुःखम्‌ 1 चित्तसंपीडनार्थेन दौर्मनस्यम्‌ । उप्छेसा्थैनोपायासाः ॥ 


अथवा तच््वेऽगप्रतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या । एवमविदयायां सदां चरिविधाः संस्कार 
अभिनिर्वर्तन्ते पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेडयोपगाः । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञानं भवति । अपुण्योपगानां संस्काराणासपुण्योपशमेब विज्ञानं भवति । आनेडयोपगानां संस्कारा 
णामानेञ्योपगमेव विज्ञानं भवति । इद मुच्यते विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रयथं नामरूपमिति बेदना- 
द्योऽरूपिणश्चलारः स्कन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम । सह्‌ रूपस्कन्धेन च नाम रूपं चेति 
नामरूपसुच्यते । नामरूपविवृद्या षड्भिरायतनदवरेः छृयक्रियाः मरघर्तन्ते प्रज्ञायन्ते, तन्नामरूपप्रयथं 
षडायतनमिदयुच्यते । षड्भ्यश्चायत्नेभ्यः षट्‌ स्परीकायाः प्रवर्तन्ते, अयं षडायतनप्रययः सपर 
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इत्युच्यते । यल्नातीयः स्पर्शो भवति तज्नातीया वेदना प्रवर्तते ] इयमुच्यते भिक्षवः स्पशेप्रयया 
वेदनेति । यस्तां वेदनां विरोषेणासखयादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिष्ठति, सा 
वेदनाभ्रयया वृष्णेद्युच्यते । आसखाद नाभिनन्दनाध्यवसानस्थानादात्मप्रियरूपसातरूपैर्वियोगो मा 
भूननिखयमपरिलयागो भवेदिति येवं प्रार्थना इदमुच्यते सिक्षवस्ष्णाप्रययसुपादानम्‌ । यत्र वस्तुनि सदृष्ण- 
स्तस्य बस्तुमोऽजेनाय विटठपनायोपादानमुपादन्ते, तत्र तत्र ्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः पुनभेवजनकं 
क्म सञुस्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानप्रययो भव इद्युच्यते । तत्क्मनिजतानां 
स्कन्धानामभिनिगरैततियी सा भवप्रयया जातिरिव्युच्यते । जादयाभिनिवरै्तानां स्कन्धानामुपचयनपरि- 
पाकाद्धिनाशो भवति । तदिद्‌ जातिप्रययं जरामरणमिस्युच्यते ॥ 


एवमयं द्वादशाङ्धः प्रतीयसमुत्पादोऽन्योन्यहेतुकोऽन्योन्यमप्रययो नेबानियो नैव नियो न 
संस्कृतो नासंस्कृतो नाहेतुको नाभ्रययो न वेद यिता नावेदयिता न प्रतीयसमु्प्नो नाप्रतीयसमु्प्नो 
न क्षयधर्मो नाक्षयधर्मो न बिनाशध्मौ नाविनाराधर्मो न निरोधधम नानिरोधधर्मोऽनादिकाटर- 
प्रवरत्तोऽयुच्छिन्नोऽनुप्रबर्तते नदीसखोततबत्‌ ॥ 


यद्यप्ययं द्वादश्षाङ्गः प्रतीयसमुत्पादोऽनुच्छिश्नोऽनुप्रवर्तते नदीसरोतवत्‌, अथ च इमान्यस्य 
दादशाङ्गस्य प्रतीयसमुत्पादस्य चत्बायङ्गानि संघातक्रियाये हेतुत्वेन प्रबतैन्ते । कतमानि चत्वारि ! 
यदुताविद्या वृष्णा कर्मं॒॑विज्ञानं च । तत्र विज्ञानं बीजस्वभाषव्वेन हेतुः । कम॑ कषेत्रखभावत्वेन 
देवः । अविधा वृष्णा च छरखभावत्वेन हेतुः । कर्मछेशा विज्ञानबीजं जनयन्ति । तत्र कर्मं 
विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकायं करोति । दष्णा विज्ञानवीजं सखेहयति ¦ अविया विज्ञानबीजमषकिरति । 
असतां तेषां प्रययानां विज्ञानवीजस्याभिनिषरैत्तिमे भवति । तत्र कर्मणो नैवं मवति अह्‌ विज्ञानबीजस्य 
ध्षे्रकार्थ करोमीति । ठृष्णाया अपि नैवं भवति अहं विज्ञानस्य ज्ञेहका्यं करोमीति । अविद्याया 
अपि नैवं भवति अहं विज्ञानबीजमवकिरामीति । विज्ञानबीजस्यापि नैवं मवति अहमेभिः 
प्रययेजनितमिति | 

अथ च विज्ञानबीज कर्मकषेत्रप्रतिष्ठितं वृष्णास्ञेहाभिष्यन्दितमविद्यया खबकीणं विभज्यमानं 
विरोहति । ततर तत्रोपपत््यायतनप्रतिसंधो मातुः इक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्वतंयति । स च नाम- 
रूपाङ्करो न स्वयंछृतो न प्रकृतो नोमयकृतो नेश्वरछृतो न कार्परिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न 
चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसयुखन्नः । अथ च मातापिव्रसंयोगाद्‌, छतुसमवायाद्‌, अन्येषां 
प्रयथानां समवायाद्‌ आस्रादालुविद्धं विज्ञानवीजं मातुः इक्षौ नामरूपाङ्कस्मभिनिर्व्तेयति अस्वामि- 
केषु धर्मेष्वपरिगरहेष्वममेष्वाकारासमेषु मायालक्षणस्भावेषु हेतुप्रययानामवेकस्यात्‌ ॥ 


तयथा पच्वमिः कारणेश्वक्ुर्विज्ञानसुसदयते । कतमः पञ्चभिः { यदुत चक्षुः प्रतीय रूपं 
चारोकं चाकारं च तज्नमनसिविकारं च प्रतीलयोत्पदययते चक्षु्विज्ञानम्‌ । तत्र चक्षर्विज्ञानखय चक्षु 
राश्रयकृलयं करोति । रूपमारम्बनृलयं करोति । आलोकोऽवभासकृयं करोति । आकादमनाबरणकृयं 
करोति । तज्नमनसिकारः समन्बाहरणकृयं करोति । असतामेषां प्रययानां चश्षुविज्ञानं नोखदयते । 
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यदा तु चक्षुराध्यासिकमायतनमयिकलं भवति, एवं रूपाखोकाकारतल्नमनसिकाराश्चाविकटा 
भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाचश्ुर्विज्ञानमुखद्यते । तत्र चक्षुषो नेवं मवति अहं चश्षुरविज्ञानस्या- 
श्रयक्रलयं करोमीति । आोकस्यापि नैवं भवति अहं चक्ुर्धिज्ञानस्यावभासकरयं करोमीति । आकाश्च- 
स्यापि नैवं भवति अहं चक्रविज्ञानस्मानावरणकृयं करोमीति 1 तस्नमनसिकारस्यापि नैवं भवति अहं 
चश्ुर्विज्ञानस्य समन्वाहरणकरयं करोमीति । चश्चुविज्ञानस्यापि नैवं भवति अहमेभिः परययेजेनित- 
मिति । अथ च सतामेषां प्रययानां समवायाच्क्र्विज्ञानस्योव्यत्तियैवति । एवं शेषाणामिन्द्रियाणां 
यथायोगं करणीयम्‌ ॥ 

तन्न न कथ्चिदधर्मोऽस्माह्ोकाप्परखोकं संकामति । अस्ति च कर्मपलग्रतिविज्ञपिर्तुप्रययाना- 
मवैकल्यात्‌ । तयथा भिक्षवः सुपरिञुदधे आदरीमण्डठे सुखप्रतिविभ्बकं टरयते, न च तत्रादशेमण्डठे 
म॒खं संक्रामति, असि च सुखप्रतिविज्ञपि्तुप्रययानामवेकस्यात्‌, एवमस्माह्ोकान्न कथिच्युतो 
नाप्यन्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मपफढम्रतिविज्ञपिहतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । तयथा भिक्षबद्न्द्रमण्डटं 
चत्वारिशयोजनदयतमूर््वं ब्रजति, अथ च पुनः परीत्तेऽप्युदकभाजने चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं दर्यते, न 
च तस्मात्थानादृध्वं नमसशचयुतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्तं भवति, असि च चन्द्रमण्डलप्रति- 
विज्ञपिदैतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । एवमस्माह्ञोकान्न कश्चिश्युतो नान्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कम॑फल- 
प्रतिविज्ञपिहतुप्रययानामवेकस्यात्‌ ॥ 

तद्यथा-अभरिरुपादानप्रयये सति ज्यरति, उपादानवेकल्यान्न स्वरति, एवमेव भिक्षवः कर्म- 
दछेशजनितं विज्ञानबीजं तत्रतत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्वतयति, अस्वा- 
मिकेषु धर्मेष्वपरिप्रहेषु मायालक्षणसख्रमवेषु अममेषु छत्रिमेषु हेतुप्रययानामवेकस्यात्‌ ॥ 

तन्नाध्यास्मिकः प्रतीयसमुखादः पञ्चमिः कारणेदरष्टव्यः । कतमैः पञ्चभिः { न शश्चततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तदेतुविपुलुफलाभिनिषरैत्तितस्ततसदटरालुप्रवन्धतश्चति । कथं न शाश्वत- 
तः ! यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपप्यंरिकाः स्कन्धाः । न तु य एव मारणा- 
न्तिकाः र्कन्धास्त एवौपप्यंशिकाः । अपि तु मारणान्तिकाः सन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नैव च 
समये ओपपच्यंरिकाः स्कन्धाः प्रादुरमैवन्ति । अतो न शाश्चततः । कथं नोच्छेदतः १ न च पूर्व 
निरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपपन्त्यंरिकाः स्कन्धाः प्रादुभेवन्ति नाप्यनिरदेषु । अपि तु 
मारणान्तिकाः कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च समये जौपपच्यंशिकाः कन्धा; भरादुभेवन्ति ठ॒खा- 
दण्डोन्नामावनामवत्‌ चन्द्रविम्बग्रतिविम्बवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कर्थं न संक्रान्तितः ! विसदृशा 
सत्वनिकायाः सभागायां जालां जातिमभिनिर्वर्वयन्ति । अतो न संक्रान्तितः । कथं परीत्तहेतुतो 
विपुरुफलाभिनि्रैत्तितः १ परीत्तं कर्म क्रियते, विपुलः फटविपाकोऽनुभूयते । अतः परीन्तहेवुतो 
विपुलरखाभिनिवरैत्तितः । कथं तत्सदृश्ातुप्रवन्धतः १ यथावेदनीयं क्म कियते तथविदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्टशासुप्रबन्धतः ॥ 

य इमं प्रतीयसयुतादमेवं यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवं निर्जीवं यथावदविप- 
रीतमजातमभूतमकृतमसंस्कृतमम्रतिघमनावरणं दिवमभयमनाहायैमन्ययमन्युपशमखभावं पयति 
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असतस्तुच्छतोऽसारतो रोगतो गण्डतः; राल्यतोऽघतोऽनिलयतो दुःखतः शूल्यततोऽनात्मतः, न स 
पूवीन्तं प्रतिसरति किं न्वहमभूवमतीतेऽष्वनि आहोखिन्नामूवसतीतेऽध्वनि, को न्वहममूवमतीतेऽभ्वनि 
कथं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि । अपरान्तं वा पुनन प्रतिसरति किं न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, आही- 
खिन्न भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, को चु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, कथं जु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि । 
्रव्युसपन्नं वा पुनम प्रतिसरति किं न्विदं कथं न्विदं के सन्तः के भविष्यामः, अयं सत्त्वः कुत 
आगतः, स इतश्चयुतः कुत्र गमिष्यतीति । यान्येकेषां श्रमणत्राह्यणानां प्रथग्छोके दृष्िगतानि भवि- 
ष्यन्ति तद्यथा आत्मवादप्रतिसंयुक्तानि जीववादग्रतिसंयुक्तानि कोदुकमङ्गलप्रतिसंयुक्तानि तान्यस्य 
तस्मिन्समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिन्नमूानि ताख्मस्तकवदनाभासगतानि आयला- 
मनुत्पादानिरोधधमीणि ॥ 


अथ खस्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मैत्रेयस्य बोधिसन्ततस्य महासच्तलस्य भाषितमभिनन्यानु- 
प्रमोद्योत्यायासनासक्रान्तः, भ्रकान्तास्ते च भिक्षवः ॥ 
शाङिस्तम्बसुज्म्‌ 


३२. पटिचसयुप्पन्न विञ्बाणं | 

अथ खो भगवा भिक्खूआमन्तेसि-वुम्हे पि मे भिक्खवे एव धम्म आजानाथ यथायं 
साति भिक्खु केबह्ुत्तो ? अत्तना दुग्गहीतेन अम्हे चेव अब्भाचिक्ति, अनत्तानं च खणति, बहुं 
च अपुञ्ज्यं पसवबतीति । नो हैतं भन्ते । अनेकपरियायेन हि नो मन्ते पटिच्वसमुप्पन्नं विजञ्नाणं 
वुत्तं भगवता, अञ्चघ्र पञच्चया नस्थि विञ्बाणस्स संभवो ति । साधु भिक्खवे, साधुखोमे 
तुम्हे भिक्खवे एवं धम्मं देसितं आजानाथ । अनेकपरियायेन हि वो भिक्खवे परिश्चसयुष्पन्नं 
विञ्न्याणं वुत्तं मया, अञ्बत्र च पच्या नस्थि विञ्नाणस्स संभवो ति। अथ च पनायं साति 
भिक्सु केबद्पुत्तो अन्तना दुग्गहीतेन [ विञ्नाणं संधावति संसरति अनज्जं ति कथेति | अम्हे 
चेव अव्भाचक्खति, अत्तानं च खणति, बहूं च अयपुन्वं पसवति । तं हि तस्स मोधपुरिसस्स 
भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय ॥ 


यं यदेव भिक्खवे पच्चयं पटिच्च उप्पज्ञति विञ्जाणं तेन तेनेव संखं गच्छति । चक्ं च 
परिच्च रूपे च उप्पज्ति विजञ्व्याणं, चक्खुविञ्न्याणं त्वेव संखं गच्छति । सोतं च परिच्च सहे च 
उप्पजति विज्ब्याण, सोतविञ्नाणे त्वेव संखं गच्छति । घानं च पटिच्च गन्धे च उप्पल्ति विञ्नाणे, 
घानविञ्व्याणं तेव संखं गच्छति । जिन्दं च परिच्च रसे च उप्पजति विञ्बाणं, जिन्हाविञ्न्याणं त्वेव 
संखं गच्छति! कायं च परिच्च फोटरव्बे च उप्पन्नति विञ्जाण, कायविञ्नाणं स्वेव संखं गच्छति । मनं 
च पटिञ्च धम्मे च उप्पज्ञति विजञ्ब्याणं, मनोविञ्जाणं त्वेव संखं गच्छति । सेय्यथापि मिक्खवे यं 
यदेव प्यं परिचर अगि जरति, तेन तेनेव संखं गच्छति । कटं च पिच्च भगि जरति, कटमि 
त्वेव संखं गच्छति । संकलिकं च परिच्च अगि जरति, संकछिकमि त्वेव संख गच्छति । तिणं च 
पटिच्च अगि जरति, तिणमि त्वेव संखं गच्छति । गोमयं च पटिच्च अग्गि जरति, गोमयगिि 
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त्वेव संखं गच्छति 1 भुसं च पटिच्च अग्मि जति, शुम त्वेव संख गच्छति । संकारं च पटिच 
अमि जति, संकारणगि त्वेव संखं गच्छति । एबमेव खो भिक्खवे यं यदेव पञ्चय पटिच्च उप्प- 


जति विञ्ब्ाणं तेन तेनेव संखं गच्छति ॥ 
मञ्दिमनिक्ाय-३८ 


३३. अविल्ञा । 

कस्मा पने [ परिचसमुप्पादप्पकरणे ] अविज्ञा आदितो वुत्ता ! किं पकतिबादीनं पकति 
विय अविल्ना पि अकारणं मूढकारणं कोकस्सा ति ? न अकारणं । “'आसवसमुदया अविल्ासमुद्यो” 
ति हि अविज्ञाय कारणं बुत्तं । अत्थि पन परियायो येन मूकारणं सिया । को पन सो ति! 
वट्रकथाय सीसभावो 1 भगवा हि वहकथं कथेन्तो दवे धम्मे सीसं कत्वा कथेति । अविज्ञं वा, यथाह- 
“पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्व्यायति अविज्ाय । इतो पुष्वे अविना नाहोसि, अथ पच्छा 
समभवीति । एवं चेतं भिक्खवे वुच्चति, अथ च पन पञ्न्यायति इदप्पञ्चया अविना ति । भवतण्डं 
वा, यथाह-“पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्बायति मवतण्ाय, इतो पुव्बे मवतण्डा नाहोसि, अथ 
पच्छा समभवीति । एवं चेतं भिक्खवे बुचति, अथ च पन पञ्जायति इदप्पच्चया भवतण्डा ति" । 
कस्मा पन भगवा बहकथं कथेन्तो दमे दे धम्मे सीसं कत्वा कथेतीति † सुगतिदुग्गतिगाभिनो 
कम्मस्स विसेसहेतुभूतत्ता ॥ | 

दुग्गतिगामिनो हि कम्मस्स विसेसदहेतु अविला । कस्मा ¢ यस्मा अविज्ाभिभूतो पुश्यु्नो 
अग्गिसंतापगुव्यभिघातपरिस्समाभिभूता वज्छगावी ताय परिस्समातुरताय निरस्सादं पि अत्तनो 
अनव्थावहं पि उण्डौदकपानं विय किरेससंतापतो निरस्सादं पि दुखतिनिपातनतो च अत्तनो अन- 
स्थावहं पि पाणातिपात्तादिमनेकप्पकारं दुग्तिगामिकम्मं आरमति । सुगतिगामिनो पन कम्मस्स 
विसेसहेतु भवतण्डा । कस्मा ‰ यस्मा भवतण्डाभिभूतो पुश्ुलनो सा वुत्तप्पकारा गावी सीतुदक- 
तण्ाय सअस्सादं अन्तनो परिस्समविनोदनं च सीतूदकपानं विय किठेससंतापविरहतो सअस्सादं 
सगतिसंपापनेन अत्तनो दुग्गतिदुक्खपरिस्समविनोदनं च पाणातिपातावेरमणीभादिमनेकप्पकारं 
सुगतिगामिकस्मं आरभति ॥ 

एतेसु पन बदह्कथाय सीसभूतेसु धम्मेसु कत्थचि भगवा एकधम्ममूछिकं देसनं देसेति । 
से्यथीदं-“'इति खो भिक्खबे अविल्लपनिसा संखारा, संखारूपनिसं विञ्ार्ण" ति आदि । तथा 
““उपादानियेसु भिक्खवे धम्मेसु अस्सादातुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडति, तण्ापच्चया उपादानं" 
ति आदि । कत्थचि उभयमूिकं पि । सेय्यथीदं-“'अविल्नानीवरणस्स भिक्वे बारस्स तण्ाय 
संपयुत्तस्स एवमयं कायो समुदागतो, इति अयं चेव कायो बहिद्धा च नामरूपं दृस्थेतं दयं, द्यं 
च॒ पटिच्च फस्सो सद्टेवायतनानि, येहि फरो बालो सुखदुकखं परिसंबेदेती"ति आदि । तासु 
देसनाञ्ु अविज्ापश्चया संखारा ति अयमेव देसना अविज्ञावसेन एकधम्ममूलिका देखना ति वेदि- 
तव्बा । एवं ताव एत्थ देसनाभेदतो विज्नातन्यो विनिच्छयो । 

विसुद्धिमग्ग--१७ 
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३४. अविना । 

अविला हि सुत्तन्तपरियायेन दुक्खादिसु चतूसु ठनेञ्च अञ्जाणं, अभिधस्मपरियायेन 
पुव्बन्तादीहि सद्धिं अदसु । वुत्तं हे'तं-““तत्थ कतमा अविल्ना ¶ दक्से अञ्बाणं. ..दुक्खनिरोध- 
गामिनिया परिपदाय अजञ्नाणं । पुव्वन्ते अञ्बाणं, अपरन्ते अञ्खाणं, पुव्वन्तापरन्ते अञ्नाणं. .. 
इदप्पचयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अञ्बार्ण" ति । तत्थ किंचापि ठपेव्वा टोङ्घत्तरं सन्चद्रयं सेस- 
इने आरम्मणवसेनापि अविल्ना उप्पज्नति, एवं सन्ते पि परटिच्छादनवसेनेव इध अधिप्पेता । सा हि 
उप्पन्ना दुक्खस्ं पटिच्छादेत्वा तिति, याथावसरसख्क्खण परिविच्ितुं न देति, तथा समुदयं, 
निरोध, मग्ग, पुच्बन्तसंखातं अतीतं खन्धपश्चक, अपरन्तसंखातं अनागतं खन्धपच्छकं, पुव्वन्ता- 
परन्तसंखातं तदुभयं, इदप्पञ्चयतापटिचसयुप्पन्नधन्मसंखातं इदप्पञ्चयतं चेव पटिच्वससुप्पन्नधम्मे 
च परिच्छादेत्या तिहति, अयं अविला, इमे संखारा ति याथावसरसङक्खणमेत्थ पटिविच्छितुं न 

देति । तस्मा दुक्खे अञ्जाण . . . इदप्प्चयतापटिचचसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अञ्व्याणं ति बुच्ति ॥ 

विसुद्धिमर्ग- १७ 


३५. मल्द्िमा परिषदा । 


एकं समयं संबहुखा भेरा भिक्खू बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये । भथ खो 
आयस्मा छन्नो सायण्हसमयं परिसङ्खाना बुदहितो अवापुरणं आदायविहारेन विहारं उपसंकमित्वा 
थेरे भिक्खू एतदवोच-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो थरा, अनुसासन्तु मं आयस्मन्तो थेरा, करोन्तु मे 
आयस्मन्तो थेरा धम्मि कथं यथाहं घम्मं पस्सेय्यं ति । एवं वृन्ते थेया भिक्खू आयस्मन्तं छन्नं 
एतदवोचुं-रूपं खो आवुसो छ अनिच, वेदना अनिच्ा, सञ्ना अनिचा, संखारा अनिचा, 
विञ्ब्याणं अनिच्रं । रूपं अनन्ता, सञ्जा, वेदना, संखारा, विञ्जाणं अनत्ता । सब्बे संखारा 
अनिच्चा, सब्बे धम्मा अनन्ता ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतददयोसि-मय्ं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिच... सब्बे 
धम्मा अनत्ता ति । अथ च पन मे सन्बसंखारसमथे सब्यूपधिपटिनिरसगगे तण्डक्खये विरागे 
निरोधे निव्बाणे चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतिहुति न विञयुच्ति परितस्सना । उपादानं 
उप्पज्नति प्चुदावन्तति मानसं । अथ कोचरहि मे अन्ता ति । न खो पेतं धम्मं पस्सतो होति । 
कोनु खो मे तथा धम्मं देसेय्य यथाहं धम्मं परस्सेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-अयं खो भायस्मा आनन्दो कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे । सत्थु चेव संबण्णितो संभावितो च विञ्नूनं सब्रह्मचारीनं । पयति च मे आयस्मा 
नन्दो तथा धम्मं देसे यथाहं धम्मं परस्सेय्यं । अस्थि च मे आयस्मन्ते आनन्दे तावतिका 
विसद्िं यं नूनाहं येनायस्मा आनन्दो तेतुपसंकमेय्यं ति । अथ खो आयस्मा छन्नो सेनासनं 


संसामेस्वा पत्तचीवरं आदाय येन कोसम्बी येन घोसितारामो येनायस्मा भानन्दो तेनुपसंकमि । 
बौद्धा-२६ 


२०२ चौद्धागमार्थसंयहः [ ३. ३५- 


उपसंकमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं संमोदि. - -आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-एकमिदाहं 
आबुसो भानन्द समयं वाराणसियं विहरामि इसिपतने मिगदाये । अथ स्वादं अद्ुसो सायण्- 
समयं पटिसलछ्ाना बुद्धितो अवापुरणं आदाय विहारेन विहारं उपसंकमित्वा थेरे भिक्खू 
एतदवोचं-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो भेरा धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं दुत्ते मं 
आवुसो थरा भिक्खू एतदबोचं-रूपं खो आवुसो छन्न अनिच वेदना, सन्ना, संखारा, विञ्जाणं 
अनिन्चं । रूपं अनन्ता. . विञ्व्याणं अनत्ता । सब्बे संखारा अनिच्वाः स्वे धम्मा अनत्ता ति । 
तस्स मय्ं अबुसो एतदहोसि-मय्डं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिच . . .अनत्ता ति ! अथ च पन 
मे सब्बसंखारसमथे सव्वूपधिपटिनिस्लग्गे तण्क्खये . - . चित्तं न प्पक्खन्द्ति.--न विसुचति 
परितस्सना । . - -तस्स मय्ं आवुसो एतदहोसि-अयं खो यस्मा आनन्दो ... । एत्तकेनपि 
मयं आयस्मतो छन्नस्स अत्तमना । अपि नाम तं आयस्मा छन्नो आवि अकासि, खिर पभिन्दि | 
ओदहाबुसो छन्न सोतं । भव्बो सि धम्मं विज्नातुं ति | 


अथ खो आयस्तो छन्नस्स तावतकेनेव उनव्णरं पीतिपायुल्नं उप्पजि भव्बो किरस्मि धम्मं 
विञ्नातुं ति । संमुखा मे तं आब्ुसो छन्न भगवतो सुत्त, संमुखा च परिग्गहितं कचचानगोत्तं भिक्खुं 
ओवदन्तस्स । दयनिस्सितो ख्वायं कच्चान छोको येभुय्येन अस्थितं च नलस्थित च । छोकसमुदयं 
खो कच्चान यथाभूतं सम्मप्पल्याय पस्सतो या रोके नस्थिता सा न होति । छोकनिरोधं खो कञ्चान 
यथाभूतं सम्मप्यञ्बाय पस्सतो या रोके अस्थिता सा न होति । उपायुपादाना भिनिवेसविनिबन्धो 
ख्वायं कच्चान रोको येभुख्येन । तं चायं उपायुपादानं चेतसो अधिट्धानाभिनिवेसाुसया न उपेति 
न उपादियति । नाधिट्धाति अन्ता मे ति । दुक्खमेव उप्पज्लमानं उप्पल्ति, दुक्खं निरुज्समानं 
नर्च्छति, न कंखति, न विचिकिच्छति, अपरपञ्चया जाणं एव अस्स एत्थ होति । एन्तावता खो 
कञ्चन सम्मादिष्टि होति ॥ 

सब्वं अत्थीति खो कन्चान एको अन्तो । सव्यं नत्थीति अयं दुतियो अन्तो । एते ते 
कञ्चान उभो अन्ते अनुपगम्म मञ््ेन तथागतो धम्मं देसेति । अविजापच्चया संखारा, संखारपच्चया 
विञ्ाणं . . .एवमेतस्स केवखस्स ॒दुक्खक्खन्धस समुदयो होति । अविल्लाय व्वेव असेसविग- 
निरोधा संखारनिरोधो . .. एवमेतस्स केवखस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति ॥ 

एवमेतं आवुसो आनन्द होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सन्रह्यचारियो अुकम्पका अस्थ- 
कामा ओवादका अनुलासका । इदं च पन मे आयस्मतो आनन्दस्स धम्मदेसनं सस्या धम्मो 
अभिसमेतो ति ॥ 

संयुन्तनिकाय-२२. ९० 


३६. अरियसचघम्मपरियायो । 


अथ खो भगवा येन कोरिगामो तेनुपसंकमि । तत्र सुदं भगवा कोटिगामे विहरति । ततर 
खो भगवा भिक्ख आमन्तेसि-चुन्नं भिक्खवे अरियसच्चानं अनलनुबोधा अप्पदिवेधा एवमिदं 


-३. ३७ `] अद्रुङ्किको मग्गो । | २०३ 


दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसु चतुत्नं ? दुक्खस्स भिक्खवे अरिय- 
सच्चस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्दाकं च । दुक्ख- 
सयुदयस्त अरियसच्चस्स. .. . . । दुक्खनिरेधस्स अरियसञ्चस्स... ... । दुक्छनिरोधगामिनीपरिपदा- 
अरियसश्वस्स. . .संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च ॥ 
तयिदं भिक्खवे दुक्खं अरियसच्वं अनुबद्धं पटिविद्धं, दुक्खसमुदय अरियसचं अनुबुध्‌ पटि- 

विद्धं, दुक्खनिरोधं अरियस्च अमुबुद्धं पटिविद्धं, दुक्छनिरोधगासिनीपरिपदा अरियसच्चं अनुबद्ध 
पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्डा, खीणा मवनेत्ति, नस्थि दानि पुनम्भमवो ति ॥ 

चतुन्न अरियसच्चानं यथाभूतं अद्स्सना । 

संसितं दीघमद्धानं ताञ्च ताखेव जातिसु ।॥ १॥ 

तानि एतानि दिद्ानि मवनेत्ति समूहता । 

उच्छिन्नं मूर दुक्खस्स नस्थि दानि पुनन्भवो ॥ २ ॥ 

महावग्ग-&. २. १३ 


३७. अद्ङ्गिको मग्गो । 

कतमं च भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचं १ अयमेव अरियो अद्वङ्गिको 
मग्गो, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सस्माकम्मन्तो सम्माआजीषो सम्मावायामो 
सम्भासति सम्मासमाधि ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मादिटटि १ यं खो भिक्खवे दुक्खे बाण, दुक्छसमुदये जाणं, दुक्ल- 
निरोधे जणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय जणं । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मादिद्धि ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासंकप्पो  नेक्खम्मसंकप्पो अब्यापादसंकप्पो अविहिंसासंकप्पो । 
अयं वुञ्ति भिक्खवे सम्मासंकप्पो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिञ्ुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय 
वाचाय वेरमणी, संफप्पखापा वेरमणी । अयं वुञि भिक्खवे सम्मावाचा ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्माकम्मन्तो ९ पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसु 
मिच्छाचारा वेरमणी । अयं बुति भिक्खवे सम्माकम्मन्तो ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्माआजीबो ? इध भिक्खवे अरियसावको मिच्छाआजीवं पहाय 
सम्माआजीवेन जीविकं कप्पेति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्माआजीवो ॥ 


कतमो च भिक्खवे सम्मावायामो १ इध भिक्खवे भिक्खु अचुप्पन्नानं पापकानं अक्ुसटानं 
धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आस्भति, चित्तं पमगण्हाति, पदहति । 
उप्पन्नानं पापकानं अक्कसखानं धम्मानं पदानाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्त 
पृग्गण्हाति पदुहति । अनुप्पन्नानं कुसखानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति,...पद्हति । उप्पन्नानं 


२०४ वौद्धागमार्थसंम्रहः [ ३. ३५- 


कुसखानं धम्मानं ठितिया असंमोसाय भिय्योभावाय वेपुद्धाय मावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
. .पद्हति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मावायामो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मासति † इध भिक्खवे भिक्खु काये कायासुपस्सी विहरति आतापी 
संपजानो सतिमा विनेय्य रोके अभिज्ञादोमनस्सं, वेदनासु वेदनामुपस्सी . .. चित्ते चित्तालु- 
पर्सी . - -; धम्मेसु धम्मातुपरसी विहरति आतापी संपजानो सतिमा विनेय्य छोके अभिज्ज्चादोमनस्सं । 
अयं बुञ्चति भिक्खवे सम्मासति ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासमाधि इध भिक्खवे भिक्खु विविच्चेव कामेहि विषिच्च अकुसरेहि 
धम्मेहि सवितक्षं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमच्छानं उपसंपल्ञ विहरति । वितक्षयिचारानं वृप- 
समा अज्खत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्त अबिचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्ज्चानं 
उपसंपल्न विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको विहरति सतो च संपजानो, सुखं च कायेन 
पतिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्छको सतिमा सुखविहारीति ततियञ्ख्यानं उपसंपल्न 
विहरति । खुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बे'ब सोमनस्सदोमनस्साने अव्थंगमा अदुक्ख- 
मुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चवुत्थञ्छान उपसंपल्ञ विहरति । अथं वुच्चति भिक्खवे सम्मासमाधि । 
इदं वुच्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसचं ॥ 

दीघनिकाय-२२ 
३८. अरिया परियेसना । 

हेमा भिक्छवे परियेसना-अरिया च परियेसना अनरिया च परियेसना । कतमा च 
भिक्खवे अनरिया परियेसना ! इध भिक्खवे एको अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं 
येव परियेसति, अन्तना जराधम्मो. . -व्याधिधम्मो. . . मरणधम्मो. . . सोकधम्मो. . .संकिटेसधम्मो 
समानो संकिरेसधम्मं येव परियेसति । किँ च भिक्खवे जातिधम्मं बदेथ ? पुत्तभरियं भिक्खवे 
जातिधम्म, दासिदासं . . .अजेच्क छुक्कुरसूकरं हत्थिगवास्सबण्यवं जातरूपरजतं जातिधम्म । 
जातिधम्मा हे्ते उपधयो । एत्थायं गथितो सुच्छितो अञ्छोपत्नो अत्तना जातिधस्मो समानो 
जातिधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे जराधम्मं वदेथ ¶ पुत्तभरियं भिक्खवे जयधम्मं . . 
जातरूपरजतं जराधम्मं । जराधम्मा हेते. ..अत्तना जराधस्मो समानो जराधम्मं येव ॒परियेसति । 
किं च भिक्खवे व्याधिधम्मं बदेथ १ पुत्तभरियं भिक्खवे व्याधिधम्मं . . .जातरूपरजतं व्याधिधस्मं | 
व्याधिधम्मा हेते . . .अत्तना व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मं येव परियेसति । कि च भिक्खवे 
मरणधस्मं बदेथ ¶ पुत्तभरियं भिक्खवे मरणधम्मं .. . हस्थिगवास्सवव्छवं मरणधम्मं । मरणधम्मा हेते. .. 
अत्तना मरणघम्मो समानो मरणधम्मे येव परियेसति । किं च भिक्खवे सोकधस्मं ? पुत्तमरियं 
भिकखवे सोकधम्मं . . .हस्थिगवास्सवव्यवं सोकधम्मं । सोकधम्मा हेषते. . -अत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे संकिठेसधस्मं ¶ पुत्तभरियं भिक्खवे संकिठेसधम्मं, . 
जातरूपरजतं संकिरेसधम्मं । संकिठेसधम्मा हेते. . . संकिरेसधम्मो समानो संकरिटेसधम्मं येव 
परियेसति । अयं भिक्खवे अनरिया परियेसना ॥ 
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कतमा च भिक्खवे अरिया परियेसना इध भिक्खवे एकच्लो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधस्मे आदीनवं विदित्वा अजातं अनुत्तरं योगक्खेमं निब्बाणं परियेसति, अत्तना जराधम्मो 
समानो जराधस्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अवुत्तरं योगक्वेमं निव्वाणं परियेसति, अत्तना न्याधि- 
धम्मो समानो व्याधिधम्मे आदीनवं विदित्वा अमतं अतुत्तरं योगक्खेमं निब्याणं परियेसति, अन्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोकं अयुत्तरं योगक्खेमं निन्बाणं परियेसति, 
अत्तना संकिठेसधम्पभो समानो संकिरेसखधम्मे आदीनवं बिदिल्ा असंकिलिद्धं अनुत्तरं योगक्खेमं 
निव्याणं परियेसति । अयं भिक्खवे अरिया परियेसना ॥ 

मजञ््िमनिकाय-२६ 
३९. चत्तारि अपायसुखानि । 

इमाय खो अम्बह अनुत्तराय विलजाचरणसंपदाय चत्तारि अपायगुखानि भवन्ति । कतमानि 
चत्तारि ! इध अम्बर एकञ्चो समणो वा ब्राह्यणो बा इमं येव अनुत्तरं विल्नाचरणसंपद अनभि 
संभुणमानो खारिविविधं आदाय अरञने वनं अञ्छोगाहति पवत्तफर्मोजनो भविस्सामीति । सो 
अञ्बद्र्थु विज्ाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपन्नति । इमाय खो अम्बट्र अतुत्तराय विज्ाचरण- 
संपदाय इदं पटम अपायस्ुखं भवति ॥ 

पुन च परं अम्ब इधेकच्चो समणो वा ब्राह्यणो बा इमं च अनुत्तरं विज्ाचरणसंपदं अनभि- 
संभुणमानो पवत्तफलभोजनतं च अनभिसंभुणमानो कुदाट्पिटकं आदाय अर्चे वनं अञ्घ्चोगाहति 

कन्दमूरफङ्मोजनो भविस्सामीति । सो अज्जदलथु विलाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपजति । 

इमाय खो अम्बट अनुन्तराय विज्ञाचरणसंपदाय इदं दुतियं अपायुखं भवति ॥ 


पुन च परं अम्ब इधेकञ्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेव असुन्तरं विल्नाचरणसंपद्‌ 
अनभिसंभुणमानो पवत्तफरभोजनतं च अनभिसंयुणमानो कन्दमूरफरुमोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
गामसामन्तं वा निगमसामन्तं वा अग्यागारं करिखा अगमि परिचरन्तो अच्छति । सो अञ्व्यदल्थु 
विज्ञाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपजति । इमाय खो अम्ब अनुत्तराय विल्लाचरणसंपदाय इदं 
ततिय अपायमुख भवति ॥ 


पुन च परं अम्ब इधेकञ्चो समणो वा ब्राह्यणो वा इमं चेव अनुत्तरं विज्ञाचरणसंपदं 
अनभिसंभुणमानो पवन्तफरमोजनतं च अनभिसंयुणमानो कन्दमूफरमोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
अगिगिपरिचरियं च अनभिसंयुणमानो चातुम्महापथे चतुद्ारं अगारं करित्वा अच्छति-यो इमाहि 
चतूहि दिसाहि आगमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा, तमहं यथास्ति यथाबलं परिपूज्ञेस्सामीति । 
सो अन्दल्थु विल्नाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपति । इमाय खो अम्बह असुत्तराय विला- 
चरणसंपदाय इदं चतुर्थं अपायञुखं भवति ॥ 

इमाय खो अम्बट असुन्तराय विल्नाचरणसंपदाय इमानि चत्तारि अपायम्ुखानि भवन्ति ॥ 

दीघनिकाय- 
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2०. सम्मादिद्टि । 


''सम्मादिद्धि सम्मादिद्धीति आयुसो वुच्चति । किन्तावता जु खो आबुलो अस्यिसाघको 
सम्मादिद्धि होति १ उजुगता अस्स दिद्धि, धम्मे अवेज्रप्पसादनेन समन्नागतो । आगतो इमं सद्धम्मं" 
ति । दरतो पि खो मयं आरुसो आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स 
अत्थं अञ्बातुं । साधु बत आयस्मन्तं येव सारिपुत्तं पटिभातु एतस्छ भासितस्स अत्थो । आय- 
स्मतो सारिपुत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्तीति । तेन हि आवुसो सणाथ, साधक मनसि करोथ, 
भासिस्सामीति । एवमादुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पञ्चस्सोसुं । यस्मा 
सारिपुत्तो एतदषोच- 


यतो खो आब्ुसो अरियसावको अङ्कसं च पजानाति, अङ्ुसखमूं च पजानाति, कसर 
च पजानाति, कसढमूं च पजानाति, एन्तावता पि खो आबुसो अरियसावको सम्मादिहि होति । 
उजजगता अस्स दिष्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादनेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । कतमं पनावुसो 
अकुखरं, कतमं अक्रुसलमूटं, कतमं कुसं, कतमं कुसर्मूरं १ पाणातिपातो खो आबरुसो अङसल, 
अदिन्नादानं..., कामेसु मिच्छाचाये..., मुसावादो. .., पिञ्ुणा वाचा... फरुसा वाचा...) 
संफप्पखापो . ..; अभिच््ा. .., व्यापादो . . ., मिच्छादिटि अछरुरं । कतमं चावुसो अङ्कसरूमूरं 
खोभो अङुसखमूट, दोसो . . ., मोहो भङ्कसलमूटं । इदं बुच्ता'वुसो अङकुषलमूं । कतमं चाबुसो 
कसर { पाणातिपाता वेरमणी सरं, अदिन्नादाना वेरसमणी . .., कामेसु भिच्छाचास वेरसमणी ..., 
मुसावादा वेरमणी....; पिदुणाय वाचाय वेरमणी. .., फरुसाय वाचाय वेरमणी. .., संफप्पछापा 
वेरमणी . .., अनभिज्ञा. .., अव्यापादो सम्मादिद्धि कसर । इदं बुच्चता्वुसो ऊसरं । कतमं 
चावुसो इसख्मूर † अरोभो कसलमू, अदोसो कुसलमूं, अमोहो कसलमूरं । इदं वुच्चता्वुसो 
कुसलमूङं । यतो खो आबु सो अरियसावको एवं अक्सरं पजानाति, - - -एवं कुसखमूढ पजानाति, सो 
सब्बसो रागानुसयं पाय पटिघानु सयं पटिविनोदेत्मा अस्मीति दिड्िमानानुसयं समूहुनित्ा अविजं 
पहाय विज्ञं उप्पादेत्वा विद्धेव धम्मे दुक्खस्सन्तकयो होति । एत्ताबतापि --आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा्ुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं उन्तरिं पञ्डं अपुच्छु-सिया पनाबुसो अञ्नो पि परियायो यथा अरियसावको 
सम्मादिह्धि होति. . आगतो इमं सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
आहारं च पजानाति, भाद्यारसञरुदयं च . . .; आहारनिरोधं च....; आहारनिरोधगामिनिं च पिपदं 
पजानाति, एन्ताबता पि-.. आगतो सद्धम्मं । कतमो पनादुसो आहारो, कतमो आहारसमुदयो, 
कतमो आारनियोधो, कतमा आहारनिरोधगामिनी पटिपदा १ चत्तारोःमे आघुसो आदारा भूतानं 
वा सत्तानं ठितिया संभवेसीनं घा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो १ कबछिकारो आदाय ओन्णरिको 
वा सुखुमो वा, फर्सो दुतियो, मनोसंचेतना ततियो, विन्बयाणं चतुत्थो । तण्दासम्ुदया आहार- 
सञ्चदयो, तण्डानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अर्य अट्ुङ्किको ममो आहारनिरोधगामिनी 
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परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरियसावको एवं आहारं 
परजानाति. . -एवं आहारनिरोधगामिनि परिपदं पजानाति, सो सन्वसो रागाजसयं पहाय दुक्ख- 
स्सन्तकसे होति । एत्तावता पि. . .आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाश्वुसो ति खो. . -सद्धम्पं ति † सिया आबुसो । यत्तो खो आवुसो अरियसावको दुक्खं च 
पजानाति, दुक्लससुदयं . . ., दुक्खनिरोधं . ..› दुक्छनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, एत्ताषता 
पि..-आगतो सद्धम्म । कतम पनाघ्ुसो दुक्खं, कतमो दुक्खसम्रुदयो, कतमो दुक्छनिरेधो, 
कतमा दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा ! जाति पि दुक्खा, जसा पि दुक्खा, व्याधि पि दुस्खा; 
मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, यं पिच्छं न रमति तं पि दुक्खं, 
संखित्तन पच्ुपादानक्खन्धा दुक्खा । इदं बु्रता"बुसो दुक्खं । कतमो च दुक्खसञ्रुदयो । यायं 
तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तचतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं-कामतण्डा भवतण्डा विभवतण्डा, 
अयं वुचतावुसो दुक्खसयुदयो । कतमो चाबुसो दुक्खनिरोधो, यो तस्सा एव तण्हाय असेस- 
विरागनितेधो चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति अनार्यो । अयं कुचता"वुसो दुक्खनिरोधो । कतमा च 
आबुसो दुक्खनियोधगामिनी परिपदा ? अयमेव अरियो अद्ङ्किको मम्गो दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीदं--सम्मादिद्धि . . -सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरियसावको एवं दुक्खं 
पजानाति . . .पटिपदं पजानाति, सो सञ्बसो रागालुसयं परह्य ... दुक्खस्सन्तकये होति । एत्तावता 
पि. ..आगतो सद्धम्मं ति।। 


साधाध्रुसो ति खो. --सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आब्रुसो अस्यिसाघको 
जरामरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयं च. . ., जरामरणनिरोघ च . - -जरामरणनिरोधगामिनिं पटि- 
पदं च पजानाति, एत्ताबता पि. . आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो जरामरणं, कतमो जरामरण- 
सगुदयो, कतमो जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ! या तेसं तेसं सन्तानं 
तम्हि तम्हि सन्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिचचं पाठिश्चं वकित्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं 
परिपाको, अयं वुच्चताणवुसो जया । कतमं चावुसो मरणं { यं तेसं तेसं सत्तान तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया चति चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कारकिरिया खन्धानं भेदो करेवरस्स 
निक्खेपो, इदं वुच्चता्वुसो मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं, इदं बुच्वतावुसो जरामरणं । 
जातिसमुदया जयमरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो, अयमेव अरियो अद्टङ्खिको मग्गो 
जरामरणनिरोधगामिनी परिषदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि. --सम्मासमाधि । यतो खो आघुसो 
अरियसावको एवं जरामरण पजानाति. . परिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागाचु सयं पदाय... 
दुक्खर्सन्तकरो होति ! एत्तावता पि.. .आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाश्वुसो ति खो....सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
जातिं च..., जातिसमुदयं च..., जातिनिरोध च ...., जातिनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. . आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो जाति, कतभो जातिसमुदयो, कतमो जातिनिरोधो, 
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कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्दि तम्दि सत्तनिकाये जाति संजाति 
ओक्न्ति अभिनिव्वत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं पटिखामो, अथं वुच्चता'वुसो जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदयो, मवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अर्यो अहृज्ञिको मग्गो जातिनिरोध- 
गामिनी पररिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . -सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरिथसावको एवं 
जातिं परजानाति, . . परिपदं पजानाति, सो जातिं सब्बसो रागाुसयं पदाय . . - दु क्खस्सन्तकरो 
होति । एन्ताबता पि. . -आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधाधुसो ति खो....सद्धम्मं ति १ सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको भवं 
च पजानाति, भवसमुदयं च. . .,मवनिरोधं च.....मवनिरोधगामिनिं पषिपदं च पजानाति, 
एन्तावता पि ....सद्धम्मं । कतमो पन आबुसो भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो मे आयुसो भवा, कामभो रूपभवो अरूपमवो । 
उपादानसमुदया भवसमदयो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, अयमेव अहङ्गिको मग्गो भवनिरोध- 
गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसाघको एवं 
मवे पजानाति, .. पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रगालुसयं पहाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्ताबता पि. ..आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधाष्वुसो ति खो. . .सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
उपादानं च पजानाति, उपादानसम॒दयं च. ° .+उपादाननियोधं च ....+उपादाननिरोधगामिनिं परिपदं 
च पजानाति, एत्तावता पि...सद्धम्मं ति | कतमं पनादुसो उपादानं, कतमो उपादानसम॒द्यो; 
कतमो उपादाननियेधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ¶ चनत्तारिमानि आबुसो उपादानानि, 
काञुपादानं दिह्ुपादानं सीरव्वतुपादानं अत्तवादुपादानं । तण्डासमुदया उपादानसञुदयो, तण्डा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, अथमेव अह्ङ्किको ममो उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मा- 
दहि. . -सम्मासमाधि । यतो खो आदुसो अरियसावको एवं उपादानं पजानाति, . - - पिपदं पजानाति; 
सो सनव्बसो रागाजुसयं प्रहाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. . आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा्ुसो ति खो...-सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरस्िथिसावको तण्डं 
च पजानाति, तण्टासमुदयं च... तण्डानिरोधं च. . .,तण्डानियोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि.--आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो तण्हा, कतमो तण्हासमुदयो, कतमो तण्डा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा १ छयिमे आवुसो तण्हाकाया-रूपतण्डा सदतण्डा 
गन्धतण्डा रसतण्हा फोट्व्बतण्डा धस्मतण्डा । वेदनासमुदया तण्डासम॒दयो, बेदनानिरोधा तण्डा- 
निरोधो, अयमेव अर्यो अह्ङ्िको मग्गो तण्हानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादि हि... 
सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं तण्डं पजानाति, -. परिपदं पजानाति, सो 
सब्बसो रागायुसयं पहाय . . -दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि . - -सद्धम्मं ति ॥ 

साधाश्ुसो ति...सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आसो अरियसावको वेदनं च 
पजानाति, वेद्नासयुदयं च. .., वेदनानिरोधं च..., वेदनामिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
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एत्तावता पि. . -सद्धम्म । कतमा पनाबुसो वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेद नानियेधो, कतमा 
वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा { छयिमे आबुसो वेदनाकाया-चक्ुसंफस्सना वेदना, सोत- 
संफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिन्हासंफस्सजा वेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनो- 
संफस्सजा वेदना । पस्ससयुदया . वेदनासमदयो, फस्सनिरोधा बेदनामिरोधो, अयमेव अरियो 
अड्ङ्किको मगो वेदनानिरोधगामिनी परिपद्‌, सेय्यथरीदं-सम्मादिद्ि. - - सम्मासमाधि । यतो खो 
आबुसो अरियसावको एषं वेदनं पजानाति, . . परिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागाजु सयं पहाय ,... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. .-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाश्वुसोति खो..-सद्धम्म ति! सिया आबुसो । यतो खो आघुसो अरियसावको 
फस्सं च पजानाति, फस्ससमुदयं च... फस्सनिरोध च. . ., फस्सनिरोधगामिनिं पयिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि. .-सद्धम्भ । कत्तमो पनावुसो फष्सो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फस्सनिरोधो, 
कतमा फस्सनिरोधगामिनी परिपदा { छयिमे आयुसो फएस्सकाया-चक्ुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफस्सो जिब्हासंफस्सो कायसंफस्सो मनोसंफस्सो । छव्मयतनसमुदया फस्ससमुदयो, छव्मयतन- 
नियेधा फस्सनियेधो, अयमेव अरियो अटङ्किको मग्गो फस्सनियोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं- 
सम्मादिद्धि. . -सम्मासमाधि, यत्तो खो आबुसो अरियसावको एवं फस्सं पजानाति, परिपद्‌ पलानाति, 
सो सच्वसो रगाुसयं पाय .. . दुक्खस्सन्तकये होति । एत्तावता पि ....आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधा्वुसो ति...सद्धम्मं ति । सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको छन्ायतनं 
च पजानाति, छन्ययतनसमरुदयं च. . ., छव्ययतननिरेध च. . . छव्मयतननियेधगामिनिं परिपदं 
च पज्ञानाति, एत्तावतापि. . .आगतो सद्धम्मं } कतम पनाबुसो छव्णयतनं, कतमो छव्ययतनसमु- 
द्यो, कतमो छन्छयतननियेधो, कतमा छनव्ययतननिरोधगामिनी पठिपदा † छयिमानि आघुसो 
भायतनानि-चक्खायतनं सोतायतनं घानायतनं जिनब्हायतनं कायायतनं मनायतनं । नामरूपसमु- 
दया छन्मयतनसमुदयो, नामरूपनिरोधा छन्भयतननिरोधो, अयमेव अरियो अह्ङ्खिको मगो छन्ड- 
यतननिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्ि. . - सम्मासमाधि । यतो खो आब्ुसो अरिय- 
सावको एवं छन्मयतनं पजानाति, . .. परिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागाुसयं पदाय. .-दुक्छ- . 
स्सन्तकयो होति । एप्तावता पि. -.आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधाषुसो ति खो. ..सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आब्ुसो अरियसावको नाम- 
रूपं च पजानाति, नासरूपसमुदयं च. ..› नामरूपनिरोधं च. . .; नामरूपनिरोधगामिनिं परिपदं च 
पजानाति, एत्ताबता पि. . आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो नामरूपं, कतमो नामरूपसमुदयो, 
कतमो नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी परिपदा ! वेदना सञ्जा चेतना फस्सो मनसि- 
कारो, इदं बुच्ताुसो नामं । चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतानं उपादाय रूपं, इदं 
वुञ्चता'वुसो सूपं । इति इदं च नामं इदं च रूपं, इदं बु्रताुसो नामरूपं । विजञ्जाणससुदया 


नामरूपसमरदयो, विञ्जाणनिरोधा मामरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अह्ृङ्गिको मग्गो नामरूपनिरोध- 
वौद्धा-२५७ 
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गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिह्धि. . .सम्मासमाधि । यतो खो आबुसो अरियसाघको एं 
नामरूपं पजानाति, . . परिपदं प्रजानाति, सो सन्वसो रागानुसयं पाय. .दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एन्तावता पि. ..आगतो सद्धम्म ति ॥ 


साधाश्वुसो ति खो... सद्धम्मं ति ? सिया भावुसखो । यततो खो आबुसो अरियसाषको 
विञ्व्याणं च परजानाति, विज्जाणसमुदयं च. . . विञ्बाणनिरोधं च... विञ्व्याणनिरोधगामिनिं 
परिपदं च पजानाति, एत्तावता पि... सद्धम्मं । कतमं पनाबुसो विञ्नाण, कतमो विञ्जाणसमु- 
दयो, कतमो विजञ्न्ाणनिसोधो, कतमा विजञ्बाणनिरोधगामिनी परिपदा १ छयिमे आब्ुसो विञ्ाण- 
काया-चक्सुविन्व्याणे सोतविञ्बाणं घानविञ्नाणं जिब्हाविडजाणे कायविञ्नाणे मनोविञ्ञाणे | 
संखारसमुदया विल्जाणसमुदयो, संखारनिरोधा विन्बाणनिरयोधो, अयमेव अरियो अद्भङ्धिको मगो 
विल्जाणनियोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्धि . . -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको विञ्जाणं परजानाति. . .पदिपदं पजनानाति, सो सन्वसो रगादुसखयं पदाय . - -दुक्ख- 
स्सन्तकयो होति । एत्तावतापि . . , सद्धम्मं ति ॥ 


साघधाष्ुसो ति. . .सद्धम्मं ति † सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको संखारं 
च पजानाति, संखार्समुदयं च....; संखारनियेध च..-.; संखारनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति; 
एन्तावता पि....आगतो सद्धस्मं । कतमो पनावुसो संखारो, कतमो संखारसम्रुदयो, कतमो संखार- 
निरोधो, कतमा संखारनिरोधगामिनी परिपदा १ तयोःमे आबुसो संखारा-कायसंखारो वचीसंखारो 
वित्तसंखासे । अविज्ासमुदया संखारसमुदयो, अविलजानिरोधा संखारनिरोधो, अयमेव अरियो 
अट्ङ्किको मगो संखारनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिष्ि..-.सम्मासमाधि । यतो खो 
आलो अरियसावको एवं संखारं पजानाति, ... परिपदं पलानाति, सो सन्बसो रागातुसयं 
पहाय....दुक्खस्सन्तकरो दोति । एन्तावता पि....आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साघाण्ुसो ति... -सद्धम्मं ति ! सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको अविज्ञ 
, च पजानाति, अविजासमुदयं च...., अविज्लानिरोधं च....+अचिल्नानिरोधगामिनिं परिपदं च 
पजानाति, एत्ताबता पि... सद्धम्मं । कतमा पनावुसो अविज्ञा, कतमो अविल्ासमुदयो, कतमो 
अविल्नानिरोधो, कतमा अविल्नानियोधगासिनी पटिपदा १ यं खो आंबुसो दुक्खे अञ्जाणं, दुक्खसमु- 
द्ये अजञ्बाणं, दुक्खनिरोधे अजञ्बाणे, दुक्खनिरोधगामिनिया परिपदाय अञ्बाणं, अयं बुच्वतावुसो 
अविला । आसवसमुदया अविल्नासयुदयो, आसबनियोधा अविज्लानिरोधो, अयमेव अरियो 
अद्टङ्किको मग्गो अविल्ञानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीद-सम्मादिद्धि .... सम्मासमाधि । यतो 
खो आग्युसो अरियसावको एवं अविज्ञ पजानाति, . . . परिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं 
पहाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एन्ताबता पि ... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाुसो ति .... सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको आसवं 
च पजानाति, आसवसयुद्यं च ....; आसवनिरोधं च... आसबनियोधगामिन परिपदं च 
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पजानाति, एत्तावता पि ,** सद्धम्पं । कतमो पनावुसो आसवो, कतमो आस्वस्रुदयो, कतमो 
आसवनिरोधो, कतमा आसवनिरोधगामिनी पठिपदा ? तयोमे आबुसो आसवा - कामासो 
मवासवो अनिज्ञासवो । अविज्ासञुदया आसवसयुदयो, अविल्लानिरोधा आसवनिरोधो, अयमेव 
अर्यो अह्ृङ्गिको मग्गो आसबनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . , सम्मासमाधि | 
यतो खो आबुसो अरिथसाधको एवं आसवं पजानाति, .. .पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागालुसयं 
पदाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्ताबता पि . .. आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


इदमयोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
अभिनन्द ॥ 


मञ्क्िमनिकाय--९ 


2१. बह्मजालं । 
एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च नाङम्दं अद्धानमगगपटिपन्नो 
होति महता भिकसुसंेन सदधि पच्नमत्तेहि भिक्ुसतेहि । सुप्पियो खो परिव्याजको अन्तरा च 
राजगु अन्तरा च नाखन्दं अद्धानमग्गपरिपन्नो होति सद्धिं अन्तेवासिना ब्रह्मदत्तेन माणवेन । तत्र 
सुदं खुप्पियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स अवण्णं मासति, 
संघस्स अवण्णं भासति । सुप्पियस्स पन परिव्बाजकस्स अन्तेवासी ब्रह्दत्तो माणवो अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स बण्णं भासति, धम्मस्स वण्णं भासति, संघस्स वण्ं भासति । इति ह ते उभो 
आचरियन्तेवासी अजञ्नमल्नस्स उलुविपचनीकवादा भगवन्तं पिद्धितो पिद्धितो अनुबद्धा होन्ति 
भिक्सुसंघ च ॥ 
अथ खो भगवा अम्बलह्धिकायं राजागारफे एकरत्ति बासं उपगजञ्छि सद्धिं भिक्खुसंवेन । 
सुप्पियो पि खो परिव्वाजको अभ्बर्टिकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगजञ्छि सद्धिं अन्तेवासिना 
ब्रह्मदत्तेन माणवेन । तत्र पि सुदं सुप्ियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन वुद्धस्स अवण्णं भासति. .. 
पिहितो पिद्धितो अवुबद्धा होन्ति भगवन्तं भिक्सुसंघं च ॥ 


अथ खो संबहृखानं भिक्ूतं रत्तिया पञ्चुससमयं पञ्चदितानं मण्डकमाटे संनिसिन्नानं 
संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उदपादि-अच्छरियं आसो, अब्भुतं आबुसो 1 यावं चिदं तेन 
रिविषिता [ 


भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंबुद्धेन सन्तानं नानाधिुत्तिकता सुप्प । अयं हि 
सुप्पियो परिव्बाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति....अनुवद्धा होन्ति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं भिक्खूनं इमं संखियाधम्मं विदित्वा येन मण्डलमाखो तेतुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा प्ञ्मन्त आसने निसीदि । निसज खो भगवा भिक्छू आमन्तेसि-काय नु्व्य 
भिकखवे एतरहि कथाय संनिसिन्ना संनिपतिता, का च पन वो अन्तराकथां विप्पकता ति | एवं 
त्ते ते भिक्खु भगवन्तं एतद्षोु-इध भन्ते अम्हाकं रत्तिया पञ्रूससमयं पञ्चुठितानं मण्डलमाठे 
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संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उदपादि-अच्छरियं. - "भिक्खुसंघं चा ति} अयं खो नो 
भन्ते अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अतुप्पत्तो ति ॥ 


ममं वा सिक्खवे परे अवण्णं भासेय्यं, धम्मस्स वा अवण्णं मासेय्यु, संघस्स वा अवण्णं 
भासेय्यं, तत्र तुम्हेहि न आघातो न अप्पच्चयो न चेतसो अनभिरद्धि करणीया । मम वा भिक्खवे 
परे अवण्णं भासेय्युं, .. तत्र चे तुम्हे अस्सथ कुपिता वा अनन्तसना वा, तुम्दं॑येवशस्स तेन अन्त- 
रायो । ममं बा भिक्खवे परे अवण्णं मासेय्युं. . .अनत्तमना वा, अपि चु तुम्हे परेसं सुभासितं 
दुग्मासितं आलजानेय्याथा ति १ नो हे्तं भन्ते । ममं वा भिक्खवे परे अवण्णं मासेय्यु....तत्र 
तुमदेहि अभूतं अभूततो निब्वेठेतव्वं-इति पि एतं अभूतं, इति पि एतं अतच्छं, नस्थि चतं 
अम्हेसु, न च पनतं अम्डेसु संविल्तीति । समं वा भिक्खवे परे वण्णं मासेय्छं, धम्मसस वा चण्णं 
मासेय्यं, संघस्स बा वर्णं मासेय्युं, तच्र वुष्हे न आनन्दो न सोमनस्सं न चेतसो उपिलावितत्त 
करणीयं ! ममं बा भिक्खवे परे वण्णं मासेय्युं,.--तत्र चे तुम्हे अस्सथ आनन्दिनो सुमना 
उप्मिखाविता, वुम्हं येबःस्स तेन अन्तरायो । ममं वा भिक्खवे परे वण्णं मासेयु,...-तत्र तुम्देहि 
भूतं भूततो पटिजानितव्चं इति पेतं भूतं, इति पेतं तच्छं, अस्थि चेतं अम्हेसु, संविल्लति च पनेतं 
अग्हेसू ति ॥ 


अप्पमन्तकं खो पनेतं ओरमत्तकं सीखमन्तकं येन यु्युल्नो तथागतस्स॒वण्णं वदमानो 
वदेय्य । कतमं च भिक्खवे अप्पमत्तकं ओरमत्तकं सीटमत्तकं येन ॒पुथुल्लनो तथागतस्स वण्णं 
वदमानो बदेय्य ! ८ १) पाणातिपातं पह्याय पाणातिपाता पटिविरतो समणो गोतमो निहितदण्डो 
निहितसत्थो छली दयापन्नो सव्वपाणभूतहितायुकम्पी विहरतीति । (२) अदिन्नादानं पहाय 
अदिश्नादाना पटिविर्तो समणो गोतमो दिघ्नादायी दिन्नपारिकंखी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहर 
तीति । (३ ) अन्रह्मचरियं पदाय ब्रह्मचारी समणो गोतमो आराचारी पटिविरतो मेथ्ुना गामधम्मा 
ति 1 (४) युसाबादं पदाय मुसावादा पिविरतो समणो गोतमो सच्वादी सच्चसंधो प्चयिको अवि- 
संवादको छोकस्सा ति । (५ ) पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो, इतो 
सुखा न अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं सेदाय । इति 
भिन्नानं वा संधाता, सहितानं वा अदुप्पादाता समग्गारयामो समग्गरतो समगगनन्दी समगाकरणिं 
वाचं भासिता ति । (६ ) फरुसं वाचं पहाय एरुसाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो । या सा 
नेखा कण्णसुखा पेमनीया हदयंगमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपिं वाच भासिता ति । 
( ७ ) संफप्पलापं पहाय संफप्पखापा परिविरतो समणो गोतमो । काङ्वादी भूतवादी अत्थवादी 
घम्मवादी विनयवादी निधानवतिं वाचं भासिता कारेन सापदेसं परियन्तवतिं अत्थसंहितं ति । 
(८ ) बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो समणो गोतमो । एकमभत्तिको समणो गोतमो 
रत्तुपरतो । विकारूभोजना पटिविरतो समणो गोतमो । नचगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतो 
समणो गोतमो । माडागन्धविकेपनधारणमण्डनविभूसनट्वाना पटिविश्तो समणो गोतमो । उच्चासन- 
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महासयना . . .जातरूपरजतपरिगहणा . . -आमकधजञ्चपदिगगहणा , . .आसकमं सपरिग्गहणा . . . -इस्थि- 
कृमारिकपरिग्गहणा . . . दासिदासपटिगहणा ... अनेक्कपरिग्गहणा ‹... छुकछुटसूकरपटिग्गहणा . . 
हस्थिगवास्सवन्यवापदिग्णहणा. . .खेत्तवस्थुपटिगगहणा , .. दृतेय्यपदिणगमनानुयोगा . . . कयविक्तया , , 
तुराक्ूटकसकरूट मानकर... उकोटनवच्लननिकतिसाचियोगा ... छेदनवधबन्धनविपरामोसञाटोपसह- 
साकारा तिरच्छानविल्लाय मिच्छाजीवा परटिविरतो समणो गोतमो । इति वा हि भिक्खवे 
पुश्ुजनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य ॥ 


अस्थि भिक्खवे अञ्ये'व घम्मा गम्भीरय दुदसा दुश्वुवोधा सन्ता पणीता अतक्षावचरा 
निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिञ्बा सच्छिकस्वा पदेति, येहि तथागतस्स 
यथाभुचचं वण्णं सम्मा वदमाना बदेय्युं ॥ 


तत्र भिक्लवे ये ते समणन्राह्यणा सस्सतवादा सस्सतं अत्तानं च ठोकं च पञ्जापेन्ति 
चतूहि वह्थूहि, ये पि ते समणन्राह्यणा एकच्चसस्सतिका एकच्चअसस्सतिका ... अन्तानन्तिका .... 
अमराविक्खेपका.....अधिच्चसमुप्पच्िका ... . पुव्वन्तकपििका ,...उद्धञाघातनिका . .. सञ्जिवाद्‌ा.... 
असच्निवादा. . .नेवसञ्लिनासञ्विवादा, . -उच्छेदवादा . . . दिट्रुधम्मनमिव्वाणवादा...-ये पि ते 
समणनाद्यणा पुब्बन्तकप्पिका च अप्रन्तकपिका च पुव्वन्तापरन्तकपिका पुच्वन्तापरन्तासुदिष्िनो 
पुल्वन्तापरन्तमार्म अनेकविदहितानि अधिदुत्तिपदानि अभिवदन्ति द्वासटह्िया बस्थूहि, अयं इमेहि 
सब्बेहे'व उन्तरितरं पजानाति ॥ 


तयिदं भिक्खवे तथागतो पजानाति-दमे दिष्टि्ाना एवं गहिता एवं परमह्ा॒ एवगतिका 
भविस्सन्ति । तं च तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति, 
अपरामस्सतो च अस्स पञ्चत्तं येव निब्चुति विदिता । वेदनानं समुदथं च अत्थगमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरण च यथाभूतं विदित्वा अदुपादा वित्तो भिक्खवे तथागतो ॥! 


=, अ, 


ये हि केचि भिक्खवे समणा वा ब्राह्यणा वा पुव्बन्तकप्पिका वा . . .अनेकविहितानि अधि- 
वुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सब्बे ते इमेहे'व द्रासष्िया बस्थूहि अन्तोजालिकता । एत्थ सिता व 
उम्मुलजमाना उम्मुल्न्ति । एत्थ परियापन्ना अन्तोजाछिकता व उम्मुलमाना उम्मुलन्ति । सेय्यथा 
पि भिक्खवे दक्खो केवर वा केवहृन्तेवासी वा सुखुमच्छिकेन जाङेन परित्त उदकदहं ओस्थ- 
रेय्य । तस्स ॒एवमस्स-ये खो केचि इमस्ि उदकदहे ओन्रिका -पाणा, सब्बे ते अन्तोजाछिकता, 
एत्थ सिता, एत्थ परियापन्ना उम्मुज्माना उम्भुजन्ति । एवमेव खो भिक्खवे ये केचि समणा वा 
ब्राह्मणा बा पुव्बन्तकप्पिका....अभिवद्‌न्ति, सब्बे ते अन्तोजाछिकता ॥ 


उच्छिन्नभवनेत्तिको भिक्खवे तथागतस्स कायो तिति । यावस्स कायो ठस्सति ताव नं 
दक्खिन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति देवमनुस्सा । सेय्यथा 
पि भिक्खवे अम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय थानि कानिचि अभ्बानि वण्टपरिबद्धानि, सन्बानि तानि 
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तदन्वयानि भवन्ति, एवमेव खो भिक्खवे उच्छिन्नमघनेत्तिको तथागतस्स कायो तिति ! यावःस्स 
कायो ठस्सति ताव नं दक््खिन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्र जीविततपरियादाना न दक्खिन्ति 
देवमयुस्सा ति ॥ 

एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अन्भुतं भन्ते । को नाम 
अयं धम्भपरियायो ति ? तस्मातिह सं आनन्द इमं धम्भपरियायं अव्थनाखं ति पि नं धारेहि, धस्म- 
जारं तिपि नं धारेहि, बद्यजाटं तिपि नं धारेदि, दिदधिजारंति पि नं धारेहि, अतुत्तरो संगाम- 
विजयो तिपि नं धारेहीति॥ 

दीघनिकाय-१ 


८२. पठ्बल्ाय परमत्थो । 

राजा आद-किमस्थिका मन्ते नागसेन तुम्डाकं पञ्बल्ना, को च तुम्हाकं परमस्थो ति! 
येये आह-किं ति महाराज इदं दुक्खं निरुञनचेय्य, अञ्चं च दुक्खं न उप्पज्ञेय्या ति एतदत्था 
महाराज अम्दाकं पञ्बज्ञा । अनुपादाना परिनिव्वानं खो पन अम्हाकं परमस्थो ति। किं पन 
भन्ते नागसेन सब्बे एतदस्थाय पव्बजन्तीति १ नहि सहायज । केचि एतदव्थाय पञ्वजन्ति, केचि 
राजाभिनीता पव्वजन्ति, केचि चोराभिनीता पव्बजन्ति, केचि इणहा पव्बजन्ति, केचि आजी- 
विकत्थाय पल्बजन्ति । ये पन सम्मा पव्वजन्वि ते एतदव्थाय पञ्चजन्तीति । खं पन भन्ते नागसेन 
एतदस्थाय पव्बनितोऽसीति ! अदं खो सहासज दहरो सन्तो पव्बजितो, न जानामि इमस्स 
नाम अव्थाय पव्वनितो ति। अपिच खो मे एवमदहोसि-पण्डिता इमे समणा सक्यपुत्तिया । 
ते म सिक्खापेस्सन्तीति ¦ खाण्टं तेहि सिक्खापितो जानामि च पस्सामि च इमस्स नामण्ट्याय 
प्व्चज्ञा ति । कष्ोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 


राजा आह~-भन्ते नागसेन, अत्थि कोचि मतो न पटिसंदहतीति । थेरो आह-कोचि 
पटिसंदहति, कोचि न पटिसंदहतीति । को परिसंद्हति, को न पटिसंदहतीति ! सक्िटिसो महाराज 
पटिसंदहति, निक्िठेसो न परिसंदहतीति । सं पन मन्ते नागसेन पटिसंददहिस्ससीति ! सचे 
महारज सडपादानो भविस्सामि, पटिसंदहिस्सामि । सचे अनुपादानो भविस्सामि, न पटिसंदहि- 
स्सामीति ॥ 

मिलिन्दपञ्ह-प्र० ३४ 
४३. संदिद्टिकं सामन्जफलटं । 

अथ खो राजा मागधो अनातसत्चु बेदेष्िपुत्तो भगवन्तं अभिबादेखा भिक्सुसंघस्स अञ्जलिं 
पणामेला एकमन्तं निखीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो अजातसक्चु वेदेहिपुत्तो भगवन्तं 
एतद्वोच-पुच्छेय्यामण्टं भन्ते भगवन्तं किंचिदेव देसं ठेसमत्तं, सचे मे भगवा आकासं करोति 
पञ्हस्स वेय्याकरणाया ति 1 पुच्छ महाराज यदाकंखसीति ॥ 
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यथा जु खो इमानि मन्ते पुथुसिप्पायतनानि, सेय्यधीदं-दव्थारोहा अस्सारोहा रथिका 
धनुग्गहा चेका चरका पिण्डदाविका उगगा राजयुत्ता पक्खन्दिनो महानागा सूय चम्मयोधिनो 
दासकपुत्ता आन्मरिका कप्पका नहापकरा सुदा माङाकारा रजका पेसकारया नटकासय कुम्भकार 
गणका मुदिका, यानि वा पनञ्वयानि पि एवंगतानि पुथुसिप्पायतनानि, ते दि्ेव धम्मे संदिष्टिकं 
सिप्पफटं उपजीवन्ति । ते तेन अत्तानं सुखेन पीणेन्ति, मातापितसे सुखेन षीणेन्ति, पुत्तदारं 
सुखेन पीणेन्ति, मित्ता सुखेन पीणेन्ति, समणन्राह्यणेसु उद्भगिकं दक्खिणं पतिह्ापेन्ति 
सोवश्िकं सुखविपाक सग्गसंवन्तनिकं । सच्छा नु खो भन्ते एवमेव दि्धेव धम्मे संदिद्धिकं 
सामञ्जफर पञ्न्यापेतुं ति !?..-.-सक्षा नु खो महाराज । तेन हि महारज, तं येवेत्थ पटिपुच्छि- 
स्तामि, यथा ते खमेय्य, तथा तं व्याकरेय्यासि ॥ 


तं किं मञ्यसि महाराज-दइध ते अस्स पुरिसो दासो कम्मकये पुच्छुट्वायी पच्छानिपाती 
किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी सुखुद्धोकको । तस्स एवमस्स-अच्छरियं वत भो, अ्भुतं 
वत भो, पुञ्व्यानं गति, युञ्जानं विपाको । अयं हि राजा मागधो अजातसच्चु बेदेहिपुत्तो मसुस्सो, 
अहं पि मनुस्सो । अयं हि राजा. . .पच्चहि कामगुणेहि समप्िितो समङ्गीभूतो परिचारेति देवो 
मञ्ञे, अहं पन श्हिस्स दासो कम्मकयो.. . .युखुद्धोकको । सो वत अस्सां पुञ्नानि करेय्यं । 
यन्नूनाहं केसमस्सु ओहारेस्वा कासायानि त्यानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजेय्यं ति । 
सो अपरेन समयेन केसमस्ं ओहारेखा कासायानि वस्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं 
पञ्बजेय्य । सो एवं पव्वजितो समानो कायेन संबुत्तो विहरेय्य, वाचाय संबुतो विहरेय्य, मनसा 
संबुतो विहरेय्य, घासच्छादनपरमताय संतुद्रो अभिरतो पविवेके । तं चे ते पुरिसा एवमारोचेय्यु- 
ग्वे देव जनेय्यासि-यो ते पुरिसो दासो कम्मकयो ... -सुखुछोकको, सो देव कसमस ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेष्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो ! सो एवं पव्बजितो समानो कायेन 
संवुतो विहरति, वाचाय संबुतो विहरति, मनसा संबुतो विहरति, घासच्छादनपरमताय संतुदधो अभि. 
रतो पविवेके ति । अपि नु ववं एवं बदेय्यासि-एतु मे मो सो पुरिसो, पुनदेव होतु दासो...-यखु- 
छोकको ति ? नो हतं भन्ते । अथ खो नं मयमेव अभिवादेय्याम पि, परचट्ेय्याम पि, आसनेन पि 
निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि नं चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्नपरिक्खारेहि । 
धम्मिकं पिःस्स रक्खावरणगुचि संबिदहेय्यामा ति । तं किं मञ्जसि महाराज, यदि एवं सन्ते 
होति वा संदि्टिकं सामञ्नषछं, नो बा ति १ अद्धा खो भन्ते, एवं सन्ते होति संदिषिक सामञ्च- 
फठं ति | इदं खो ते महाराज मया पठमं दिदेव धम्मे संदिद्धिकं सामञ्यफर पञ्ञत्तं ति ॥ 


तं किं मज्जसि महाराज, इध ते अस्स पुरिसो कस्सको गहपतिको कारकारको रासिबडुको । 
तस्स एवमस्स-अयं हि राजा मागधो. . .मनुस्सो, अहं पि मनुस्सो । अयं हि राजा पञश्चहि काम- 
गुणेहि समितो समङ्गीमूतो परिचारेति देवो मन्ये । अहं पन श्डिस्स कस्सको । सो वत 
अस्साहं पुञ्जानि करेय्यं ! यं नूनाहं केसमस्सुं ओदारेत्ना ....पव्बजेय्यं ति । सो अपरेन समयेन 
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अप्पं वा भोगक्खन्धं महन्तं वा मोगक्खन्धं पहाय, अप्पं वा महन्तं वा जातिपदं पहाय... 
पव्बजेयय । सो एषं पव्वजितो समानो कायेन संदुतो. ..अभिरतो पविवेके । ---अपिचु त्वं एवं 
वदेय्याक्षि-ए्तु मे भो सो पुरिसो पुनदेव होतु कस्यको . . -रासिवड्को ति १ नो हे'तं मन्ते । अथ 
खो नं मयमेव. . -संबिददेय्यामा ति । .--इदं खो ते महाराज दुतियं दिदेव धम्मे संदिष्िकं 
सामञ्जफरं पञ्यन्तं ति ॥ 


सक्ता पन भन्ते अञ्व्वं पि दिद्धिव धम्मे संदिषद्धिकं सामञ्जफरं पञ्यपितुं इमेहि संदिद्धि- 
केहि सामञ्जफङेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं चा ति? सका महाज । -..इध महाराज, 
तथागतो लोके उषप्पल्लति अरं सम्मासंबुद्धो विज्ाचरणसंपन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तर 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमतुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सन्रह्यकं सस्मणबाह्यिं पजं सदेवमवुस्सं सयं अभिञ्या सच्छिकत्वा पवेदेति । सो 
धम्मं देसेति आदिकल्याणं मञ्न्ेकस्याणं परियोसानकल्याणं सास्थं सव्यञ्जन, केवरपरिपुण्ण 
परिसुद्धं बह्यचरियं पकासेति । तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्तरस्मि वा कुरे 
पञ्चाजातो । सो तं धम्मं सुखा तथागते सद्धं परिरमति । सो तेन सद्धापटिङामेन समन्नागतो 
इति पटिसंचिक्छति-संबाधो चरयवासो रजोपथो, अन्भोकासो पव्बल्ञा । न इद्‌ सुकरं अगारं 
अञ््ावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं संखछिखितं बह्यचरियं चरितु । यं नूनाहं केसमस्सुं 
ओहारेतवा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजेथ्यं ति । सो अपरेन 
समयेन . - . पव्वजति । सो एवं पव्बजितो समानो पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचर- 
संपन्नो अणुमत्तेु बल्ञेु भयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । कायकम्मवचीकम्मेन 
समन्नागती कुसरेन । परिसुद्धाजीवो सीरसंपन्नो इन्द्रियेसु गत्तद्ारो सतिसंपजल्ञेन समन्नागतो 
संतुदधो 1. . -सो इमिना च अरियेन सीटक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसंपजञ्नेन 
समन्नागतो, इमाय च अरियाय संतुद्धिया समन्नागतो, विवित्तं सेनासनं भजति असज्जं स्क्खमूं 
पव्वतं कन्द्रं गिरिगुहं सुसान वनपत्थं अब्भोकासं पख्टपुज्ञं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपात- 
पटिकन्तो निसीदति पङ्क आथुजिता उज्जु कायं पणिधाय परिश्ुखं सतिं उपट्ृपेखा । 
सो अभिच्छं रोके प्रहाय विगताभिञ्छेन चेतसा विहरति, अभिञ््ाय चित्तं परिसोधेति । 
व्यापादपदोसं . पहाय अव्यापन्नचित्तो विहरति सब्वपाणभूतहितानुकस्पी व्यापादपदोसा चिन्त 
परिसोधेति । थीनमिद्धं पदाय विगतथीनसिद्धो विहरति आरोकसन्जी सतो संपजानो थीनमिद्धा 
चित्तं परिसोधेति । उद्धवं पदाय अनुद्धतो विहरति अञ्ख्तं वृपसन्तचित्तो उद्धचुकु्ा चित्तं 
परिसोधेति । विचिकरच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकथंकथी कुसछेसु धम्मे विचिकरिच्छाय 
चित्तं परिसोधेति । .. - एवमेव खो महाराज भिक्ु यथा इणे, यथा रोगं, यथा बन्धनागारं, यथा 
दास्य, यथा कन्तारद्धानमग्गं, इमे पचर नीबरणे अष्पहीने अत्तनि समनुपस्सति । सेय्यथापि 
महाराज यथा आनण्यं; यथा आरोग्यं, यथा बन्धना मोक्खं, यथा सुजिस्सं, यथा खेमन्तभूरमिः 
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एवमेव खो महाराज भिक इमे पञ्च॒ नीष्रणे पहीने अन्तनि समनुपस्सति । तस्सिमे पञ्च नीवरणे 
पहीने अत्तनि समनुपस्सतो पामुल्ं आयति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनरस कायो 
पस्सम्भति, पर्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । सो विविच्चैव कामेषि विविच 
अङ्कुसलेहि धम्मेहि सवितक्ष सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठभमञ्छानं उपसंपल्न विहरति । सो 
इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिखन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि 
सव्वावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसखेन अप्फुटं होति ।. इदं पि खो महासाज संदिष्धिकं 


दिके 4. 


सामञ्जफर पुरिमेहि संदिद्टिकेहि सामञ्बपफलेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च |) 


पन च परं महाराज भिक्खु वितच्विचारानं वृपसमा अञ्छत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावें 
अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्छयानं उपसंपल् विहरति । सो इममेव कायं समाधि- 
जेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स रिचि सव्बावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिञ्खेन अप्फुटं होति ।.--इदं पि खो महाराज संदिद्िकं सामञ्यफरं पुरिमेहि 
संदिद्धिकेहि सामञ्नफलठेषहि अथिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु पीतिया च विरागा च उपेक्षको विहरति सतो च संपजानो, 
सखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति-उपेक्खको सतिमा सुखविदहारीति, ततिय- 
उद्यानं उपसंपञ्ज विहरति । सो दममेव कायं निष्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
परिप्फरति, नास्स किचि सब्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन सखेन अष्फुटं होति । . . इदं पि खो 
महाराज संदिद्धिकं सामञ्जफरं पुरिमेहि संदिद्विकेहि सामञ्चयफलेहि अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च ।] 


पुन च परं महाराज भिक्खु सुखस्स च पदाना दुक्खस्स च पहाना पुव्बेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अत्थंगमा अदुक्खं असुखं उपेक्खासतिपरियुदधि चतुत्थञ्छानं उपसंपल्न विहरति । सो 
इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरिता निसिन्नो होति, नास्स किंचि सब्वावतो कायस्स 
परिस॒द्धेन चेतसा परियोदातेन अष्छुटं होति । .- “इदं पि खो महाराज संदिष्टिकं सामजञ्ब पं 
पुरिमेहि संदिद्िकेहि सासञ्चफलेहि अथिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्ु सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते अनङ्गणे विगतूप- 
किटेसे सुदढुमूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते ाणद्स्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
एवं पजानाति-अयं खो मे कायो रूपी चातुम्महाभूतिको मातापेत्तिकसंभयो ओदनङ्घुम्मासुपचयो 
अनिन्ुच्छादनपरिमदनमेदनविद्धंसनधम्मो, इदं च पन मे विञ्जाणं एत्थ सितं एत्थ परिवबद्ध 
ति।.... इदं पि खो महाराज संदिद्िकं सामञ्जषछं पुरिमेहि संदिष्िकेहि सामञ्जफटेष्ि 
अभिक्घन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चिन्ते. . .आनेश्जप्पत्ते मनोमयं कायं अभिनिम्मिनाय चित्तं अभिनीदरति 


अभिनिन्नयेति ¦ सो इमम्हा काया अन्य काथं अभिनिम्मिनाति रूपिं मनोमयं सन्वङ्गपचचङ्कि 
र 
बौद्धा-२८ 


२१८ वोद्धागमाथंसं्रहः [ ३. ५४३- 


अहीनिन्द्रियं !. . -इदं पि खो मद्षाराज संदिष्िकं सामञ्चफठं पुरिमेहि संदिषिकेहि सामञ्चफठेहि 
अभिक्घन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाष्टिते चित्ते. . .आनेज्ञप्पत्ते इद्विविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति | 
सो अनेकविषहितं इद्धिविधं पञ्चञुभोति । एको पि हला बहुधा होति, बहुधा पि हृस्वा एको 
होति, आविभावं तिरोभावं तिरोकुडं॑तिरोपाकारं तियोपव्बतं असल्मानो गच्छति सय्यथापि 
आकासे, पठविया पि उम्मुल्ननिम्मुल्नं करोति सेय्यथापि उदके, उदके पि अभिल्लमानो 
गच्छति सेय्यथापि पठवियं, आकासे पि पहङ्कन कमति सेस्यथापि पक्खी सङ्कणो, इमे पि 
चन्दसुरिये एवं महिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसति परिमल्नति, याव ब्रह्मखोका पि कायेन 
वसं वत्तेति । . ..इदं पि खो महाराज संदिष्टिकं सामञ्नफरं पुरिमेहि संदिद्धिकेहि सामञ्बफलठेहि 
अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥। 


सो एवं समाहिते चित्ते. ..आनेज्ञप्पत्ते दिव्याय सोतधातुया चित्तं अ भिनीहुरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो दिव्बाय सोतधातुया विसद्धाय अतिकन्तमानुसिकाय उभो सदे सुणाति दिन्बे च मायुसे 
च, ये दूरे सन्तिके च ) .--इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामञ्जफटं पुरिमेहि संदिष्टिकेहि 
सामञ्जफलेहि अभिक्षन्ततरं च प्रणीततरं च | 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेञ्जप्पत्ते चेतोपरियजाणाय चित्तं अभिनीदरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो परसत्तानं परपुग्गखानं चेतसा चेतो परि पजानाति सयग बा चित्तं सरागं चित्तं ति 
पजानाति, वीतरागं चा चित्तं वीतराग चित्तं ति पजानाति । ... इदं पि खो महायज संदिष्िकं 
सामञ्जपफल पुरिमेहि सं दि ह्िकेहि सामञ्नफटेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेञ्चप्पत्ते पुव्बेनिवासायुस्सतिजाणाय चित्तं अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो अनेकविषहितं पुव्बेनिवासं अमुस्सरति । सेस्यथीदं-एकं पि जातिं, है पि 
जातियो, तिस्सो पि जातियो . . . जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संबह्ट- 
कप्पे, अनेके पि विवह्टकप्पे, अनेके पि संबहूविवद्कप्पे, असुत्रासि, एवंनामो एवंगोत्तो एवबण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्खपरिसंवेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो असुतर उपपादिं । तत्रापाणक्तै 
एवंनामो एषंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खपरिसंवेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो 
इधूपपन्नो ति, इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरति । . “इदं पि खो महाराज 
संदिद्धिकं सामञ्जफङं पुरिमेहि संदिद्टिकेहि सामजञ्नफकठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेज्ञप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातजाणाय चित्त अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुना विद्धेन अतिकन्तमाुसकेन सन्ते परस्सति चवमाने उपपल्न- 
माने हीने पणीते सुवण्णे दुव्बण्णे सुगते दुर्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-इमे बत भोन्तो 
सत्ता कायदुश्चरितेन समन्नागता वचीदु्चरितेन समन्नागता मनोदुञ्चरितेन समन्नारता अरियानं 


-३. ४४ ] सीं । २९१९. 


उपवादका मिच्छादिहिका मिच्छादिद्धिकम्मसमादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 


दुम्गतिं विनिपातं निरथं उपपन्ना । इमे वा पन मोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता बचीसुचरि- 
तेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपबादका सम्मादिष्धिका सम्मादिद्धिकम्म- 
समादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं छोकं उपपन्ना ति । इति दिव्वेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पर्छति चवभाने उपपल्ञमाने हीने पणीते सुबण्णे दुव्वण्णे सुगते 
दुते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इदं पि खो महारज संदिद्धिक सामञ्जफटं पुरिमेहि 
संदिष्िकेषटि सामञ्यफरेहि अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते .. -आनेज्ञप्पत्ते आसबानं खयञ्याणाय चित्तं अभिनीहरति अभि- 
निन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, भयं दुक्खसमुदयो ति यथाभूतं पलानाति, अयं 
दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे 
आसवा ति यथाभूतं परजानाति, अयं आसवसमुद्यो ति यथाभूतं पजानाति;, अय भासब्‌- 
निरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । तस्स 
एवं जानतो एवं पस्पतो कामासवा पि चित्तं विमुचति, भवासवा पि चित्तं विमुञ्चति, अविल्नासवा 
पि चित्तं बिमुचति । विभुन्तसि विमृत्तं इति बाणं होति-खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरिय; कृतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति |... इदं पि खो महाराज संदिष्िकं सामञ्जफलठं पुरिमेहि 
संदिद्टिकेषि सामञ्यफलेहि अभिक्न्ततरं च पणीततरं च । दमम्हा महारज संदिदटिकेहि सामनञ्- 
फलठेहि अञ्न संदिद्टिकं सामञ्बफटं उन्तरितरं वा पणीततरं बा नस्थीति ॥ 

दीघनिकाय-२ 


४४. सीद | 


एवं अतेकगुणसंगाहकेन सीखसमाधिपञ्बागुखेन देसितो पि पनेस विसुद्धिमग्गो अतिसंखेप- 
देसितो येव होति, तस्मा नां सब्बे उपकाराया ति विल्थारमस्स देसेठु सीरं ताव आर्म 
इदं पञ्ाकम्मं होति-किं सीरं ! केनट्ेन सीं १ कानि अस्स रक्खण~रस-पञ्चुपटवान-पदट्वानानि ८ 
किमानिसंसं सीरं ? कतिविधं चेतं सीरं ? को च अस्स संकिटेसो ! किं बोदानं ! ति ॥ 


तत्रिद॑ः विस्सजञन । कं सीरं ति ? पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स बत्तपदिपत्ति वा पूरे- 
न्तस्स चेतनादयो धम्मा । वृत्तं हे'तं पटिसंभिदायं-किं सीरं ति ! चेतना सीर; चेतसिकं सीर, 
संवरो सीरं, अवीतिकमो सीरं ति । तत्थ चेतना सीरं नाम पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स, ब्त- 
परिपाटि बा परिन्तस्स चेतना । चेतसिकं सीं नाम पाणातिपातादीहि िरतस्स बिरति । अपि च 
चेतना सीरं नाम पाणातिपातादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथचेतना । वेतसिकं सीरं नाम 
'अभिञ्छ पहाय विगताभिञ्छचेन चेतसा विहरती"ति आदिना नयेन वुत्ता अनभिञ््चा-अब्यापाद्‌- 
सम्मादिद्धिधम्मा ॥ 


२२० बौद्धागमा्थसं्रहः [ ३, ४४- 


संवे सीरं ति एत्थ पञ्चविषेन संबो वेदितब्यो--पातिमोक्खसंबरो सतिसंबयो जाणसंबसे 
खन्तिसंबवरो विरियसंवसे ति । तत्थ “इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो होति समुपेतोः' ति अयं 
पातिमोक्खसंबसे । ““रक्खति चक्खुद्दियं, चक्खुन्द्रिये संबरं आपल्नती'ति अथं सतिसंबसे । 


यानि सोतानि छोकासमि सति तेसं निवारण । 
सोतानं संबरं ब्रूमि पञ्बाये^्ते पिथीयरे ॥ ति । 


अयं चाणसंबरो । पच्चयपटिसेवनं पि एत्थेव समोधानं गच्छति । यो पनायं खमो होति 
सीतस्स उण्हस्साः ति आदिना नयेन आगतो, अयं खन्तिसंवसे नाम । यो चायं ““उप्पन्नं काम- 
वितक्क नाधिवासेतीणति आदिना नयेन आगतो, अयं विरियसंवयो नाम । आजीवपारिसुद्धि पि 
एव्थेव समोधानं गच्छति । इति अयं पञ्छविधो पि संवरो, या च पापभीरुकानं कुख्पुत्तानं संपत्त- 
वद्थुतो विरति, सब्चं पेतं संबरसीरं ति वेदितव्वं । अवीतिकमो सीरं ति समादिण्णसीरस्स 
कायिकबाचसिको अनतिक्षमो । इदं ताव किं सीरं ति पर्हस्स विस्सज्न ॥ 

अवसेसेसु केनट्वेन सीरं ? ति, सीठनडेन सीरं । किमिदं सीखन नाम १ समाधानं वा, 
कायकम्भादीनं यसुसील्यवसेन । अविप्पकिण्णता ति अवथो । उपधारणं वा सानं धस्मानं पति- 
दानवसेन । आधास्भावो ति अस्थो । एतदेव दहि एत्थ अव्ययं सदर्क्खणविदू अनुजानन्ति । 
अञ्बे पन सिरो सीख्ष्रो, सीतर्हो सीखुटटरो ति एवमादिना नयेनेसथ अत्थ वण्णयन्ति ॥ 


इदानि कानि अस्स छक्खण-रस-पञचुपडान-पदट्ानानीति ¶ एत्य 


सीखन छक्छणं तस्स भिन्नस्सापि अनेकधा । 
सनिदस्सनन्तं ूपस्स थथा यिन्नस्सनेकधा ॥ 


यथा दहि नीरुपीतादिभेदेन अनेकधा भिन्वस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्सननत्तं छक्खणं, नीटखादिभेदेन 
भिन्नस्सापि सनिदस्सनभावानतिक्मनतो, तथा सीटस्स चेतनादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेतं 
कायकम्मादीनं समाधानवसेन कसलानं च धम्मानं पतिट्धानवसेन वुत्तं सीरनं, तदेव छक्खणं, 
चेतनादिभेदेन भिन्नस्सापि समाधानपतिहानमाघानतिक्षमनतो ॥ 


एवलक्खणस्स पनस्स 


दुस्सीस्यविद्धसनता अनवज्गुणो तथा । 
किचचसेपत्तिअस्थेन रसो नाम पवुञ्ति ॥ 


तस्मा इदं सीरं नाम किचेन रसेन दुस्सील्यविद्धंसनरसं, संपत्तिअस्थेन रसेन अनबजरसं ति 
वेदितव्वं । ख्क्खणादिसु हि किच्चमेव संपत्ति वा रसो ति वुचति ॥ 

सोचेय्यपञ्चुपह्ानं तयिदं तस्स विञ्जुहि । 

आओत्तप्पं च हिरि चेव पदट्वानं ति वण्णितं ॥। 


-३, ४२ | सीरं । २२९१ 


तं हि इदं सीरं “कायसोचेय्यं बचीसोचेय्यं मनोसोचेय्यं ति एवंबुत्तसोचेय्यपञ्चपडानं सुचिभावेन 
पञ्चाति, गहणभावं गच्छति । हिरोत्तप्पं च पन अस्स विजञ्जूहि पदान" ति वण्णितं । आसन्न- 
कारण ति भस्थो । हिरोन्तप्पे हि सति सीं उप्पज्लति चेव तिति च, असति नेव उप्पज्ञति न 
तिद्धतीति । एवं सीरस्स कक्खण-रस-पञ्चपट्वान-पद्‌्ानानि वेदितव्यानि ॥ 


किमानिसंसं सीलं ति १ अविप्पदिसारादिअनेकगुणपटिखाभानिसंसं । वुत्त हे'तं-“अवि- 
प्पटिसारत्थानि खो आनन्द कुसछानि सीटानि, अविप्पटिसारानिसंसानी" ति । अपरं पि 
वुत्त-““पञ्िमे गहपतयो आनिसंसा सीख्वतो सीरसंपदाय । कतमे पञ्च १ इध गहपतयो सीख्वा 
सीरुसंपन्नो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्खन्धं अधिगच्छति । भयं पठमो आनिसंसो सीख्वतो 
सीखसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीख्वतो सीरुसंपन्नस्स कल्याणो कित्तिसदो अब्भुगच्छति । 
अयं दुतियो आनिसंसो सीख्वतो सीरुसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीरा सीरसंपन्नो 
यं यदेव परिसं उपसंकमति, यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समण- 
परिसं, विसारदो उपसंकमति अमङ्कभूतो । अयं ततियो आनिसंसो सीख्वतो सीढसंपदाय । पुन च 
परं गहपतयो सीख्वा सीरुसंपन्नो असंमूष्टो काटं करोति । भयं चतुत्थो आनिसंसो सीख्वतो 
सीरुसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीख्वा सीढसंपन्नो कायस्स मेदा परं मरणा सुगतिं सर्ग 
लोकं उपपति । अयं पच्चमो आनिसंसो सीरुषतो सीरसंपदाया"ति । अपरे पि “आकष्कय्य चे 
भिक्खवे भिक्खु सब्रह्मचारीनं पियो च अस्सं मनापो गरु च भावनीयो चा ति सीलेखेव परि- 
पूरकारी " ति आदिना नयेन्‌ पियमनापतादयो आसबक्खथपरियोसाना अनेके सीरानिसंसा वुत्ता 
एवं अविप्परिसारादिअनेकगुणानिसंसं सीरं । अपि च- 


सासने कुख्पुन्तानं पतिट्ठा नस्थि यं विना | 
आनिसंसपरिच्छेदं तस्स सीख्स्स को बदे ॥ १ 
न ग्धा यमुना चापि सरभू वा सरस्सती । 
निन्नगा वाचिरवती मही वा पि महानदी ।२॥ 
सक्षुणन्ति विसोधेतुं तं मं इध पाणिनं । 
विसोधयति सत्तानं यं बे सीलजरं मरं ॥ २३ ° 
न तं सजछख्दा वाता न चापि हरिचन्दन 

नेव हाय न मणयो न चन्दकिरणङ्करा ॥ ४॥ 
समयन्तीध सत्तानं परिव्हं सुरक्तं । 

यं समेति इदं अरियं सीरं अच्वन्तसीतर ॥ ५ ॥ 
सीखगन्धसमो गन्धो कुतो नाम भविस्सति । 

यो समं अदुबाते च पटिवाते च वायति ॥ £ ॥ 


२२२ यौद्धागमार्थसं्रहः [ ३. ४४- 


समगारोहणसोपानं अञ्ज सीस कुतो । 

दवारं बा पन निव्वाननगरस्स पवेसने ॥ ७ ॥ 
सोभन्तेवं न राजानो सुत्तामणिविभूसिता । 

यथा सोभन्ति यतिनो सीरभूसनभूसिता ॥ ८ ॥ 
अत्तायुबादादिभयं विद्धसयति सब्बसो । 

जनेति कित्तिहासं च सीरं सीख्वतं सदा ॥ ९॥ 
गुणानं मूरभूतस्स दोसानं बलघातिनो । 

इति सीरस्स विज्बेय्यं आनिसंसकथायुखं ॥ १० ॥ 


इदानि यं वुत्तं कतिविधं चेत्तं सीरं ति, तत्रिदं विस्सजनं-सब्वमेव ताव इदं सीरं अन्तनो 
सीखनङक्खणेन एकविधं । चारित्तधारित्तवसेन दुविधं । तथा आभिसमाचारिकञदिन्रह्यचरियक- 
वसेन, विरतिअविरतिवसेन, निस्सितानिस्सितबसेन, कारुपरियन्तआपाणकोरिकवसेन, सपरियन्तापरि- 
यन्तवसेन, रोकियछोङ्कत्तरबसेन च । तिविधं हीनमज्िमपणीतवसेन, तथा अत्ताधिपतेय्य-खोका- 
धिपतेय्य-धम्माधिपतेय्यवसेन, परामटवापरामह्परिप्पस्सदधिवसेन, विसुद्धाविसुद्धवेमतिकवसेन, 
सेखासेखनेवसेखनासेखवसेन च । चतुष्विधं हानभागिय-ठितिमागिय-विसेसभा गिय-निम्बेधभागिय- 
वसेन, तथा भिक्खुभिक्खुनीअनुपसंपन्नगहटवसेन, पकतिआचारधम्मतापुव्बहेतुकसीख्वसेन, पाति- 
मोक्खसंवरदन्द्रियसंवरआजीबपारिसुद्धिपच्चयसंनिस्सितसीखुवसेन च । पञ्चविधं परियन्तपारिसुदधि- 
सीखादिवसेन । वुत्तं पि चेतं पटिसंभिदायं-“ पच्च ॒सीखानि, परियन्तपारिसुद्धिसीर, 
अपरियन्तपारिसुद्धिसीरं, परिपुण्णपारिसुद्धिसीरं, अपरामट्पारिसुद्धिसीरं, परिपस्सद्िपारियुद्धिसीरं 
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ति । तथा पहानवेरमणीचेतनासंबरावीतिक्मवसेन 


यं पन वुत्तं को च अस्स संकिठेसो, किं वोदानं ति { तत्र वदाम~-खण्डादिभाषो सीखस्स 
संकिठेसो, अखण्डादिभावो बोदानं । सो पन खण्डादिभावो छाभयसादिहेतुकेन भेदेन च सत्त- 
विधमेश्ुनसंयोगेन च संगहितो । तथाहि-यस्स सत्तु आपत्तिक्लन्धेस् आदिम वा अन्ते बा 
सिक्खापदं भिन्नं होति, तस्स सीरं परियन्ते छिन्नसाटको विय खण्डं नाम दहयोति। यस्स पन 
वेमञ्छे भिन्न, तस्स मज्छेषिदसाटको विय छिदं नाम होति । यस्स पटिपारिया ढे तीणि भिन्नानि, 
तस्स पिद्धिया वा कुच्छिया वा उदितेन विसभागवण्णेन काक्टरन्तादीनं अञ्जतरसरीरवण्णा गावी 
विय सबलं नाम ॒दहदोति । यस्स अन्तरन्तय भिन्नानि, तस्स अन्तरन्तरया विसभागविन्दुविचित्रा 
गावी विय कम्मासं नाम देति । एवं खभादिहतुकेन भेदेन खण्डादिभावो होति । अखण्डादिभावो 
पन सन्बसो सिक्खापदानं अभेदेन, भिन्नानं च सप्परिकम्मानं पटिकम्मकरणेन, सन्तविधमेथुन- 
संयोगामावेन च । अपराय च-कोधो उपनाहो मक्खो पव्यसो इस्सा मच्छरियं माथा साठेय्यं 
थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदो पमादो ति आदीनं पापधम्मानं अनुप्पत्तिया, अप्पिच्छता- 
संतुद्धितासषेखनतादीनं च गुणानं उप्पत्तिया संगहितो ॥ 


-२३. ४५. | समाधि । २२३ 


एवं हि विभावयतो सीखविपत्तितो उब्जित्वा सीरसंपत्तिनिन्नं मानसं होति । तस्मा 


यथावुन्तं इमं सीरुविपत्तिया आदीनवं, इम च सीरसंपन्तिया आनिसंसं दिवा सन्बादरेन सीं 
बोद्‌ापेतव्वं ॥ 


विसुदिमग्ग- 
०५. समाधि । 

इदानि यस्मा एवं॒धुतङ्गपरिहरणसंपादितेहि अप्िच्छतादीहि गुणेहि पस्यिदाते इमस्ि 

सीठे पतिषितेन-- 
सीठे पतिह्वाय नयो सपल्नो चित्तं पञ्जं च भावयं । 
ति वचनतो चित्तसीसेन निदो समाधि भवेतव्बो ।. . .तस्स भावनानयं दस्सेतुं इदं 

पल्हाकस्मं होति-को समाधि ? केनट्ेन समाधि १ कानि अस्स छक्खणरसपञचुपट्धानपदटह्वानानि ! 
कतिविधो समाधि को च अस्स संकिठेसो ? किं वोदानं ? कथं भावेतव्यो १ समाधिभावनाय 
को आनिसंसो ! ति॥ 

तत्रिद्‌ं विस्सज्न । को समाधी ति! समाधि बहुविधो नानप्पकारको । तं सव्वं 
विभावयितुं आरव्भमानं विस्सल्ननं अधिषप्पेतं चेव अत्थं न साघेय्य, उत्तरं च विक्खेपाय 
संवत्तेयय । तस्मा इधाधिप्पेतमेष संधाय बदाम-कुसटचित्तेकग्गता समाधि ॥ 

केनटेन समाधी ति { समाधानेन समाधि । किमिदं समाधानं नाम? एकारम्मणे 
चिन्तचेतसिकान समं सम्मा च आधानं । ठपनं ति वुत्तं दोति। तस्मा यस्स धम्मस्सानुमावेन 
एकारम्मणे चित्तचेतसिका सस सम्मा च अविक्खिपमाना अयिप्पकिण्णा च हुत्वा तिष्टन्ति, इदं 
समाधानं ति वेदिततव्वं ॥ 

कानि अस्स छक्खणरसपञ्चपट्ानानि १ इति। एत्थ पन अविक्चेपङ्क्खछणो समाधि, 


विक्खेपविद्धंसनरसो, अविकम्पनपञ्ुपडानो, “ सुखिनो चित्तं समाधिथती ” ति वचनतो पन 
सुखमस्स पदान ॥ 


कतिविधो समाधी ति ! अविक्खेपरक्खणेन ताब एकविधो । उपवार-अप्पनावसेन दुविधो । 
तथा रोकियरो्कत्तरबसेन, सप्पीतिकनिप्पीतिकबसेन, सुखसदहगतउपेक्खासहगतवसेन च । तिविधो 
दीनमन्दिमपणीतवसेन, तथा सवितक्सविचारादिवसेन, पीतिसहगतादिवसेन, परि्तमहर्गतप्पमाण- 
वसेन च । चतुष्विधो दुक्खापिपदादम्धासिल्जादिवसेन, तथा परित्तपरित्तारम्मणादिवसेन, चतु- 
स्ञानङ्गवसेन, दानभागियादिवसेन, कामावचरादिबसेन, अधिपतिवसेन च । पञ्चविधो पञ्चकृनये 
पच्रद्ानङ्गवसेना ति ॥ 

को च अस्स संकिरेसो, किं वोदानं ति ? एत्थ पन विस्सलनं विभङ्ख वुत्तमेव । वुत्त हि 
तत्थ~-“संकिरेसं ति हानभागियो धम्मो, वोदानं ति बिसेस्भागियो धम्मो ति ! तत्थ “'पठमस्स 
द्यानस्स खाभि कामसदहगता सञ्व्यामनसिकार समुदाचरन्ति, हानभागिनी पञ्चाः ति इमिना 
नयेन दहानभागियधस्मो वेदितन्बो । “अवितकसहगता सज्व्यामनसिकारा समुदाचरन्ति, विसेस- 
भागिनी पञ्चा” ति इमिना नयेन बिसेसभागियधम्मो वेदितव्वो ॥ 


२२४ वोद्धागमार्थस्तयहः [ ३. ४५- 


कथं भावेतव्यो ति { एत्थ पन यो ताव अयं छोकियटोक्घु्तरवसेन दुविधो ति आदिसु 
अरियममसंपयुत्तो समाधि वुत्तो, तस्स समाधिस्स मावनानयो पञ्चामावनानयेनेव संगहितो । 
पञ्न्याय हि भाविताय सो भाषितो होति । तस्मा तं संधाय एवं भावेतव्वो ति न किंचि विसं 
बदाम । यो पनायं रोकियो, सो वुत्तनयेन सीखानि विसोधेत्वा सुपरिसुदधे सीठे पतितेन, य्वाश्स् 
दससु पलिवोधेसु परिवोधो अघ्थि, तं उपच्छिन्दिखा कम्मह्वानदाथकं कल्याणमित्तं उपसंकसित्या 
अत्तनो चरियायु्कूरं चत्ताकीसाय कम्मछनेसु अञ्जतरं कम्मष्ठानं गहेत्वा समाधिभावनाय अननु- 
रूपं विहारं पहाय अवुरूपे विहारे विदहरन्तेम खुहकपलिवोधुपच्छेदं कलवा सव्वं भावनाविधानं 
अपरिहापेन्तेन भावेतव्बो ॥ 

यं पन बुत्तं समाधिभावनाय को आनिसंसो ति ? तत्थ दिट्घम्मसुखविहारादि पञ्चविधो 
समाधिभावनाय आनिसंसो । तथाहि-ये अरहन्तो खीणासवा, समापनज्िसा एकगगचिनत्ता सुखं 
दिवसं बिहरिस्सामा ति समाधि भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिमाबना दिहृषम्मसुखविदहारानिसंसा 
दोति । तेनाह भगवा-न खो पनेते चुन्द अरियस्स विनये सङ्ेखां वुच्न्ति, दिटधम्भसखविहारा 
एते अरियस्स विनये बुचचन्तीति । सेखपुथुल्नानं समापत्तितो बुद्धाय समाहितेन चित्तेन पिपस्सि- 
स्सामा ति भावयतं विपस्सनाय पदट्ानत्ता अप्पनासमाधिभावना पि, संबाधे ओकासाधिगमनयेन 
उपचारसमाधिमावना पि विपस्सनानिसंसा दोति । तेनाह भगवा-“समाधि भिक्छवे मावेथ । 
समाहितो भिक्खवे भिक्छयु यथाभूतं पजानाती” ति । ये पन अङ्क समापत्तियो निव्वत्तेतवा अभि- 
ञ्व्यापाद्कं श्चानं समापना समापत्तितो बुद्टाय “एको पि हृत्वा बहुधा होती" ति वुत्तनया 
अभिञ्बायो पस्थेन्ता निष्न्तेन्ति, तेसं सति सति आयतने अभिन्नापदह्वाननत्ता अप्पनासमाधि- 
भावना सभिञ्नानिसंसा होति । तेनाह भगवा-ध्यो यस्स यस्स अभिल्जासच्छिकरणीयस्स घम्मस्स 
चित्तं अभिनिन्नामेति अभिञ्नासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सररिखिभव्वतं पापुणाति सति सति 
आयतने” ति । ये अपरिदीनञ्छाना ब्रह्मलोके निव्वत्तिरसामा ति बह्मरोकूपपतिं पर्येन्ता वा, अप- 
व्थयमाना वा पि पुशुल्लना समाधितो न परिहायन्ति, तेसं भवविसेसावहत्ता अप्पनाखमाधिभावना 
मवविसेसानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“'पठमं सचाने परित्तं भावेत्वा कल्थ उपपल्तीःति आदि । 
उपचारसमाधिभावना पि पन कामावचरयुगतिभवविसेसं आवहति येव । ये पन अरिया अट 
समापत्तियो निब्वत्तेतवा निरोधसमापत्ति समापज्ञितरा सत्त दिवसानि अचिन्ता हुला देव धम्मे 
निरोधं निन्वाणं पत्वा सुखं विहरिस्सामा ति समाधिं भवेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना निरोधा- 
निसंसा होति । तेनाह-““सोग्सहि जाणचरियाहि नवहि समाधिचरियाहि बसीभावता पञ्जा 
निरोधसमापत्तिया बाणं? ति । एवमयं दिद्धधम्मसुखविदहारादि पञ्चविधो समाधिभावनाय 
आनिसंसो । 

तस्मानेकानिसंसम्हि किठेसमख्सूदने । 
समाधिभावनायोगे न प्पमज्ञेय्य पण्डितो ॥ 
विसुद्धिमम्ग-३. ११ 


- ३. ४६ | पञ्ञा | २२५ 


द. पञ्ञया। 

इदानि यस्मा एवं अभिल्नाघसेन अधिगतानिसंसाय धिरतराय समाधिभावनाय समन्नागतेन 

भिक्खुना 
सले पतिद्टाय नरो सपञ्न्यो चित्त पञ्ज च भावयं | 

ति एत्थ चित्तसीसेन निद्र समाधि सन्वाकारेन भावितो होति । तदनन्तरं पन पञ्चा 
भावेतव्वा । सा च अतिसंखेपदेसितत्ता विञ्जातु पिताव न सुकर, पगेव भावेतुं । तस्मा 
तस्सा भावनानयं दस्सेतुं इदं पञ्हाकम्मं॒होति-का पञ्जा ? केन्द्धेन पञ्चा? कानि 
अस्सा छक्खण-रस-पञ्चपट्ान-पदटहानानि ? कतिविधा पञ्चा ! कथं भावेतव्वा १ पञ्नाभावनाय 
को आनिसंसो ! ति ॥ 

तरद विस्सलज्नन । का पञ्जा ति ! पञ्जा बहुविधा नानप्पकाय । तं सब्ं विभावयितुं 
आरब्भमानं विस्सज्ञनं अधिष्पेतं चेव अत्थं न साधेय्य, उन्तरि च विक्खेपाय संवत्तेय्य । तस्मा 
इध अधिषप्पेतमेव संधाय वदाम~कुसख्चित्तसंपयुत्तं विपस्सनाजाणं पञ्ञा ति ॥ 

केनट्धेन पञ्न्या ति ? पजाननडेन पञ्ा । किमिदं पजाननं नाम ! संजाननविजाननाकार- 
विसिद्टं नानप्पकारतो जाननं । सञ्चाविजञ्बाणपञ्व्यानं हि समाने पि जाननभवे, सञ्या नीठे 
पीतकं ति आरम्भणसंजाननमत्तमेव होति, अनिच्चं दुक्खं अनन्ता ति छक्डणपविवेधं पापेतुं न 
सक्षोति । विञ्न्याणं नीरं पीतकं ति आरम्भणं च जानाति, खक्खणपटिवेधं च पापेति, उस्सक्कित्वा 
पन मग्गपातुभावं पपेतुं न सक्षोति । पञ्स्या बुत्तनयवसेन आरम्भणं च जानाति, ङक्खणपटिवेधं 
च पापेति, उस्सक्कित्वा मग्गपातुभावं च पापेति | 

यथा हि हेरज्निकफलके ठपितं कदापणरसिं एको अजातबुद्धिदारको, एको गामिकपुरिसो, 
एको हेरञ्जिको ति तीसु जनेसु पस्समानेयु अजातबुद्धिदास्को कदापणानं चित्तविचित्तदीघचतुरस्स- 
परिमण्डरभावमत्तमेव जानाति, इदं मसुस्सानं उपभोगपरिभोग रतनसंमतं ति न जानाति । गामिक- 
पुरिसो चित्तविचित्तादिभावं च जानाति, इदं मयुस्सानं उपमोगपरिभोगं रतनसंमतं ति च, अयं 
छेको, अथं कूटो, अयं अद्ुसारो ति इमं पन विभागं न जानाति । देरञ्िको सव्वे पि ते पकारे 
जानाति, जानन्तो च कदापणं ओका पि जानाति, आकोटितस्स सदं सुत्वा पि, गन्धं घायित्वा 
पि, रसं सायित्वा पि, इत्येन धारयित्वा पि, अघ्ुकसमि नाम गामे वा निगमे वा नगरे वा॒पव्चते 
वा नदीतीरे बा कतो तिपि, असुकाचरियेन कतो ति पि जानाति । एवं संपदं इदं वेदितन्बं | 

सञ्जा हि अजातबुद्धिनो दारकस्स कहापणद्स्सनमिव होति नीखादिवसेन आरम्मणस्स 
उपट्ानाकारमन्तगहणतो । विञ्जाणं गामिकस्स पुरिसस्स कहापणद्स्सनमिव दोति नीखादिवसेन 
आरम्मणाकारगहणतो, उद्धे पि च छक्खणपटिवेधसंपापनतो । पञ्ना हेरड्जिकस्स कहापणदस्सन- 
मिव होति नीखादिवसेन आरम्मणाकारं गहेस्वा छक्डणपटिवेधं च पपेत्वा ततो उद्धं॑पि मग- 
पातुभावपापनतो । तस्मा यदेतं संजाननविजाननाकारविसिद्धं नानप्पकारतो जाननं, इदं पजाननं ति 


वेदितव्वं ! इदं संधाय हि एतं वुत्त-पजाननटेन पञ्बा ति ॥ 
बोद्धा-२९ 


२२६ ौद्धागभार्थसंग्रहः [ ३. ४६- 


सा पनेसा यत्थ सञ्बाविञ्बाणानि, न तव्थ एकंसेन होति । यदा पन होति, तदा अविनि- 
ब्भूता तेहि धम्मेहि, अयं सञ्जा, इदं विञ्न्नाणं, अयं पञ्चा ति विनिब्भुनित्वा अखन्मनेय्य- 
नानत्ता सुखमा दुदसा । तेनाह आयस्मा नागसेनो-““दु क्रं महाराज भगवता कृतं ति । किं भन्ते 
नागसेन भगवता दुरं कतं ति ! दुरं महाराज भगवता कतं यं अरूपीनं चित्तचेतसिकानं धम्मानं 
एकारम्मणे वत्तमानानं बवत्थानं अक्खातं, अयं फस्सो, अयं वेदना, अयं सञ्बा, अयं चेतना, 
इदं चित्तं ति ॥ 

कानि अस्सा खक्खणरसपञ्चपट्वानपदहानानि ? एत्थ पन धम्मसभावपदिवेधङक्खणा पञ्चा; 
धम्मानं समावपटिच्छाद्कमोहन्धकारविद्धंसनरसा, असंमोहपञ्ुपटाना । “समाहितो यथाभूतं 
जानाति पस्सती" ति वचनतो पन समाधि ततस्सा पदेष्ान ॥ 

कतिविधा पञ्चा ति! धम्मसभावपविवेधर्क्खणेन ताव एकविधा । लोक्रियोङ्घन्तरवसेन 
दुविधा, तथा सासबानासवादिवसेन, नामरूपववत्थापनवसेन, सोमनस्सुपेक्छासदहगतवसेन, दस्सन- 
भावनाभूमिवसेन च । तिविधा चिन्तासुतमाबनासयवसेन, तथा परित्तमहग्गतप्पमाणारम्मणवसेन, 
आयापायडपायकोसल्नवसेन, अञ्ज्त्ताभिनिवेसादिवसेन च । चतुष्विधा चतु सचय जाणवसेन 
चतुपदिसंभिदावसेन चा ति ॥ 

यं पन वुत्तं पञ्ब्याभावनाय को आनिसंसो ति १ तत्थ वदाम-अयं हि पञ्जाभावना नाम 
अनेकसतानिसंसा ।. . . संखेपतो पन अस्सा नानाकिरेसविद्धं सनं, अरियफररसायुभवनं, निरोधसमा- 
पत्तिसमापज्नसमत्थता, आहूनेय्यमावादिसिद्धी ति अयमानिसंसो वेदितन्यो ॥ 

तत्थ यं नामरूपपरिच्छेदतो पदाय सक्षायदिद्वादिवसेन नानाकिठेसविद्धंसनं वुत्तं, अयं 
छोकिकाय पञ्नाभावनाय आनिसंसो । यं अरियमग्गक्डणे संयोजनादीनं बसेन नानाकिठेसविद्धंसनं 
वुत्तं, अयं रोङ्खत्तराय पञ्चामावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो ॥ 


भीमवेगायुपतिता असनी ब सिटु्चये । 
वायुवेगसग्रुहिततो अरञ्बमिव पावको ॥ १॥ 
अन्धकारं विय रवि सतेजुज्ख्मण्डखो । 
दीघरन्ताजुपतितं सब्बानस्थविधायकं ॥ २ ॥ 
किरेसजार पञ्ञ्या हि बिद्धसयति माविता । 
संदिष्धिकमतो जञ्व्या आनिसंसमिमं इध । ३ ॥ 


अरियफटरसातुभवनं ति ¦ न केवरं च किठेसविद्धसन येव, अरियफररसालुभवन पि 
पञ्बाभावनाय भानिसंसो । अरियफरं ति हि सोतापत्तिफलादि सामनल्नफङ बुञ्चति । तस्स 
दरीहाकारेहि रसानुभवनं होति, मग्बीथियं च, पफङसमापत्तिवसेन च पत्तियं ।...अपि च | ये 
संयोलनप्पहानमन्तमेव फरं नाम, न कोचि अञ्जो धम्मो अत्थीति बदन्ति, तेसं अनुनयत्थ इदं 
सत्तं पि दस्सेतव्वं-“कथं पयोगपटिप्पस्सद्धिपञ्ना रे जाणं १ सोतापत्तिमगक्खणे दस्सनट्धेन 


-३. ४७ ] विुद्धिमग्गो । २२७ 
सम्मादिष्धि मिच्छादिष्ठिया बुहाति, तदनुवत्तककिलेसेहि च खन्धेहि च वुद्ाति, बहिद्धा च सब्ब 
निमित्त भ (० [भ ४ [क्‌ सम्मादिष (७ # क ब + 
हि बुद्धाति, तंपयोगपरिप्पस्सद्धन्ता उप्पज्ञति हे, मगगस्सेतं फं” ति वित्थारेतव्वं । 
(“चत्ताय अरियमग्गा चत्तारि च सामञ्जफलानि, इमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा । “महगगतो 

धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्येन पचचयो ति एवमादीनि पि चेस्थ साधकानि । 


निरोधसमापत्निसमापल्लनसमव्थता ति । न केवलं च अरियफखरसाुभवन येव, अथं पन 
निरोधसमापत्तिया समापज्नसमस्थता पि इमिरस्सा पञ्नाभावनाय आनिसंसो वेदितम्बो ॥ 


आहूनेय्यमावादिसिद्धी ति । न केवरं च निरोधसमापत्तिया समापल्ननसमस्थता व, अयं 
पन आहुनेय्यभावादिसिद्धि पि इमिस्सा ोुत्तरपञ्जाभावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो । अविसे- 
सेन हि चतुच्विधाय पि एतिस्सा भावितन्ता भावितपञ्नो पुमो सदेवकस्स छोकस्स आहूनेय्यो 
होति, पाहूनेय्यो, द्‌ किखणेय्यो, अञ्जलिकरणीयो, अनुत्तरं पुञ्मक्चेत्ते रोकस्स ॥ 
विसुद्धिमग--१४. २६ 


क 
2७. विसुद्धिमग्गो । 
तस्थ विशद्धीति सन्वमरूविरहितं अच्न्तपरियुद् निब्बान वेदितव्वं । तस्सा विसुद्धिया मगो 

ति विुद्धिमग्गो । मग्गो ति अधिगमूपायो बुति ।. .-सो पनायं विसुद्धिममो कत्थचि विपस्सना- 
मत्तवसेनेव देसितो । यथाह- 

“सव्व संखारा अनिचा ति यदा पञ्च्याय पस्सति । 

अथ निष्विन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुदधिया” ति ॥ 
कत्थति श्चानपञ्न्यावसेन । यथाह- 


''यम्हि दयान च पञ्जाच सवे निब्बानसन्तिके" ति॥ 


कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह- 
‹५क्म्पं विज्ञा च धम्मो च सीरं जीवितमुन्तमं । 
एतेन म्वा युह्न्ति न गोत्तेन धनेन वाः ति ॥ 
कस्थचि सीडादिवसेन । यथादह्‌- 
''सव्वदा सीरसंपन्नो पञ्जवा सुसमाहितो । 
भारद्रविरियो पहितत्तो ओघं तरति दुत्तरं" ति ॥ 
कस्थचि सतिपट्धानादिबसेन । यथाह-““एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सन्तानं विसुद्धिया . 
निव्वानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपटाना? ति । सम्मप्पधानादिसु पि एसेव नयो । 
इमम्मि पन पड्डान्याकरणे सीरादिवसेन देसितो ॥ 
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तत्रायं संखेपवण्णना । सी पतिट्ाया ति सीछे ठत्या । सीर परिपूर्यमानो येव चेत्य 
सीठे ठितो ति बुति । तस्मा सीर्परिपूरणेन सीछे पतिट्हित्वा ति अयमेव अत्थो । नरो ति 
सत्तो । सपज््यो ति कम्मजतिहेतुकपटिसंधिपञ्जाय पञ्नवा । चित्तं पञ्चय च भावयं ति समार्धि 
चेव विपस्सनं च भावयमानो । चित्तसीसेन हेत्य समाधि निद्र, पञ्चानामेन च विपस्सना 
ति। आतापी ति विरियवा । विरियं हि किठेसलानं आतापनपरितापनटेन आतापो ति बुति । तदस्स 
अस्थीति आतापी । निपको ति, नेपक्षं वुच्चति पञ्जा, ताय समन्नागतो ति अस्थो । इमिना पदेन 
पारिहारिथपन्बयं दस्सेति । इमस्मि हि पञ्ाव्याकरणे तिक्खत्तुं पञ्ना भागता । तत्थ पठमा जाति- 
पल्य, दुतिया विपस्सनापञ्जा, ततिया सब्वकिच्चपरिणायिका पारिहारियपञ्जा । संसारे भयं 
हक्खतीति भिक्खु । सो इमं विजय्ये जटं ति, सो इमिना च सीलेन, इमिना च चित्तसीसेन 
निदिदसमाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्ञाय, इमिना च आतापेना ति छदि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु । सय्यथापि नाम पुरिसो पथवियं पतिट्वाय सुनिसितं सत्थं उक्खिपित्वा महन्तं बेटुगुम्बं 
विजदेय्य, एवमेव सीरखुपथवियं पतिद्वाय समाधिसिखायं सुनिसितं विपस्सनापञ्बासत्थं विरियबल- 
पर्गहितेन पारिहदारियपञ्बाहत्थेन उकिखिपित्वा सव्वं पि तं अत्तनो संताने पतित तण्डाजटं षिजटेय्य 
संचिन्देय्य संपदारेय्य । मग्गक्खणे पनेस तं जटं विजटे ति नाम, फर्क्खणे बिजटितजटो सदेव- 
कस्स रोकस्स अग्गद्क्रिखिणेय्यो होति । तेनाह भगवा- 


सीठे पतिद्धाथ नये सपञ्ब्यो चित्त पञ्बं च भावयं | 
आतापी निपको भिक्खु सो इम विज्ये जटं ति ॥ 
विसुदधिमग-१ 


८ 
४८. निर्वाणम्‌ । 
अव्राह- 
यदि राल्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः | 
प्रहाणाद्मा निरोधाद्ा कस्य निवोणमिष्यते ।॥ १ | 


इह हि भगवता उषितन्रह्यचयौणां तथागतशासनम्रतिपन्नानां धमौनुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां 
पुद्रखानां द्विविधं निवीणसुपवर्णितं सोपधिदोषं निरुपधिदोषं च । तत्र निरबदोषस्यािद्यारागादिकस्य 
देशगणस्य प्रहाणात्सोपधिरेषं निवौणमिष्यते । तत्र उपधीयतेऽस्मिन्नात्मज्ञेह इद्युपधिः । उपधिशब्दे- 
नात्मग्रज्ञपधिनिमित्ताः पञ्ोपादानसकन्धा उच्यन्ते । रिष्यत इति दोषः । उपधिरेव दोष उपधिरोषः । 
सह उपधिरषेण वर्तत इति सोपधिदोषम्‌ । किं तत्‌ ? नि्धीणम्‌ । तच्च स्कन्धमात्रकमेवं केव 
सत्कायदृष्टयादिङ्किशतस्कररहितमवरिष्यते निहतारोषचोरगणभाममाघ्रावस्थानसाधर्म्येण, तत्सोपधिदेषं 
निर्वाणम्‌ । यत्र तु निवोणे स्कन्धमात्रकमपि नासि तन्निरूपधिरेषं निवौणम्‌ । निगेत उपधिरोषोऽसि- 
न्निति छृखा, निहतारेषचोरगणस्य भ्राममानच्रस्यापि विनारसाधर्म्येण । तदेव चाधिकरयोच्यते- 
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असंलीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत्‌ । 
प्रयोतस्येव निवीणं विमोक्षस्सय चेतसः ॥ इति । 
तदेवं निरुपधिरोषं निर्वाणं स्कन्धानां निसेधाह्भ्यते ॥ 
एतच्च हिविधं निवीणं कथं युभ्यते यदि छेशानां स्कन्धानां च निरोधो भवति ? यदा च 
सर्वमिदं शूल्यम्‌ , नैव किंचिदुखद्यते नापि किंचिन्निरु्यते, तदा कुतः शाः कुतो वा स्कन्धा येषां 
निरोधे निवोणं स्यादिति । तस्माद्धिदयत एव भावानां स्वभाव इति ॥ 


अत्रोच्यते । नन्वेवमपि सत्सभावाभ्युपगमे- 


यद्यशुल्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः । 
प्रहाणाद्रा नियोधाद्वा कस्य निवोणमिष्यते |} २ ॥ 


सखभावेन हि व्यवलितानां शानां स्कन्धानां च सखभावस्यानपायित्वाक्कुतो निवृत्तिर्यत- 
सतन्निवरृत्या निर्वाणं स्यादिति । तस्मारखभाववादिनां नैव निर्वाणमुपपदयते । न च रून्यतावादिनः स्कन्ध- 
निवृत्तिरक्षणं छ्रनिव्रत्तिटक्षणं वा निर्वाणमिच्छन्ति यतस्तेषामयं दोषः स्यादिति । अतोऽनुपाङम्म 
एवायं शूल्यवादिनाम्‌ ॥ 
यदि खलु रुन्यतावादिनः छेरानां स्कन्धानां वा निवृत्तिढक्षणं निवौणं नेच्छन्ति, किंलक्षणं 
तर्दीच्छन्ति ¶ उच्यते-- 
अप्रहीणमसप्राप्रमदच्छिन्नमदशाश्वतम्‌ | 
अनिरुद्धमुद्पन्नमेतिवोणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यद्धि नैव प्रहीयते रागादिवत्‌, नापि प्राप्यते श्रामण्यफङबत्‌, नाप्युच्छियते स्कन्धादिवत्‌, 
यज्चापि न निटयमराल्यवत्‌, तर्खभावतोऽनिरुद्धमनुत्पन्न च सर्वप्रपच्चोपरमटक्षणं निर्वाणुक्तम्‌ । 
तद्छुतस्तस्मिननेवंविधे निष्प्रपञ्च क्ेशकल्पना येषां छेशानां प्रहाणान्निवौणं भवेत्‌ ९ कुतो बा स्कन्ध- 
कर्पना तत्र येपां स्कन्धानां निसोधात्तवेत्‌ ! यावद्धि एताः कस्पनाः प्रवतेन्ते, ताघन्नासि निवांणा- 
धिगमः । सर्वप्रपञ्चपरिक््यादेव तदधिगमात्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-ययपि निर्वाणे न सन्ति छशा न चापि न्धाः, तथापि निर्वाणादवौग्‌ विद्यन्ते, 
ततस्तेषां परिश्चयान्निवौणं भविष्यतीति । उच्यते । यज्यतामयं श्राहः । यस्माननिवोणादबोक््‌ सखभावतो 
विद्यमानानां न पुनरभावः शक्यते कर्तम्‌, तस्मा्चिवीणाभिखापिणां याज्येषा कल्पना । व्यति हि-- 


निर्बाणस्य च या कोरि; कोरिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचितसुसृक्ष्ममपि विद्यते ॥ इति । 


तदेवं नि्गीणे न कस्यचिखहाणं नापि कस्यचिन्निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च निरवदोषकस्पना- 
क्षयरूपमेव निवोणम्‌ । उक्तं च भगवता- 
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निवृत्ति धमण न अस्ति धमां 

ये नेह असती न ते जातु अस्ति। 
अस्तीति नासीति च कट्पनावता- 

मेवं चशन्तान न दुःख शाम्यति ।॥ इति । 


अस्या गाथाया अयमर्थः-निदरेतौ मिरुपधिरोषे निवोणधातौ धमौणां छेशकर्मजन्मरक्षणानां 
स्कन्धानां वा सर्वथास्तगमादस्तित्वं नास्ति, एवं च सर्व॑वादिनामभिमतम्‌ । ये तर्हिं धमो इहं 
निवतो न सन्ति, प्रदीपोदयादन्धकारोपरब्धरल्लसषमयादिवत्‌, न ते जातु असि, न ते धमो; 
छेदकर्मजन्मादिरक्षणाः कस्मिधित्कारे संसाराबस्थायामपि तत्वतो विद्यन्ते । न हि रल्नरन्धकारा- 
वस्थायां खरूपतः सर्पोऽसि । सद्धूतसषैवदन्धकारेऽप्यारोकेऽपि कायचष्षुभ्योमग्रहणात्‌ । कथं तर्हि 
संसार इति चेदुच्यते | आत्मास्मीयसद्रहमस्तानां बाढप्रथग्जनानामसस्स्वरूपा अपि भावाः सलयतः 
प्रतिभासन्ते तैमिरिकानामिवासत्केशमशषकादय इवेति | आह-भस्तीति मावसद्धावकस्पनावतां जैमिनीय- 
काणादकापिखादीनां वैभाषिकपयेन्तानाम्‌ , नास्तीति च कस्पनावतां नासिकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌ , 
तदन्येषां चातीतानागतसंसानां विज्ञपिविप्रयुक्तसंस्काराणां नासिवादिनाम्‌ , तदन्यदस्िवादिनां परि- 
कस्पितसख्वभावस्य नासिवादिनाम्‌, परतन्रपरिनिष्यन्नखभावयोरस्िवादिनाम्‌, एवमसिनासिवादि- 
नामेवं चरतां न दुःखं, संसारः शाम्यतीति ।..-तदेषं न कस्यविन्निवीणे प्रहाणे नापि कस्यचि- 
ज्निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च सर्व॑कर्पनाक्षयरूपमेव निर्वाणम्‌ । यथोक्तमायेरत्ावल्याम्‌- 


न चाभाषोऽपि निवोणे छरुत एवास्य भावना । 
भावाभावपरामरीक्यो नि्ीणमुचच्यते । इति । 


-,.अच्राह-यदि भाषो निवोणं न भवति, अभावोऽपि, किं तहि निबोणमिति ? उच्यते । इह 
हि भगवद्धिस्तथागतेः- 


य आजवजवीभाव उपादाय प्रतीय वा| 
सोऽप्रतीयानुपादाय निर्वाणयुपदिद्यते ॥ ९॥ 


तत्र॒ आजवजवीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरेदयर्थः । स चायमाजवंजवीभावः 
कदाचिद्धेतुप्रययसामम्रीमाश्िय अस्तीति प्रज्ञप्यते दीधेहस्रवत्‌ । कदाचिदु्दययत इति प्रज्ञप्यते 
मदीपप्रभावदू बीजाङ्करवत्‌ । सर्वथा यद्ययञपादाय प्रज्ञप्यते, यदि वाः प्रतीय जायत इति व्यवसा- 
प्यते, सर्व॑थास्य अन्ममरणपरंपराप्रबन्धस्य अप्रतीय वा अनुपादाय वा अग्रवृत्तिसतननिवाणसिति 
उ्यवस्थाप्यते । न च अग्रवरृत्तिमात्रं भावोऽभावो वेति -परिकस्पितुं पार्यत इति । एवं न भावो 
नाभावो मि्गणम्‌ ॥ 


अथवा । येषां संस्कारः संसरन्तीति पक्षः, तेषां प्रतीदय प्रतीय य उस्पादश्च विनाशश्च, 
सोऽप्रतील्याप्रवतंमानो निवरोणमिति कथ्यते । येषां तु पुद्रः संसरति, तेषां तस्य नियानियत्वेना- 


-३. ४८ ] निवाणम्‌ । २३९१ 


वाच्यस्य तत्तदुपादानमाभ्रिय य आजवंजवीभावः स उपादाय प्रवर्तते, स एवोपादायोपादाय 
परवर्तयमानः स्निदानीमनुपादायाप्रवर्तयमानो निर्वाणमिति व्यपदिदयते ! न च संस्काराणां पुद्रखख 
वा अग्रदृत्तिमात्रकं मावोऽमायो वेति शक्यं परिकस्पयितुमिलयतोऽपि न भावो नाभावो निर्वाणमिति 
युज्यते ।. .-अत एव 


न संसारस्य निवाणाद्िचिदस्ि विशेषणम्‌ | 
न निवस्य संसासक्किचिदसि विदोषणम्‌ । १९ ॥ 


यस्मात्तिष्ठन्नपि भगवान्‌ भवतीयेवमादिना नोह्यते ! परिनिवतोऽपि नोह्यते मघतीयेवमादिना | 
अत एव संसारनिवोणयोः परस्परतो नासि कथिद्िङेषो विचार्यमाणयोस्तुस्यरूपत्वात्‌ । यच्चापीदसुक्तं 
भगवता-'अनवराथ्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसं सारः" इति, तदप्यत एयोपपन्नम्‌ , संसारनिवीणयो- 
विंदोषस्याभावात्‌ । तथा हि- 


निवीणस्य च या कोटि; कोरि; संसरणस्य च | 
न तयोरन्तरं किंचिस्सुसृक्ष्ममपि विद्यते ॥ २० ॥ 


न च केवर संसारस्य निबौणेनाविशिष्टत्वाप्पू्ीपरकोरिकस्पना न संभवति । या अप्येताः; 


परं निरोधादन्तायाः शाश्तायश्च रष्टयः । 
निर्वाणमपरान्तं च पृवौन्तं च समाभिताः ॥ २१ ॥ 


ता अप्यत एव नोपपद्यन्ते संसारनिवौणयोरुभमयोरपि प्रकृतिरान्तसेनैकरसतयात्‌ 1. .. . .. 
भत्राह-ययेवं भवता निवौणमपि प्रतिषिद्धम्‌ । नलु च य एष भगवता अनन्तसत्तवरादयनुतैकेन 
विदिताविपरीतसकट्जगदाशयस्वभावेन महाकर्णापरतन्रेण ग्रियेकपुच्रकम्रमाज्ुगतादोष तरिभुवनजनेन 
चरितप्रतिपक्षादरूपो धर्मो देरितो लोकस्य निवोणाधिगमार्थम्‌, स एवं सति व्यथं एव जायेत | 
उच्यते । यदि कथिद्धर्मो नाम खमावरूपतः स्यात्‌, केचिच्च सत््वास्तस्य धर्मस श्रोतारः स्युः, 
कच्चिट्धा देरिता बुद्धो मगवान्नाम मावखभावः स्यात्‌ । ..-यदा तु 


सर्वोपरुम्मोपशमः प्रपक्चोपश्चमः रिषः । 
न कचित्कस्यचित्कथिद्धरमा बुद्धेन देरितः । २५ ॥। 


तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदीषप्रसङ्गः । इह हि सर्वेषां प्रपञ्चानां निमित्तानां य उपशमोऽ- 
्वृत्तिसनि्षाणम्‌, स एव चोपश्चमः म्रकरयेबोपश्ान्तत्राच्छिवः । वाचासग्रवृत्तेवं प्रपञ्चोपश्चमधित्त- 
स्याप्रवृ्तेः रिवः । छेशानामम्रब्स्या बा जन्भनोऽप्रवृत्त्या शिवः । छेशम्रहाणेन वा प्रपश्चोपकश्चमो 
निरवदोषवासनाप्रहाणि रिवः । ज्ञेयातुप्ब्ध्या वा प्रपच्ोपशमो ज्ञानानुपर्ब्ध्या रिवः; । यदा 
चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपच्वोपशान्तरूपे निबौणे शिवेऽखानयोगेन नभसीव हंसराजाः खिताः 
ख्पुण्यज्ञानसंभारपक्षुपातवाते बातगगने वा गगनस्यार्किचनलात्‌, तदा सर्वनिमिन्तायुपरम्भान्न 
कचिदेवेषु वा मनुष्येषु बा न कस्यचिदेवस्य वा मनुष्यस्य वा न कश्चिद्धमैः सङेरिको वा वेयव- 


२३२ वौद्धागमार्भसंम्रहः [ ३. ४८- 


दानिको वा देरित इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमायैतथागतगुद्यसूत्रे-“्यां च रात्रिं शान्तमते तथागतो- 
ऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धो यां च राच्रिमयुपादाय परिनिबीस्यति, अत्रान्तरे तथागतेनैकमप्य- 
क्षरं नोदाह्तं न व्याहतं नापि प्रव्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति । अथ च यथाधियुक्ताः सर्वसन्त्वा 
नानाधात्वारयास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्चरन्तीं संजानन्ति । तेषामेवं प्रथक्‌ प्रथग्भवति । 
अयं भगवानस्मभ्यमिम धम देश्चयति, बथं च तथागतस्य धर्मदेशनां खणुमः । तत्र तथागतो 
न कल्पयति न विकस्पयति सर्वकर्पविकत्पनाखवासनाप्रपञ्चविगतो हि शान्तमते तथागतः" 


इति विस्तरः ॥ 


यदि तर्येव न कचित्कस्यचित्कधि द्धम बुद्धेन देदितस्तत्कथमिमे एते विचित्राः प्रवचनन्यव- 
हाराः प्रज्ञायन्ते ! उच्यते । अविदयानिद्रानुगतानां देहिनां खप्रायमानानामिव खविकस्पाभ्युदय एषः- 
अयं भगवान्‌ सकटत्रिमुवनमुसञुरनरनाथः इमं धर्ममस्मभ्यं देशयतीति । यथोक्तं भगवता-- 


तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः 
कुराटस्य धर्मस्य अनाखधस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ि 
बिम्बं च संहरति सर्वरोके ।॥ इति । 


ततश्च निवणाथं धर्मदेदानाया अभावाक्ुतो धर्मदेशनायाः सद्भावेन निर्बीणस्मास्िलं 
भविष्यति † तस्मान्रिधीणमपि नास्तीति सिद्धम्‌ । उक्तं च भगवता-- 
अनि्घाणं हि नि्यीणं लोकनाथेन देरितम्‌ । 
आकारोन कृतो ग्रन्थिराकारोनैव मोचितः | इति । 
तथा-~न तेषां भगवन्‌ संसारसमतिकमो ये निवीणे भावतः पर्थैषन्ते । तत्कस्य हेतोः ? 
निोणमिति भगवन्‌. यः प्रशमः सर्वनिमित्तानाभुपरति; सर्वेञ्जितसमिञ्जितानाम्‌ । तदिमे मगवन्मोह- 
पुरुषा ये स्वाख्याते धर्मविनये प्रव्रज्य तीर्थिकदृष्टो निपतिता निवीणं भावतः पर्थैषन्ते तयथा तिरेभ्य- 
सेर क्चीरात्सर्पिः । अलन्तपरिनिवरेतेषु भगवन्‌ सर्वधर्मेषु ये निवीणे मामैन्ति तानहमभिमानिकान्‌ 
तीर्थेकानिति वदामि । न भगवन्‌ योगाचारः सम्यकू प्रतिपन्नः कस्यचिद्धर्मस्योत्पादं वा निरोधं वा 
करोति, नापि कस्यचिद्धर्मस्य प्राप्निमिच्छति नाभिसमयमिति विस्तरः ॥ 
मध्यमकशषाश्च-प्रसनपदा-=२ 
2९. (अ ) खन्यत । 
यः प्रतीदलयसमुखादं परयतीदं स परयति । 
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मामेव च ॥ ४० | 
यो हि सर्वघर्मप्रतीयसमुखाद लक्षणां सभावशुन्यतां सम्यक परयति, स॒ चत्वायोयैसलयानि 
प्यति यथाभूतानि तत्त्वतः । यथोक्तमायैमञ्खुश्रीपरिष्च्छायाम्‌-येन मञ्खुश्रीरनुत्याद; सर्बधमोणां 


-३. ४९ | दुभ्यता | २३२ 


दृष्टस्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन नास्तिता सर्वधर्माणां दृष्टा तस्य सदयः प्रदीणः । येनायन्तपरि- 
निनरेताः सर्वघमो दृषास्ेन निरोधः साक्षा्छृतः । येन मञ्ुश्रीरभावः सर्वधमौणां दृष्ठसेन मार्गो 
भावित इति विस्तरः ॥ 


उक्तं चायेध्यायितयुष्टिसूत्र-अथ खलु भगवान्‌ मञ्खुश्रियं ुमारभूतमेतदबोचत्‌ । चतुर्णा 
म्जुश्रीरायंसयानां यथाभूतादशेनाच्चतुभिर्विपयासेर्विपयंसचित्ताः स्तवा एवमिममभूतं संसारं नाति 
ऋमन्ति । एवसुक्ते मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु भगवान्‌ । कस्योपटम्भतः सत्त्वाः 
संसारं नातिक्रमन्ति { भगवानाह-भात्मात्मीयोपरम्भतो सङ्गश्रीः सन्वाः संसारं नातिक्रमन्ति । 
तत्कस्य हेतोः ! यो हि मञङ्खश्रीरात्मानं च परं च समुपदयति तस्य कमौभिसंस्कारा भवन्ति । 
वारो मङ्खुश्रीरश्चतवान्‌ प्रथग्जनोऽयन्तपरिनिध्रेतान्‌ सर्वधरमनप्रनानान आत्मानं परं चोपरभते । 
उपरभ्याभिनिविराते । अभिनिविष्टः सन्‌ रञ्यते दुष्यते मुह्यते । स रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ चिविधं 
कमोभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । सोऽसत्समारेपेण विकस्पयति-अं रक्तः, अहं दुष्टः, अहं 
मूढ इति । तस्य तथागतश्चासने प्रत्रजितस्येवं भवति-अहं शीलवान्‌, अदं ब्रह्मचारी, अहं संसारं 
समतिक्रमिष्यामि, अहं नि्वाणमनुप्राप्स्यामि, अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि । स कस्पयति-इमे धमौः 
कुराखाः, इमे धमो अङ्राखा इति । इमे धमः प्रहातव्या इमे धमाः साक्षात्क्तव्याः । दुःखं परि- 
ज्ञातव्यं समुदयः प्रदातव्यो निरोधः साक्षात्कत॑व्यो मार्गो भावयितम्यः | स कस्पयति-अनिद्याः 
सर्वसंस्काराः, आदीप्राः सर्वसंस्काराः । यत्वहं सर्वसंसकारेभ्यः परयेयम्‌ । तस्येवमवेक्षमाणस्य उत्प- 
दयते निर्वस्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्येव भवति-एषा सा दुःखपरिज्ञा येयमेषां 
धर्माणां परिज्ञा । तस्येव भवति~-यन्र्वहं समुदयं ग्रजहेयम्‌ । स सर्वधर्मभ्य आर्तीयते जेह्टीयते वित- 
रति विज्ञगुप्ते उत्त्रस्यति संत्रस्यति संत्रासमापद्यते । तस्यैवं भवति-इयमेषा धमौणां साक्षाक्किया, 
इदं समुदयप्रदाणं यदिदमेभ्यो धर्मेभ्योऽर्वीयता । तस्यैवं भवति-निरोधः साक्षात्कर्तव्यः । समुदयं 
कल्पयित्वा निरोधं संजानाति । तस्यैवं भवति-एषा सा निरोधसाक्षाक्किया । तस्यैवं भवति-यन्नन- 
मह माम माबयेयम्‌ । स एको रहोगतस्तान्‌ धमोन्‌ मनसि कुर्वन्‌ शमं प्रतिरभते । तस्य तेन 
निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण मथ उप्यते । तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं न प्रलीयते प्रतिवहति प्रस्युदा- 
वर्तते । तेभ्यश्चार्तीयते जेद्टीयते, अनभिनन्द नाचित्तं समुत्पद्यते । तस्यैवं मवति-ुक्तोऽस्मि सर्व- 
दुःखेभ्यः, न मम भूय उत्तरं किंचिकरणीयम्‌ , अदननस्मीयात्मानं संजानाति । स मरणकारुसमये 
उत्पत्तिमात्मनो देवेषु प्रयति । तस्य कांक्षा विचिकिरसा च भवति बुद्धबोधो । स विचिकिर्सा- 
मापतितः कालगतो महानिरये प्रपतति । तत्कस्य हेतोः ! यथापीदमनुत्पन्नान्‌ सर्वधमीन्‌ विकस्प- 
यित्वा तथागते विचिक्रित्सां विमतिमुत्पादयति ॥ 


अथ खदु मञ्जुश्रीः इमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कथं पुनभेगबन्‌ चत्वायायसल्यानि 
र्टव्यानि ? भगवानादह-येन मञ्ुशरीरनुसन्नाः सर्वधमो दृष्टासेन दुःखं परिज्ञातम्‌ 1 येनासमुत्थिताः 


सर्वधमी दृष्टस्तस्य समुदयः प्रहीणः । येनायन्तपरिनिव्रैताः सर्वधमौ दृष्टास्तेन निरोधः साक्षास्छतः। 
बौद्धा-३० 
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. येनायन्तरुल्याः सर्वधमी दृष्टस्तेन मार्गो भावितः । येन मञ्जुश्रीरेषं चत्वायोयेसयानि दृष्टानि स न 
कल्पयति-इमे धमी; करालाः इमे धमा अङ्कुशाः । इमे धमीः प्रदातव्याः, दमे धर्माः साक्षा- 
तकर्वव्याः। दुखं परिज्ञातव्यम्‌, समुदयः प्रदातव्यः, निरोधः साक्षारकर्तज्यः, मार्गो भावयितव्य इति। 
तत्कस्य हेतोः ? तथाहि- स तं धर्मं न समनुपदरयति नोपरमते यं परिकस्पयेत्‌ । बारप्रथग्नना- 
ससवेतान्‌ धमीन्‌ कर्पयन्तो रज्यन्ति च द्विषन्ति च सुद्यन्ति च । स न कचिद्धमंमाव्युहति 
निव्यूहति । तथैवमनाव्युहतोऽनिव्यूहतद्षैधातुके चित्तं न स्ति । अजातं सर्वत्रेधाठुकं समनुपरयति 
मायोपमं खप्रोपमं प्रतिश्रुत्कोपमम्‌ । एवंस्वमावान्‌ सर्वधमान्‌ परयन्नुनयप्रतिघापगतो भवति सर्व- 
सत्त्वेषु । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि स तान्‌ धर्माश्नोपखमते यत्राज्ुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । स 
आकाशसमेन चित्तेन बुद्धमपि न समलुपरयति, धम॑मपि न समनुपदयति, संघमपि न समनुपदति। 
सर्वध्मीन्‌ राल्यान्पमुपरयन्न कचिद्धर्मे विचिकिरसायुत्पादयति । अविचिकित्सन्‌ निरुपादानो भवति । 
निरूपादानोऽनुपादाय परिनिषौतीति विस्तरः ॥ 
मध्यमकश्ाख-प्सन्रपद्‌ा--२४ 


५०. ( ज ) द्न्यता। 


अत्राह-च्रीणि विमोक्ष॒मुखानि शूत्यतानिमित्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो भगवता 
निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकमास्मतासाधारणानि सोगत एव प्रवचने समुपटभ्यन्ते । येषामुपदेशार्थमेव 
बुद्धा भगवन्तोऽरोषतीथ्यैवादमहामोहान्धकाराजुगतजगति जगदेकम्रदीपा नैरास्म्योपदेशाविच्छिनन- 
शिखा उत्पद्यन्ते । स भवांसथागतप्रवचनन्याजेन तामेव शूल्यतां प्रतिक्ष्ुमारब्धवानियरं भवता 
खगोपवगमागंसस॒च्छेदकेनेति । उच्यते । अही बत भवान्युन्मुख इव अलयन्तषिपयोसाननिवोणपुर- 
गामिनं शिवम॒ञ्चं परमं पन्थानमवधूय मावाभिनिवेशव्याङ्कलितं संसारकान्ताराज्चगमेव मार्गं मोक्षपुर- 
गामिखेन समाश्रितो निमसुष्चुः सन्‌ संसाराटवीकान्तारः सद्धिरुपारभ्य एव सन्‌ अभिमानाभि- 
निवेाप्रहपरवरतया तामेवोपाखमते । नञ्च भोः, निरवरोषट्धेशव्याधिचिकित्सकैर्महावैयराजेः- 


राल्यता सर्वद्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनः । 
येषां पु शुल्यता दृष्टिस्तानसाध्याम्‌ बभाषिरे ॥ ८ ॥ 


इह हि सर्वेषामेव दृष्टिकृतानां सर्वमरहासिनिवेशानां यञ्चिःसरणमप्रवत्ति; सा रान्यता । न 
च दृष्टिकृतानां निचरत्तिमाच्रं भावः । ये तु तस्यामपि रन्यतायां मावाभिनिवेरिनसतान्‌ प्रति अबाचका 
वयमिति कुतोऽस्मदुपदेशात्मकलकस्पनाव्याव्रत््या मोक्षो भविष्यति? योन किंचिदपि ते पण्यं 
दास्यामीत्युक्तः, स चेत्‌ देहि भोस्तदेव मद्य न रिंचिन्नाम पण्यमिति नयात्‌, स केनोपायेन शक्यः 
पण्याभावं भहयितुम्‌ एवं येषां शून्यतायामपि भावामिनिवेराः, केनेदानीं स तेषां तस्यां भावा- 
भिनिवेरो निषिध्यतामिति १ अतो महाभेषव्येऽपि दोषसंज्ञित्वास्परमचिकरित्सकेर्महावेयेसथागतेः 
प्रयास्याता एव ते । यथोक्तं भगवता आयैरबद्रूटसूत्र- 


-३. ५१ | दल्यता । २३५ 


यन्न शूल्यतया घमोन्‌ शल्यान्‌ करोति, अपि तु धमौ एव शून्याः । यन्नानिमित्तेन धमी- 
ननिमित्तान्‌ करोति, अपि तु धमो एवानिमित्ताः । यन्नाप्रणिहितेन धमौनप्रणिहितान्‌ करोति, अपि तु 
धमो एवाप्रणिहिताः । येवं प्रयवेक्षा इयमुच्यते कादयप मध्यमा प्रतिपद्धर्माणां भूतप्रयबेक्षा । ये 
हि कारयप शूल्यतोपङम्भेन शून्यतां प्रतिसरन्ति तानह नष्टप्रणष्ठानिति वदामि इति प्रवचनात्‌ । वरं 
खलु कादयप सुमेरुमात्रा पुद्रखटष्टिसभरिता, न वेवाभावाभिनिवेरिकस्य शूल्यतादष्ठिः । तत्कस्य 
हेतोः १ सर्बदृष्टिकतानां हि कारयप रुल्यता निःसरणम्‌ । यस्य खलु पुनः शून्यतैव दृष्टिसमह- 
मचिकित्स्यमिति बदामि । तद्यथा कादयप ग्छानः पुरुषः स्यात्‌ , तस्मे वैदो भैषज्यं दद्यात्‌, तस्य 
तद्धेषञ्यं सर्वदोषानुच्वायै खयं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । तक्कि मन्यसे काश्यप अपि तु स पुरुषस्ततो 
ग्छान्यान्युक्तो भवेत्‌ ? नो हीदं भगवन्‌ । गाढतरं हि तस्य पुरुषस्य ग्टान्यं भवेद्यस्य तद्धैषञ्यं सर्व- 
दोषायुच्ाये कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । भगवानाह-एवमेव कार्यप सर्वृष्टिकृतानां शयन्यता निःसरणम्‌ । 
यस्य खलु पुनः शल्यतैव दृष्टिस्तमहमचिकिस्स्यमिति बदामि ॥ 

मध्यमकशाद्च--प्रसतच्रपदा- १३ 


५१. (इ ) छल्यता। 
यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः | 
चतुणोमायेसलयानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १ ॥ 


यदि युक्तया नोपपद्यत इति कृखा सर्वमिदं बाह्याभ्यासमिकं भावजातं शल्यमिति प्रतिपादितम्‌ , 
ननु चैवं सति बहवश्च महान्तश्च दोषा मवत आपद्यन्ते कथं छ्ृत्वा † यदि सर्वमिदं शूल्यं स्यात्‌; 
तदा यच्छरन्यं तन्नासि, तदविद्ययमानलाद्वन्ध्यापुत्रवन्ैवोतदयते न चापि निरुध्यते, इति न कस्यचित्‌ 
पदार्थस्योदयो व्ययश्च । तदभावाच्च चतुणीसा्यसलयानामभावस्ते शल्यतावादिनः प्रसज्यते ॥..* °^. 

परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्षिकं च । 
तुणोमायैसलयानामभावान्नोपपद्यते । २ ॥ 
तदभावान्न विद्यन्ते चस्वायीयेफटडानि च । 
फडाभावे फट्या नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ।॥ ३ ॥ 
संघो नासि न चेत्सन्ति तेऽष्टौ पुरषपुद्रखाः । 
अभावाचा्यसलयानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते ॥ ४ ॥ 
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति । 

एवं ओीण्यपि रत्नानि व्रवाणः प्रतिबाधसे ॥ ५ ॥ 
राल्यतां फसद्धावमधरम धर्ममेव च । 
सर्वसंब्यबहारंश्च रोकिकान्‌ प्रतिबाधसे ॥ £ ॥ 
अन्न ब्रूमः शल्यतायां न त्वं वेत्सि प्रयोजनम्‌ । 
शल्यतां शल्यतार्थ च तत एवं विहन्यसे ॥ ७ ॥ 


२२६ वौद्धागमार्थसंम्रहः [ ३, ५१- 


स भवान्सखविकत्पनयेव नास्िलयं राल्यतार्थं इयेवं विपरीतमध्यारोप्य “५ यदि सर्वमिदं 
रल्यसदयो नासि न व्ययः ” इलयादिनोपाम्भं ब्ुवाणोऽस्ासु महान्तं खेदमापन्नोऽतीव विहन्यते । 
विविधेभूतेः परिकद्येदैन्यते इटयर्थः । न स्वयमस्माभिरत्र शाखे शूल्यतार्थं उपवर्णितो यसू्वथा परि- 
गृहीतः । शाल्यता्थं चाजानानः रूस्यतामपि न जानासि । न चापि शून्यतायां यल्मयोजनं तद्ि- 
जानासि । ततश्च यथाघस्ितवस्तुखरूपापरिज्ञनेन एतत्‌ त्वया बहू चायुक्तमस्मन्याख्याना- 
संबद्धमेवोपवर्णितम्‌ ॥ 

अथ किं पुनः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ! उक्तमेव तदाद्मपरीक्षायाम्‌- 

कर्मछेराक्षयान्मोक्षः कर्मद्धेशा विकल्पतः | 
ते ग्रपश्चासप्रपच्रस्तु शूल्यतायां निरुध्यते | इति । 

अतो निरवरोषप्रपञ्चोपरामा्थं शूल्यतोपदिदयते, तस्मात्सर्वप्रपच्चोपरामः शू्यतायां प्रयोजनम्‌ । 
भवांस्तु नास्तित्वं शून्यतां परिकस्पयन्‌ प्रपञ्चजाखमेव संबधैयमानो न शूत्यतायां प्रयोजनं वेत्ति ॥ 

अथ का पुनः शल्यता { सापि तत्रैवोक्ता | 

अपरमप्रलययं शान्तं प्रपञ्चैरभरपच्ितम्‌ ॥ 
निर्विंकस्पमनानार्थमेतन्तत्त्वस्य क्षणम्‌ ॥ इति । 

अतः प्रपश्चनिधृत्तिस्रभावायां शून्यतायां तो नासिल्मिति राल्यतामपि न जानाति भवान्‌ | 
यं चार्थ॑मुपादाय राल्यतारब्दः प्रबर्वते, तमपीहैव प्रतिपाद यिष्यामः-- 

यः प्रतीयसयुलपादः शल्यतां तां प्रचक्ष्महे । 

सा ग्रज्ञप्रिरुपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ इति । 

यः प्र्ययेजौयति स ह्यजातो न तस्य उत्पाद खभावतोऽसि । 
यः प्रययाधीु स रान्य उक्तो यः शुन्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ 

इति भगवतो गाथावचनात्‌ । एवं प्रतीदयसमुसादशब्दस्य योऽर्थः, स एव शून्यताशब्दस्यार्थः, 
न पुनस्भावरब्दस्य योऽर्थः स शल्यताशब्दस्यार्थ; । अभायरब्दा्थं च शूल्यतार्थमिदयध्यारोप्य 
मवानस्मानुपाख्भते ! तस्माच्छरुन्यतारष्दाथंमपि न जानाति । अजानानश्च स्मेवसुपारम्भ क्वन्‌ 
नियतं विहन्यसे ॥.... .. 

विनाशयति दुष्टा शूल्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सर्पो यथा दुगहीतो विद्या बा दुष्प्रसाधिता ॥ ११॥ 

संबृतिसलं हि अज्ञानमाघ्रसमत्थापितं निःसखभावं बुद्धा तस्य परमार्थलक्षणां सल्यतां प्रतिपद्य- 
मानो योगी नान्तद्वये पतति । कं तदासीद्यदिदानीं नास्तीयेवं पूव भावखभावानुपटम्भाव्पश्चादपि 
नास्ितां न प्रतिपद्यते । प्रतिचिम्बाकारायाश्च खोकसंव्रतेरबाधनात्‌ कर्मकर्मफरधमोधमोदिकमपि न 
बाधते । न चापि परमार्थं मावस्वभावलत्वेन समारोपयति । निःखभावानामेव पदाथोनां कर्मफडादि- 
द्दोनात्‌, सखभावानां चाददनात्‌ ॥ 


~३. ५२ | दान्ता । २२७ 


यस्त्वेवं सलयद्वयविभागमपरयन्‌ शून्यतां संस्काराणां परयति, स शुल्यतां पयन्‌ सुमुष्च- 
नौसितां वा संस्काराणां परिकस्पयेद्‌ , यदि वा शल्यतां कांचिद्धाबतः सतीम्‌, तस्याश्चाश्रया्थं भाव- 
खभावमपि परिकल्पयेत्‌ 1 उभयथा चास्य दुष्टा धन्यता नियतं विनाश्चयेत्‌ । कथं कृत्वा १ यदि 
तावत्सर्वमिदं शूल्यं सवं नास्तीति परिकल्पयेत्‌, तदास्य मिभ्यादृष्टिरापद्यते । यथोक्तम्‌-- 


विनादयति दुष्टो धर्मोऽयमविपश्चितम्‌ । 
नासितादृष्टिसमठे यस्माद समिन्निमज्ति ॥ 


अथ सवोपवादं करं नेच्छति, तदा नियतमस्य राल्यतायाः प्रतिक्षेप आपद्यते-कथं हि नाम 
अमी भावाः सकटरसुरासुरनरखोकैरूपरभ्यमाना अपि श्यूल्या भविष्यन्ति † तस्मान्न निःसखमावार्थः 
शूल्यतार्थः, इयेवं प्रतिक्षिप्य सद्धर्मन्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा नियतमपायान्वयात्‌ । यथोक्त- 
मायेरत्रावल्याम्‌- 


भअपरोऽप्यस्य दुज्ञीनान्मूखेः पण्डितमानिकः । 
प्रतिक्षेपविनष्टास्मा यायवीचिमधोगुखः ॥ इति । 


एवं तादमावेन गृह्यमाणा राल्यता ग्रहीतारं विनाशयति । अथायं भावेन शून्यतां परिकत्प- 
येत्‌, तदाश्रयाणां च संसकाराणामस्तित्वम्‌ , एवमपि निवीणगामिनि मार्गे विप्रतिपन्नत्वाच्छरन्यतोपदेश- 
विहखो जायेत । तदेवं भावरूपेणापि शूल्यता गृह्यमाणा ग्रहीतारं विनारायति |... -“ यथा च 
यथोपदेर प्रसाधिता विद्या साधकमनुगृहणाति, उपदेशपरिश्रष्टा तु साध्यमाना साधकमेव विनाशयति, 
एवमिहापि यथोपदेरं राल्यता महती बिद्या साध्यमाना गृह्यमाणा भावामावादिग्राहतिरस्कारेण मध्य- 
मया प्रतिपदा ग्रहीतारं परमेण जातिजरामरणादिदुःखहुतारनशमनैकरसेन निरुपधिरोषनिवोणजर- 
धरधारावर्षमुखेन योजयति । यथोपदेराविदोषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन न्यायेन 
ग्रहीतारमेव विनाशयति ॥ 


सध्यमकराख्-ग्रघन्नपद्‌ा-२४ 


५२. (ई › रान्यता | 


तहि कालि सो दरबरो अनिघो जिनु भाषते इसु समाधिवरम्‌ । 
सखप्रोपमा भवगती सकला न च कथि जायति न चो भियते । १३ ॥ 
न सन्त रुभ्यति न जीबु नरो इमि धमं फेनकदलीसदराः । 

मायोपमा गगनविद्युसमोद चन्द्रसंनिभ मरीचिसमाः ॥ १४ ॥ 

न च अस्मि रोक मरूतु कश्चि नरो पररोकि संकामति गच्छति वा । 
न च कर्म नदयति कदाचि कृतं फएटमेति कृष्ण शुभ संसरतो ॥ १५॥ 


२३८ बौद्धागमार्थसं्रहः [ ३. ५२- 
सुपिनोपम हि भरिभवसिके छघु भ्रमनियतमायतनम्‌ । 
न च आगतं न वा इहापगतं रस्यानिमित्तसद सन्ततियो ।॥ १६ ॥ 
न च शाश्धतं न च उच्छेद पुनो न च कर्मसंचयु न चापि धितिः । 
न च सोऽपि कृत पुनरस्पशती न च अन्यु कृत्व पुन वेदयते ॥ १७ ॥ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमसि न च नासि पुनः) 
न च दृष्टिखाुगतिश्यद्धिरिद्ये न च सत्वचर्‌ न प्रशञान्तगती ॥ १८ ॥ 
अतुपाटु शान्तु अनिमित्तपद्‌ सुगतान गोचर जिनान गुणाः । 
बरुधारणी दशबलान वं बुद्धानिय ब्रुषमिता परमा । १९ ॥ 
न च अनन्त नान्त न च भध्यगतिः नैवासि नासि न च देशगती | 
ज्ञाता च याश्च खभावगती इय देशना जिनवराण समा ॥ २० ॥ 
समाधिराजसून्न-२९ 


५६. चिक्चान्लयवतारे घर्मपयायः । 
अथ खदु भगवांश्चन्दरप्मभस्य छुमारभूतसेमं चिक्षान्यवतारं॑धर्मपयोयं गाथाभिगीतेन 
विस्तरेण संप्रकारयति स- 
न केनचित्साधं करोति विग्रहं न भाषते बाचमनर्थसंहिताम्‌ । 
अर्थं च धर्म च सदा प्रतिष्ठितः प्रथमाय क्षान्तीय सद्‌ निर्दिंरीयति ॥ १ ॥ 
मायोपमान्‌ जानति सर्वधमीन्‌ न चापि सो भोति निमित्तगोचरः । 
न हीयते ज्ञानविन्रद्धभूमेः प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ २ ॥ 
स सर्वसूत्रान्तनयेषु कोविदः सुभाषितेऽस्मिन्नधिमुक्तिपण्डितः । 
अनन्तज्ञानी सुगतान ज्ञाने प्रथमाय क्षान्तीय दमे विरोषाः ॥ ३ ॥ 
यः कथि धमं दणुते सुभाषितं बुद्धान चो भाषित तन्न कांक्षति । 
अधिमुच्यते सर्बजिनान धर्म ते प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरेषाः । ४ ॥ 
नीतार्थसूत्रान्तविदोष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्ररसन्तपूरुषो नेयार्थतां जानति सर्वधमान्‌ ॥ ५ ॥ 
ये अस्मि रोके प्रथु अन्यतीथो न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनः । 
कारण्यमेतेषु उपस्थपेति प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरेषाः ॥ £ ॥ 
चतुर्ण धातून सियान्यथात्वं वाय्बम्बुतेजःप्रथिवीय चापि । 
न चो विवर्तेत स बुद्धवोधेः प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः | ८ ॥ 


-३. ५३ | 


जिश्चान्यवतारो धर्सप्यायः | २३९ 


अकभ्पियः समथुबलेन भोति शखोपमो भोति विपद्यनाय । 

न क्षोभितुं शक्य स सर्वसच्ेर्हितीयाय क्षान्तीय इमे विदेषाः | १० ॥ 
समाहितसिष्ठति भाषते च समाहितश्चछमते निषीदति । 

समाधिये पारमितां गतो विदु हितीयाय क्षान्तीय दमे विषाः ॥ ११ ॥ 
स तादृ शान्त समाधि सेवतः समाहितस्य न स असि सत्वः । 

यस्तस्य चित्तस्य प्रमाणु गृहीया द्वितीयाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ १३ ॥ 
सुबणेबणैन सञच्छूयेण अचिन्तियां निर्मित निर्मिणिस्वा । 

देरोति धम बहुप्राणिकोटिनां तृतीयाय क्षान्तीय इमे विशेषाः ॥ १६ ॥ 
अर्थन छब्धेन न भोति सुमना न चाप्यनर्थन स भोति दुर्मनाः । 

रौखोपमे चित्ति सदा प्रतिष्ठितो अयं पिरोषस्तृतीयाय क्षान्तियाः ॥ २१॥ 
तिखोऽपि श्षान्तीय यदा निरन्तराः स बोधिसत्त्वेन भवन्ति रब्धाः । 

दृष्टा ततस्तं सुगता नरोत्तमा वियाकयोन्ति विरजाय बोधिये ॥ २३ ॥ 
घ्षान्या इमासिख निरुत्तरा यद्‌ा स बोधिसन्तवेन भवन्ति छब्धाः । 

न चापि सो जायति नापि म्रीयते न चापि स च्यवति नोपपद्यते ।॥ २६॥ 
तथा हि तेनो वितथेति ज्ञाता मायोपमा धर्मं खभावद्ूल्याः । 

न शुन्यता जायति नो च म्रीयते स्रभावशून्या इमि सर्वधमोः ।। २८ ॥ 
ठेष्टेहि दण्डेहि च ताञ्यमानः प्रतिधातु तेषु न करोति पण्डितः । 
नेरास्म्यक्चान्तीय प्रतिष्ठितस्य न विद्यते कोधखिर न सानः | ३१॥ 
यदापि सत्वाः म्रगृहीतरखारिशछन्देयु तस्यो प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 

न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनो न चापि भेत्री करुणा तु हीयते ॥ ३३ ॥ 
एवं च सो तत्र जनेति चित्तं छिन्दन्ति ते हि प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 

तथा न मद्यं रिवद्ाम्तिनिधरैती यावन्न खाप्ये इमि अभ्रवोधये ॥ ३४ ॥ 
एतादृशे क्षान्तिबरे निरुत्तर नैरार्म्यक्षान्तीसमताविहारिणाम्‌ । 
संगोधिसच्वान महायानं कल्पान कफोस्यः सततं सुभाविताः ॥ ३५ ॥ 
तस्माद्धि यो इच्छति बोधि बुद्धितुं तं ज्ञानस्छन्धं प्रवरं निरुत्तरम्‌ । 

स क्षान्ति भावेतु जिनेन वर्णितां न दुेभा बोधि वरा भविष्यति ॥ ३८ ॥ 


समाधिराजसूज-७ 


ति काला भ म णज 


पकिण्णकखण्डो चतुस्थो । 


१. वुद्धखमकालिका तित्थिया तेसं च मतानि । 


८ १ ) पर्णो कस्सपो-करतो खो, महाराज, कार्यतो, छिन्दतो छेदापयतो, प्रचत्तो पाचयतो, 
सोचथतो सोचापयतो, किखमयतो किंमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो, पाणं अतिपातापयतो, अदिन्न 
आदियतो, संधिं छिन्दतो, निष्ोपं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तित, परदारं गच्छतो, 
मुसा मणतो, करोतो न करीयति पापं । खुरपरियन्तेन चे पि चक्षन यो इमिस्सा पठविया पाणे 
एकममसखरु एकममसपुल्ं करेस्य, नस्थि ततोनिदानं पापं, नस्थि पापस्स आगमो । दक्खिणचेपि 
गङ्गातीरं आगच्छेय्य हनन्तो घातिन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नस्थि ततोनिदानं पापं, 
नस्थि पापस्स आगमो । उत्तरं चे पि गङ्गातीरं गच्छेय्य ददन्तो द्ापेन्तो यजन्तो यजापेन्तो, नस्थि 
ततोनिदानं पुञ्ने, नल्थि पुञ्बस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवजेन नस्थि पुञ्जं, नस्थि 
पुञ्जस्सं आगमो ति ॥ 


(२) मक्खणिगोसाखो-नस्थि महाराज हेतु, नस्थि पञ्चयो सन्तानं संकिटेसाय, अहेतु- 
अपञ्चया सत्ता संकिलिस्सन्ति । नघ्थि हेतु, नस्थि पच्चयो सन्तानं बियुद्धिया, अहेतु-अपच्चया सन्ता 
विसुच्छन्ति । नस्थि अत्तकारे, नस्थि पुरिसकारे, नस्थि बरं, नस्थि विरियं, न्थ पुरिसथामो, 
नस्थि पुरिसपरक्षमो । सञ्वे सत्ता सव्वे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अबला अविरिया 
नियतिसंगतिभावपरिणता छस्वेवाभिजातीसु संखदुक्खं परिसंवेदेन्ति । चुदस खो पनिमानि योनि- 
पञुखसतसहस्सानि. . -यानि वाटे च पण्डिते च संधाविता संसरिखा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । 

तत्थ नस्थि-इमिना अहं सीठेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा अपरिपक्षं वा कम्मं 
परिपाचेस्सामि, परिपक्तं वा कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तिकरिस्सामि-इति हेवं नस्थि । दोणमिते सुखदुक्खे, 
परि्तकते संसारे, नस्थि हायनबडुने, नस्थि उक्रसावकंसे । सेय्यथापि नाम सुत्तगुक्े खित्ते निन्वे- 
लियमानमेव पठति, एवमेव बाले च पण्डिते च संधाविता संससत्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्तीति ॥ 


( ३ ) अजितो केसकम्बी-नस्थि महाराज दिन्नं, नस्थि यिं, नस्थि हृतं, नस्थि 
सुकरदुक्टान कम्मानं फर विपाको । नस्थि अयं खोको, नस्थि परलोको । नस्थि माता, 
नत्थि पिता । नस्थि सत्ता ओपपत्तिका । नस्थि रोके समणत्राह्मणा सम्ममाता सम्मपटि- 
पना; ये इमं च ठोकं परं च रोकं सयं अभिञ्ना सच्छिकला पवेदेन्ति । चातुम्महाभूतिको अयं 
पुरिसो । यदा कां करोति, पटवी पठविकायं अनुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकायं. . -तेजो 
तेजोकायं . . ., वायो वायोकायं. .., आकासं इन्द्रियानि संकमन्ति । आसन्दिपच्चमा पुरिसा मतं 
आदाय गच्छन्ति, याव आन्यहना पदानि पञ्जापेन्ति, कापोतकानि अद्टीनि भवन्ति मस्सन्ता- 
तियो । दन्चुपञजन्तं यदिदं दानं तेसं तुच्छं, सा विखापो ये केचि असथिकवादं वद न्ति । बा च 
पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिज्न्ति विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणा ति ॥ 


-४. २] पियदस्सिपसंसितं बुद्धस्स सखुभालितं । २४१ 


( ४ ) पङ्कधो कञच्चायनो-सत्तिमे महराज काया अकटा अकटविधा अनिम्मिता अनिम्भा- 
पिता बञ््या कूटा एसिकटायिद्धिता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न अञ्चमञ्चं व्यावा- 
घेन्ति, नाटं अञ्जमञ्चस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखटुक्खाय वा । कतमे सत्त ! पठविकायो 
अपोकायो तेजोकायो बायोकायो सुखे दुक्खे जीबसन्तमे । इमे सत्त काया अकटा अकटबिधा 
अनिम्मिता अनिम्मापिता वञ्श्चा कूटटा एसिकटायिद्िता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न 
अन्वमन्बं व्यावाधेन्ति, नार अजल्जबमञ्यस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा । तत्थ 
नस्थि हन्ता वा घातेता वा, सोता वा सावेता वा, विञ्जाता वा विञ्बापेतावा।यो पि तिण्डेन 
सस्थेन सीसं छिन्दति, न कोचि किंचि जीविता वोरोपेति, सत्तन्नं येव कायानमन्तरेन स्त 
विवरं अनुपततीति ॥ 


(५ ) निगण्ठो नातपुत्तो-इध महाराज निगण्ठो चाततुयामसंवरसंबुतो होति । कथं च 
निगण्ठो चातुयामसंबरखंबुतो होति ! इध महाराज निगण्ठो सन्ववारीवारितो च होति, सव्ववारी- 
युतो च, सब्बवारीध्ुतो च, सब्बवारीपुद्रो च । एवं खो महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंबुतो 
होति । अयं वुच्चति महाराज निगण्ठो गतनत्तो च यतन्तो च ठितत्तो चा ति ॥ 


(£ ) संजयो बेखुद्टिपुतच्तो-( १) भस्थि परो खोको ति, (२) नध्थि परो रोको ति, 
(२३) अस्थि च नस्थि च परो रोको ति; (४) नेवध्थि न नस्थि परो छोको ति, (५ ) अयि 
सत्ता ओपपातिका ति, ८ ६ ) नस्थि सत्ता ओपपातिका ति, (४७ ) अस्थि च नलिि च सत्ता 
ओपपातिका ति, (८ ) नेबस्थि न नस्थि सन्ता ओपपातिका ति, (९) अस्थि सुकटदुक्षटानं 
कम्मानं फटं विपाको ति, ८ १० ) नस्थि सुकट्टुकटानं कम्मानं फर विपाको ति; ( ११) अस्थि 
च नस्थि च सुकटदुकटानं कम्भानं फठं विपाको ति, ( १२) नेवल्थि न नस्थि सुकटदुक्छटानं 
कम्मानं फटं विपाको ति, ( १३) होति तथागतो परं मरणा ति, (१४) न होति तथागतो परं 
मरणा ति, ( १५) होति च न होति च तथागतो परं मरणा ति, (१६) नेव ह्येति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति चे तं पुच्छसि, अस्थि पसे खोको...इति चे मे अस्स, अस्थि परो 
खोको. इति ते नं व्याकरेय्यं | एवं पि मेनो तथात्तिपि मेनो । अञ्बथाति पिमेनो। 
नोतिपिमेनो।नोनोतिपिमेनोति॥ 


दीधनिकाय-२ 


२. पियदस्सिपसंसितं वुद्धस्स सुभासित । 
[ 716 वला ज उद्य तालं ग 4 5० 
पियदसि खाजा मागधे संघं अभिवादेतून आहा अपाबाधतं च फासुविहाखतं चा । विदिते वे 
भते आवतके इमा बुधसि धमसि संघसीति गावे च पसाद च | ए केचि भते भगवता बुधेन 


भासिते, सवे से सुभासिते वा । एचु खो भते इमियाये दिसेया देवं सधैमे चिलद्टितीके हसतीति 
बोद्धा-३१ 
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अखृहामि हव॑ तं वतवे । इमानि मते धंमपलियायानि-विनयसमुकसे अल्ियवसानिं अनागतमभयानि 
मुनिगाथा मोनेयसुते उपतिसपसिने । ए चा ठाघयुखोवादे मुसावादं अधिर्गिच्च भगवता बुधेन भासिते । 
एतानि भते घंमपल्यायानि इच्छामि । कि ति ? बहुके भिक्छुपाये चा भिक्खुनिये चा अभिखिनं सुनयु 
चा उपघव्ययेयु चा । हेव॑मेवा उपासका चा उपासिका चा । एतेनि मते इम टिखापयामि अभिपेतं 
मे जानत ति॥ 
वा 16461111 त ५16 200९6 6४; 

प्रियदसी राजा मागधः संघमभिवायाह अल्पाबाधतां च प्राद्यविहारतां च । विदितं वो मदन्ता 
यावन्मम बुद्धे धर्म संवे गौं च प्रसादं च । यिचिद्‌ भदन्ताः भगवता बुद्धेन भाषितं सवं 
तत्सुभाषितमेव । यच्च खदु मदन्ता मया दिद्येत एवं सद्धर्म; चिरस्थितिको भविष्यतीति अहमि अहं 
तद्रक्ुम्‌ । इमे भदन्ता धर्मपयौया~विनयसमुतकर्षः आर्यैवासाः अनागतभयानि सुनिगाथा मौनेयसत्रम्‌ 
उपतिष्यप्रश्चः 1 यच्च राहखाववादे मृषावाद मधकर भगवता बुद्धेन भाषितम्‌ । एतान्‌ मदन्ता धर्म- 
पयोयानिच्छामि । किमिति ? वहृको भिक्चुप्रायश्च मिष्षुक्यश्च अभीक्ष्णं खणुथुश्वोपधारयेगुश्च । एवमेव 
उपासकाश्च उपासिकाश्च । एतेन भदन्ता इदं रेखापयामि अभिप्रेतं मे जानन्तु इति । ] 


(अ ) बिनथसस्ुकसे । 


[ अस्थवस्वगगो ] 

हेमे भिक्खवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापद्‌ं पल्बत्तं । कतमे हे ! 
संघघुह्कताय संघफासुताय . .  दुम्मङ्कनं पुग्णखानं निगगदाय पेसरानं भिक्खू फासुविहाराय. . . विह- 
धसम्मिकानं आसवानं वेरानं बल्नानं भयानं अङकुसलानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं 
वेनं बल्नानं भयानं अङसरानं धम्मानं परिघाताय, . . .गिहीनं अजुकम्पाय, पापिच्छानं पक्ु- 
पच्छेदाय, . . -अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, . . -सद्धम्मद्वितिया विनयानु्गहाय । 
दमे खो भिक्खवे हे अस्थवसे परिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्ञत्तं ति ॥ 

द्े'मे भिक्खवे अव्थवसे पिच तथागतेन सावकानं पातिमोक्खं पल्चनत्तं  .. । पातिमोक्ु- 
हेसा पञ्चत्ता । पातिमोक्खटपनं पञ्चन्तं । पारणा पञ्जन्ता । पवारणटपनं पञ्चत्त । तजनिय- 
कम्मं पञ्यत्तं । नियस्सकम्भं पञ्बन्तं । पञ्बाजनियकम्मं पञ्बन्तं । पटिसारणियकम्मं . . -उक्ेप- 
नियकम्मं, . ,परिवासदान . ..मूखाय परिकस्सनं मानन्तदानं अन्भानं वोसारणियं निस्सारणियं 
उपसंपदा अत्तिकम्मं जन्तिदुतियकमस्मं जत्तिचतुत्थकम्मं अप्पञ्ञन्ते पञ्नन्ते अनुप्पञ्बन्तं । 
संमुाविनयो पञ्बन्तो । सतिविनयो पञ्यन्तो । अमूल्हविनयो पञ्चत्तो । पटिञ््यातकरणं पञ्नत्तं । 
येभुय्यसिका पञ्बन्ता । तस्सपापियसिका पञ्बन्ता । तिणवत्थारको पञ्बत्तो । कतमे द्वे ! संघसुु- 
ताय संघफासुताय. . .; दुम््कमनं पु्गलानं निगगहाय पेसखानं भिक्खू फासुविहाराय । दिटधम्मि- 
कानं आसवानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं परिघाताय ....-दिटधम्मिकानं आसवानं वेरान 
वज्नानं भयान अङसखान धम्मानं संवराय, संपरायिकानं वेरानं बल्लां भयान अङुसखानं 
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धम्मानं पटिघाताय, ....गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मह्धितिया विनयानुग्गह्यय । इमे खो भिक्खवे दे अस्थवसे परञ्च 
तथागतेन सावकानं तिणवबल्थास्को पञ्चन्तो ति ॥ 

रागस्स भिक्खवे अयिल्नाय दे धम्मा भावेतव्या । कतमे दे ? समथो च विपस्सना च । 
रागस्स भिक्खवे अभिञ्जाय इमे दवे धम्मा भावेतव्वा ति । रागस्स भिक्खवे परिञ्जाय...परि 
क्खयाय पहानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिसभ्गाय इमे द्वे धम्मा भावेतव्या |] 

दोसस्स मोहस्स कोधस्स उपनाहस्स मक्खरस्स पलासस्स इस्साय मच्छरियस्स मायाय साटे- 
य्यस्स थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादस्स अभिञ्जाय परिज्जाय परिक्ख- 
याय पहानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय परटिनिस्समगाय द्वे घम्मा भावेतब्बा 
कतमे दे १ समथो च विपस्सना च ।.* इमे हे धस्मा मावेतच्वा ति ॥ 


अङ्कुत्तरनिकाय-दुकनिपात- 4७ 


(आ ) अलियवसानि-आथेवासाः । 


दस अरियवासा । इधाबुखो भिक्खु पच्चङ्कविप्पहीनो होति छश्छङ्गसमन्नागतो एकारक्खो 
चतुरपस्तेनो पनुश्नपचेकसञओो समवसदह्ेसनो अनाविसंकप्पो पस्सद्कायसंखारो सुविुत्तचित्तो 
सुविसुत्तपञ्नो ॥ 

कथं चावुसो भिक्ु पञ्छङ्कविप्पहीनो होति ! दधायुसो भिक्खुनो कामच्छन्दो पहीनो 
होति ! व्यापादो पहीनो होति । थीनमिद्धं पीनं होति । उद्धचजुकुचं पीनं होति । विचिकित्सा 
पहीना होति । एषं खो आवुसो भिक्खु पच्चङ्विप्पहीनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु छणङ्गसमन्नागतो होति ! इधाबुसो भिक्खु चक्खुना सूपं दिस्वा नेव 
सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको च विरति सतो संपजानो । सोतेन सदं सुलखा. --घानेन 
गन्धं घायिला. . .जि्हाय रसं सायिल्वा. . .कायेन फोट्ृब्बं फुसिता ..-मनसा धम्म ॒विञ्ज्ाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको च विहरति सतो संपजानो । एवं खो आबुसो भिक्खु 
छन्टङ्गसमन्नागतो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु एकारक्खो होति ! इधावुसो भिक्खु सतारक्खेन चेतसा समन्नागतो 
होति । एवं खो आबुसो भिक्खु एकारक्खो होति ॥ 

कथं चासो भिक्खु चातुरापस्सेनो होति ? इधावुसो भिक्खु संखायेकं पटिसेवति । 
संखायेकं अधिवासेति । संखयेकं विनोदेति । संखायेकं परिबन्ेति । एवं खो आवुसो भिक्खु 
चतुरापस्सेनो होति ॥। 
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कथं चावुसो भिक्छु पुन्नपचचेकसवचो होति ! इधावुसो भिक्खुनो यानि तानि पुथुसमण- 
नाद्यणानं पुथुपचचकसच्ानि, सब्वानिःस्स तानि नुन्नानि होन्ति, पनुन्नानि चन्तानि बन्तानि सुत्तानि 
पहीनानि पटिनिस्सट्ानि । एवं खो आवुसो भिक्खु पुन्नपचकसन्नो होति ॥ 

कथं चादुसो भिक्खु समवसटडेसनो होति ! इधावुसो भिक्खुनो कामेसना पहीना होति । 
भवेसना पहीना होति । ब्रह्मचरियेसना पटिप्पस्सद्धा । एवं खो आबुसो भिक्खु समवसडेसनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु अनाविरुसंकप्पो होति १ इधावरुसो भिक्खुनो कामसंकप्पो पहीनो 
होति । व्यापादसंकप्पो पदीनो होति । विर्हंसासंकप्पो पहीनो होति । एवं खो आब्ुसो भिक्स 
अनाविरसंकप्पो होति ॥ 

कथ चावुसो भिक्खु परस्सद्धकायसंखारो होति ! इधावुसो सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अव्थंगमा अदुक्खं असुखं उपेक्खासतिपारिसुदधि चतुत्थञ्छ्ानं 
उपसंपज्ञ विरति । एवं खो आबुसो भिक्छु पर्सद्धकायसंखारो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुबियुत्तचित्तो होति † इधावुसो भिक्खुनो रागचित्त विसुन्तं होति | 
दोसचिनत्तं विमुत्तं होति । मोदचित्तं बिमुत्तं होति । एवं खो आवुसो भिक्खु सुविसुत्तचित्तो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्स सुविय॒त्तपञ्जो होति  इधाबुसो भिक्खु रागो मे पदीनों उच्छिन्नमूो 
ताखावस्थुकतो अनमावं गतो आयतिं अवुप्पादधस्मो ति पजानाति । दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो 
ताावस्धुकतो अनभावं गतो आयतिं अवुप्पादधम्मो ति पलानाति । मोहो मे पदीनो उच्छिन्नमूलो 
ताखाबस्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अनुप्पादधम्मो ति पजानाति । एवं खो आवुसो मिक्खु 
सुवियुत्तपञ्नो होति ॥ 

दीधनिकाये संगीतिसुत्त 


( इ ) अनागत भयानि । 

पञ्िमानि भिक्डवे अनागतभयानि एतरहि असमुप्प्नानि आयतिं समुप्पज्िस्सन्ति 
तानि वो पटिबुज्छितब्बानि, पटिबुञ्दित्या च तेसं पानाय वायमितव्वं । कतमानि पश्च 

भविस्सन्ति भिक्खवे भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा अभावितचिन्ता 
अभावितपन्बा । ते अभावितकाया समाना अभावितसीखा अभावितचिन्ता अभावितपञ््या 
अञ्ये उपसंपादेस्सन्ति । ते पि न सक्रखिस्सन्ति विनेतुं अधिसीठे अधिचित्ते अधिपल्बाय। ते 
पि हि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीटा अभावितचिन्ता अभावितपञ्ञा । ते अभावित- 
काया समाना अभावितसीटखा अभावितचित्ता अभावितपञ्बा अञ्ये उपसंपादेस्सन्ति । तेपिन 
सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीछे अधिचित्ते अधिपञ्याय } ते पि मविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावितसीखा अमावितचित्ता अभावितपञ्वा । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, 
विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदः भिक्खवे पठमं अनागतमभथं एतरहि असमुष्पन्न आयतिं 
समुप्पनिस्सति । तं वो पटिब्ुञ्क्ितब्बं, परिल्ुज्िप्वा च तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


=४, ३ | अनागतभानि | २४९ 


पुन च परं यिक्खवे भविस्सन्ति थिक्छू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा 
अभावितचित्ता अभावितपञ्न्या । ते अभावितकाया समाना. . .अञ्बेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि 
न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीरे अधिचित्ते अधिपञ्बाय । तेऽपि भविस्सन्ति अमावितकाया. . . 
अभावितपञ्बा । ते अभावितकाया समाना . . .अञ्मेसं निस्सयं दस्यन्ति । तेऽपि न सकिखिस्सन्ि 
बिनेतुं अधिसीरे अधिचित्ते अधिपञ्चाय । तेऽपि भविसन्ति अभावितकाया....अभावितपञ्ना । 
इति खो भिक्खवे धम्भसंदोसा विनयसंदोषो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे दुतियं 
अनागतभय एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पजि्सति । तं वो पटिद्ुञ्ितव्यं । पटिन्ुज्छिला च 
तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे मविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया. . .अभावितपल्ञा | 
ते अभावितकाया समाना . --अयिधम्मकथं वेदह्वकथं कथेन्ता कण्डं धम्मं ओक्षममाना न बुज्छ्ि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोशो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
ततियं अनागतभयं एतरहि असयमुप्पन्नं आयतिं समुप्पज्िस्सति । तं वो परिब्ुज्द्ितव्वं, 
परिबु्िव्वा च तस्स पहानाय वायमितन्धं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया ..-अभावितपञ्ना। 
ते अभावितकाया समाना. . .ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था रोकुत्तय युञ्जता- 
परिसंयुत्ता तेसु भञ्जमनेसु न सुस्सुसिस्सन्ति, न सोतं ओददिस्सन्ति, न पञ्जाचिनत्तं उपटपे- 
स्सन्ति । न च ते धम्मे उग्गहितब्वं परिथापुणितव्यं मञ्जिस्सन्ति । ये पुन सुत्तन्ता कविकता 
कावेय्या चित्तक्डरा यचित्तव्यञ्जना बाहिरका सावकभासिता, तेसु भञ्जमानेसु सुस्ससिस्सन्ति, 
सोतं ओददहिस्न्ति, पञ्नाचित्तं उपडपेस्सन्ति । ते च धम्मे उग्गहेतव्वं परियापुणितव्वं मञ्व्ि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिस्खवे 
चतुथं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो पदिबुज्धितव्बं, परिबुञ्ज्ित्वा 
च तस्स पहानाय वायमितब्वं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाथा अभावितसीखा. .. 
अभावितपञ्ञा । ते अभावितकाया समाना . . . । थेरा भिक्खू बाहुलिका भविस्सन्ति साथछिका 
ओक्मने पुव्वंगमा पविवेके निक्खित्तघुरा । न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पन्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दि्ाज्गातिं 
आपज्निस्सन्ति । सा पि भविस्सति बाहुछिका साथलिका ओक्मने पुन्वंगमा पविवेके नि क्खित्तधुर । 
न पिरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्ख अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरि- 
याय । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
पव्वमं अनागतमयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो पटिबुज्ितव्वं परिबुज््ित्रा 
च तस्स पहानाय वायमितस्वं ॥ 


२४४ बौद्धागमार्थसंग्रहः [४. २- 


कथं चावुसो भिक्ु पलुत्नपेकसचचो होति ? इधावुसो भिक्ुनो यानि तानि पुथुसमण- 
ब्राह्मणानं पुथुपचचेकसच्ानि, सन्वानिःस्स तानि नुन्नानि द्यन्ति, पठुन्नानि चन्तानि वन्तानि सुत्तानि 
पहीनानि परिनिस्सट्ानि । एषं खो आवुसो भिक्खु पलुन्नपचचैकसचचो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु समवसदटेसनो दोति ? इधाबुसो भिक्सुनो कामेसना पदीना होति । 
मवेसना पदीना होति । ब्रह्मचरियेसना परिप्पस्सद्धा । एवं खो आबुसो भिक्खु समवसद्धेसनो देति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु अनाविलसंकप्पो होति १ इधाबुसो भिक्खुनो कामसंकप्पो पदीनो 
होति । व्यापादसंकप्पो पहीनो देति । विदिंसासंकप्पो पदीनो होति । एषं खो आबुसो भिक्ु 
अनाविरसंकप्पो ह्येति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पस्सद्धकायसंखाये होति † इधावुसो सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना पुज्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अ्थंगमा अदुक्लं असुखं उपेक्छासतिपारिसुदधि चतुत्थञ्जञानं 
उपसंपल्न विहरति । एवं खो आबुसो भिक्स पस्सद्धकायसंखारो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुविस॒त्तचित्तो होति ? इधाबुसो भिक्खुनो रागचित्त विमत्त होति । 
दोसचित्तं विसुत्तं होति । मोहचित्तं वियुत होति । एवं खो आवुसो भिक्खु सुविञुत्तचित्तो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुविसुत्तपञ्जो होति १ इधावुसो भिक्ु रागो मे पहीनो उच्छिन्नमूो 
ताखाबल्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अबुप्पादधम्मो ति पजानाति । दोसो मे पीनो उच्छिन्नमूरो 
ताङावस्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अनुप्पाद्धम्मो ति पजानाति । मोहो मे पदीनो उच्छिज्नमूलो 
ताखाबस्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अनुप्पाद धम्मो ति पजानाति । एवं खो भाबुसो भिक्स 
दुबियुत्तपञ्यो होति ॥ 

दीधनिकाये संगीतिसुत्त 


( इ ) अनागत मयानि । 

पञ्िमानि भिक्छवे अनागतभयानि एतरहि असमुप्पन्नानि आयतिं समुप्पन्िस्सन्ति । 
तानि वो पटिबुच्छ्ितभ्बानि, पटिब्ुञ्धित्या च तेसं पहानाय वायमितव्वं । कतमानि पञ्च ! 

भविस्सन्ति भिक्खवे भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीख अभावितचित्ता 
अभावितपन्न्या । ते अभावितकाया समाना अभावितसीटा अभावितचित्ता अभावितपञ्न्ा 
अञ्ञे उपसंपादेस्सन्ति । वे पि न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपञ्बाय। ते 
पि हि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीखा अभावितचित्ता अभावितपञ्या । ते अभावित- 
काया समाना अभावितसीटा अमावितचित्ता अमावितपञ्बया अञ्ये उपसंपादेस्सन्ति । तेपिन 
सक्खिस्सन्ति विने अधिसीरे अधिचित्ते अधिपञ्ञाय ! ते पि मविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावितसीखा अभमावितचित्ता अमावितपञ्ब्या । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो; 
विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे पठमं अनागतभयं एतरहि असयुप्पन्न आयतिं 
समुप्पन्िस्पति । तं बो पटिबुञ्क्ितव्बं, पटिबुज्ित्वा च तस्स पहानाय बायमितब्ब 


-४, २] अनागतभानि । 2२९५ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा 
अभावितचित्ता अमावितपञ्चा । ते अभावितकाया समाना. -अञ्जेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि 
न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीरे अधिचित्ते अधिपञ्बाय । तेऽपि भविस्सन्ति अभावितकाया . . . 
अभावितपञ्बा । ते अभाषितकाया समाना . . .अञ्ञेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि न सक्खिस्सन्ति 
विनेतुं अधिसीके अधिचित्ते अधिपञ्जाय । तेऽपि भविसन्ति अभावितकाया ....अभावितपञ्ा । 
इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, पिनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्छवे दुतियं 
अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पज्िस्सति । तं वो परिबरुञ्न्ितन्वं । पटिबुज्ित्ा च 
तस्स प्हानाय वायमितन्वं । 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया. . .अभावितपञ्च्या | 
ते अभावितकाया समाना .. .अभिघम्मकथं वेदहकथं कथन्ता कण्डं धम्मं ओक्षममाना न बुञ्ि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्छवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
ततियं अनागतभयं एतरहि असयुप्पन्नं आयतिं संमुप्पज्िस्सति । त॒ वो पटिब्ुज्ितव्वं, 
परिवुद्धित्वा च तस्स पहानाय वायमितच्चं 1 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभाविततकाया . . .अभावितपञ्चा | 
ते अभावितकाया समाना. . .ये ते युन्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरस्था रोुत्तरा सुञ्बता- 
परिसंयुन्ता तेसु मञ्बमानेसु न सुस्स॒सिस्सन्ति, न सोतं ओदहिस्सन्ति, न पञ्नाचित्तं उपटुपे- 
स्सन्ति । न च ते धम्मे उग्गहितन्बं परियापुणितव्वं मञ्जिस्सन्ति । ये पुन सुत्तन्ता कविकता 
कावेय्या चित्तक्छरा चिन्तव्यञ्जना वाहिका सावकभासिता, तेसु भञ्जमानेसु सुस्ससिस्सन्ति, 
सोतं ओदहिस्सन्ति, पञ्याचित्तं उपद्रपेस्सन्ति । ते च धम्मे उग्गहेतव्वं परियापुणितव्बं मञ्नि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
चतुत्थं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो परिब्ुञ्द्ितव्वं, पटिबुञ्जित्वा 
च तस्स पहानाय वायमितब्बं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अमावितसीला, . . 
अमावितपन्ना । ते अभावितकाया समाना... । थेया भिक्खू बाहुलिका मविस्सन्ति साथलिका 
ओक्मने पुव्वंगमा पविवेके निकित्तधुरा । न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्निया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिष्ानुगतिं 
आपज्िस्सन्ति । सा पि भविस्सति बाहुछिका साथलिका ओक्छमने पुल्वगमा पविवेके निक्ित्तधुरा । 
न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरि- 
याय । इति खो भिक्लवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
पव्वम अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो पटिबुज्ितव्वं पटिब्ुज्ध्ितवा 
च तस्स पानाय वायमितव्बं ॥ 


[१ 


गछद वोदागमार्थसम्ररः [ ४. २- 


इमानि खो पञ्च अनागतभयानि एतरहि असमुप्पन्नानि आयतिं समुप्पज्िस्सन्ति । तानि 


वो पटिबुज्कितव्वानि, पटिद्ुज्कषिस्वा च तेसं पहयनाय वायमितव्वं ॥ 
अ्क्तरनिकाय-७७-८० 


(ई) खुनिगाथा | 


संथवातो भयं जातं निकेता जायते रजो ] 
अनिकेतमसंथवं एतं वे म॒निदस्सन ॥ १ ॥ 

यो जातभुच्छिल्ञ न रोपयेय्य जायन्तमस्स नाुप्पवेच्छे । 
तमाह एकं सुनिनं चरन्तं अहक्ि सो सन्तिपदं महेसी ।॥ २ ॥ 
संखाय वत्थूनि पहाय बीजं सिनेहमस्स नाचुप्पवेच्छे । 
स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी तक्ष पदाय न उपेति संख ॥ ३ ॥ 
अञ्जाय सव्यानि निवेसनानि अनिकामयं अञ्जतरं पि तेसं । 
स वे मुनी वीतगेधो अगिद्धो नायूहति पारगतो हि दयति ॥ ४ ॥ 
सब्याभिथुं सव्वविहुं सुमेधं सब्वेसु धम्मेसु अनूपछिन्तं । 
सब्बंजहं तण्हक्खये वियुत्तं तं चा पि धीरा युनिं वेदयन्ति ॥ ५ ॥ 
पञ्ञावरं सीखवतूपपन्न समाहितं इ्ानरतं सतीम । 
सङ्गा पयुत्तं अखि अनास्वं तं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति ।॥ & ॥ 
एकं चरन्तं मुनिमप्पमन्तं निन्दापसंसासु अवेधमानं । 
सीहं व सदे असन्तसन्तं वातं ब जारुस्हि असजनमानं । 
पदुमं व तोयेन अिप्पमानं नेतारमञ्नेसमनञ्न्यनेय्यं । 

तवापि धीरा युनि वेदयन्ति ॥ ७॥ 
यो ओगाहने थम्भोरिवाभिजायति यसि परे वाचा परियन्तं वदन्ति | 
तं बीतरागं सुसमाहितिन्द्रिय तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ८ ॥ 
यो वे ठितत्तो तसरं व उल्ल जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि । 
वीमसमानो विसमं समं च तंवा पि धीरा युनि वेदयन्ति | ९॥ 
यो संयतत्तो न करोति पापं दहरो च मञ्ज्रो च मुनी यतत्तो | 
अरोसनेय्यो सो न रोसेति कंचि तं वा पि धीरा स॒निं वेदयन्ति ॥ १० ॥ 
यदग्गतो मञ्छतो सेसतो वा पिण्डं भेथ परदन्तूपजीवी । 
नारं थुतुं नो पि निपच्चवादी तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति।॥ ११॥ 
स॒निं चरन्तं विरतं मे्ुनस्मा यो योच्बने न उपनिवञ्द्ते कचि । 
मदप्पमादा विरतं चिषप्पसुत्तं तं वापि धीरा युनि वेदयन्ति ॥ १२॥ 


-४. २] उपतिक्षपसिने-उपतिस्सपञ्डा । २६७ 
अञ्ब्ाय रोकं परमल्थदस्सि ओघं समुदं अतितरिय तादिं । 
तं छिन्नगन्थं असितं अनास्वंतं वापि धीरा मुनिं वेदयन्ति। १३॥ 
असमा उमो दूरविहारयवुत्तिनो गिही दारपोसी अममो च सुन्वतो । 
परपाणसेधाय गिदही असंयतो निच्चं मुनी रक्खति पाणिनो यतो ।॥ १४ ॥ 


सिखी यथा नीरगीवो विहंगमो हंसस्य नोपेति जवं छदाचनं । 
एवं गिह ना्ुकयोति भिक्सुनो सूनिनो विवित्तस्स वन्दि श्यायतो ।॥ १५ ॥ 
सुत्तनिपाते मुनिसुत्त 


(उ ) भोनेयसते-मोनेय्यसखुत्तं । 
तीणिःमानि भिक्खवे मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ! कायमोनेय्य बचीमोनेय्यं मनोमोनेय्यं 


इध भिक्खवे भिक्शु पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिक्रादाना पटिविरतो होति, कमेसु 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति । इदं वुच्चति भिक्खवे कायमोनेय्यं 


कतमं च भिक्खवे वचीमोनेय्यं ९ इध भिक््खवे भिक्खु सुसावादा पिविरतो होति, पिघु- 
नाय वाचाय पटिषिरतो द्यति, फरुसाय वाचाय पटिषिरतो होति, संफप्पखापा परिविस्तो दयति । 
इदं वुश्चति भिक्खवे वचीमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे मनोमोनेय्यं १ इध भिक्खवे भिक्खु आसवान खया अनासवं चेतो- 
विस्त पञ्ब्याविस्॒ति दिद्धे'व धम्मे सयं अभिजना सच्छिकत्वा उपसंपञ्न विहरति ॥ 
इमामि खो भिक्खवे तीणि मोनेय्यानि ॥ 
कायमुनिं वाचामुनिं चेतोमुतिं अनासवं । 
मुनिं मोनेय्यसंपन्नं आहू सन्वप्पहायिनं ॥ 
शङ्कत्तरनिकाये तिकनिपा्े-१२० 


(ॐ ) उपतिसपसिने-उपतिस्सपञ्डा | 
नमे दिष्टो इतो पुब्बे न स्सुतो उद्‌ कस्सचि । 
एवं वग्गुवदो सत्था तुसिता गणिमागतो ।॥ १ ॥ 
सदेवकस्स ोकस्स यथा दिस्सति चक्खुमा | 
सव्वं तमं विनोदेत्या एको व रतिमञ्छगा ॥ २ ॥ 
तं बुद्धे असितं तादिं अहं गणिमागतं । 
बहुन्नमिध बद्धानं अस्थि पञ्डेन आगमं ॥ ३ ॥ 


८८ 


चोद्धागमार्थसंग्रहः [४ २- 


भिक्ुनो विजिगुच्छतो भजतो रित्तमासनं । 

रुक्खमूरं सुसान वा पञ्वतानं गुहासु वा ॥ ४ ॥ 

उच्ावचेसु सयनेसु कीवन्तो त्थ भेरवा । 

येहि भिक्खु न वेघेय्य निग्घोसे सयनासने ॥ ५ ॥ 

कति परिस्या छोके गच्छतो अमतं दिसं । 

ये भिक्खु अभिसंमवे पन्तम्दि सथनासने ॥ £ ॥ 

कयास्स व्यप्पथयो अस्सु क्यास्ससु इध गोचरा । 

कानि सीखव्बतानसु पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ ७ ॥ 

कं सो सिक्खं समादाय एकोदि निपको सतो । 

कम्मायो रजतस्सेव निद्धमे मख्मत्तनो ॥ ८ ॥ 
विजिगुच्छमानस्त यदिदं फास सयनं रित्तासनं सेवतो चे । 
संबोधिकामस्स यथावुधम्मं तं ते पवक्लामि यथा पजान । ९ ॥ 
पद्चन्नं धीरो भयानं न भाये भिक्खु सतो सपरियन्तचारी । 
डसाधिपातान सिरिसपानं मलुस्सफस्सानं चतुप्पदान ॥ १० ॥ 
परधन्मिकानं न संतसेय्य दिस्वा पि तेसं बहूभेरवानि । 
अथापरानिं अभिसंभवेय्य परिस्सयानि कुसलातुणएसी ॥ ११ ॥ 
आतङ्कफस्सेन खुधाय णु्धो सीतं अच्ुण्डः अधिवासयेय्य । 
सो तेहि फुट बहुधा अनोको विरियं परक्म्म दहं करेय्य ॥ १२ ॥ 
थेय्यं न करेय्य न मुसा भणेय्य मत्ताय फस्से तसथावसरानि । 
यद्‌ाविछन्तं मनसो विजञ्या कण्टस्स पक्खो ति विनोद्येय्य । १३ ॥ 
कोधातिमानस्स वसं न गच्छे मूं पि तेसं पठिखञ्ज' तिदे । 
अथ प्पियं वा पन अप्ियं वा अद्धा भवन्तो अभिसंभवेय्य ॥ १४ ॥ 
पञ्जं पुरक्खत्वा कल्याणपीति विक्खम्भये तानि परिस्सयानि । 
अरतिं सहेथ सयनम्हि पन्ते चतुरे सदेय्य परिदेवधम्मे ॥ १५ ॥ 
किंसु असिस्सामि कवं घा असिस्सं दुक्खं वत सेत्थ' कुबलन सेस्सं । 
एते वितक्े परिदेवनेय्ये विनयेथ सेखो अनिकेतसारी ॥ १६ ॥ 
अश्रं च खद्धा वसनं च काठके मत्तं स जञ्या इध तोखनत्थं । 
सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे ससितो पि वाचं फरसं न बजा ॥ १७ ॥ 
ओक्खिन्तचक्खु न च पादरोखो श्चानासुयुत्तो बहुजागरुस्स । 
उपेक्खमारब्भ समाहितत्तो तक्तासयं कंचियूपछिन्दे ।॥। १८ ॥ 


-४. २] खाघुखोवादे-राहुरोवादो । २४२ 


चुदितो वचीहि सतिमाभिनन्दे सब्रह्मचारीसु खिरं पभिन्दे । 
वाचं पुच्चे कुशरं नातिवेरं जनवादधम्माय न चेतयेय्य ॥ १९॥ 


अथापरं पच्च रजानि रोके येसं सतीमा विनयाय सिक्खे । 

रूपेसु सदस अथो रसे गन्धेस॒ फस्सेसु सहेथ रागं ॥ २०॥ 

एतेसु धम्मे विनेयय छन्द भिक्खु सतीमा सुविसुत्तचित्तो । 

काठेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो एकोदिभूतो विहने तमं सो ॥ २१ ॥ 


सुत्तनिपाते-सारिपुत्तसुततं 


(ए ) लाघुखोवादे-राहृखोवादो । 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगह विहरति वेदटुवने कटन्दकनिवापे । तेन खो पन 
लमयेन आयस्मा राहुलो अम्बलद्धिकायं विहरती । अथ खो भगवा सायण्डसमयं परिसलाना 
बुह्ितो येन अम्बुष्धिका, येन आयस्मा राहो तेनुपसंकमि । असा खो आयस्मा मगवन्तं 
दूरतो च आगच्छन्तं । दिस्वान आसनं पञ्चपिसि उदकं च पादानं । निसीदि भगवा पञ्नत्ते 
आसने । निसज पादे पक्खाटेति । भायस्मा पि खो राहो भगवन्तं अ भिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि ॥ 


अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने उपेखा आयस्मन्तं राहुं आमन्तेसि- 
परससि नो खं राहुर इमं परित्तं उद्काघसेसं उदकाधाने ठपितं ति ! एवं मन्ते । एवं परित्तं खो 
राहुर तेसं सामञ्नं येसं निय संपजानमुसावादे छ्ल्ञा ति । अथ खो भगवा तं परित्ते उदकाव- 
सेसं छडत्वा आयस्मन्तं राहृकं आमन्तेसि-पस्ससि नो खं गहु तं परि्ते उदकावसेसं छडडितं ति १ 
एवं भन्ते । एवं छड़ितं खो राहुर तेसं सामञ्नं येसं नस्थि संपजानमुसाबादे छ्ला ति । अथ 
खो मगवा तं उदकाधानं निङ्कन्नित्वा आयम्मन्तं राहुं आमन्तेसि-पस्ससि नो सं राहु इमं 
उदकावधानं निकुजित ति एषं मन्ते । एवं निक्ुजितं खो राहु तेसं सामञ्बं येसं नस्थि 
संपजानमरुसावादे छ्जा ति। अथ खो भगवा तं उदकाधानं उक्ुज्निस्वा आयस्मन्तं राहुं 
आमन्तेसि-पस्ससि नो खं राहुर इमं उदकाधानं रित्तं तुच्छ ति १ एवं भन्ते । एवं रत्तं तुच्छ 
खो राह तेसं सामजञ्नं येसं नसि संपजानमुसावादे जा ॥ 


सय्यथापि राहङ रञ्जो नागो ईसादन्तो उन्वृह्हावाभिजातो संगामावचयो । सो संगाम- 
गतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्पं करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पुरिमेन पि कायेन 
कम्मं करोति, पच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, सीसेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कम्मं 
करोति, दन्तेहि पि कस्म करोति, नङ्खदेन पि कम्मं करोति रक्खतेव सोण्ड । तत्थ हत्था- 
रोदस्स एवं दोति-भयं खो र्यो नागो दैसादन्तो उन्यूठहावामिजनातो संगामावचरो संगामगतो 
बाद्मा-२२ 


२० बोद्धागमार्थंसंम्रह [ ४, २- 


पुरिमेहि पि पादेहि कभ्भं करोति. . .रक्खतेशव सोण्डं । अपरिचचत्तं खो रञ्ञो नागस्स जीवितं ति । 
यतो खो राहुर र्नो नागो दैसादन्तो , -.नङ्खदेन पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति 
परिशवत्तं खो रज्जौ नागस्स जीवितं, नस्थि दानि किंचि रञ््यो नागस्स अकरणीयं ति । एवमेव 
खो राहुर यस्स ॒कस्सचि संपजानयुसाबादे नस्थि छला, नाहं तस्स किंचि पापं अकरणीयं ति 
वदामि । तस्मातिह्‌ ते राहु ष्दस्सा पि न यसा भणिस्सामीतिः एवं हि ते राहुर सिक्खितब्बं ॥ 


तं किं मञ्जसि राह किमल्थियो आदासो ति ! पञ्चवेक्खनत्थो भन्ते । एवमेव खो 
राहुर पञ्चवेक्खित्वा पञ्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कातव्वं । पञ्चवेकिखित्वा पचचवेक्खिखा वाचाय 
कस्म कातव्बं । पञ्चवेक्खिस्वा पच्चवेकखित्वा मनसा कम्मं कातव्वं ॥ 


यदेव त्वं राहुर कायेन कम्मं कन्तुकामो होसि, तदेव ते कायकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं 
लु खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्ुकामो, इदं मे कायकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य 
पर्यावाधाय पि संबत्तय, उभयब्याबाधाय पि संवत्तेय्य । अकसर इद कायकम्म दुक्खुद्रयं दुक्ख- 
विपाकं ति । सचे त्वं राहुर पच्चवेक्छमानो एव जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्ुकामो, 
इदं मे कायकस्मं अत्तव्यावाधाय पि संबत्तेय्य, परव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, उभयव्याबाधाय पि 
संवत्तेय्य । अकुसङं इदं कायकम्मं दुक्छुद्रयं दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर कायेन कम्मं 
ससक्ष न करणीयं ॥ 

सचे पन खं राहुर पचचवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कच्चुकामो, 
इदं मे कायकम्मं नेव अन्तव्यावाधाय संवत्तेय, न परव्यावाधाय संवत्तेय्य, न उभयञ्यावाधाय 
संघत्तेय्य । कुसं इदं कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर कायेन कम्मं करणीयं ॥ 

करोन्तेन पि ते राहुर कम्मं तदेव ते कायकम्मं पचचवेक्खितव्वं । यं नूनं खो अहं इदं 
कायेन कम्मं करोमि, इदं मे कायकम्मं अन्तव्यावाधाय पि संवन्तति...उभयव्याबाधाय पि 
संवत्तति, अक्सरं इदं कायकमस्पं॑दुक्सुद्रयं दुक्खविपाकं ति । सचे सं राहुल पच्ववेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन. . -दुक्खविपाकं ति, पटिसंहरेय्यासि त्वं राहुर एवरूपं 
कायकम्भं । सचे पन स्वं राहुर पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्पं 
करोमि, इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय, ..न उभमयव्याबाधाय संवत्तति । सरं इदं 
कायकम्पं सुसुद्रयं सुखविपाकं ति । अतुपदजेय्यासि लं राहु एवरूपं कायकम्मं 

कत्वा पि ते राहु कायेन कम्मं तदेव ते कायकमस्मं पचचवेक्खितव्वं । य नु खो अहं इदं 
कायेन कम्मं अकासि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवन्तति. ..उभयव्यावाधाय पि 
संवत्तति । असरु इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं इुक्खविपाकं ति । सचे स्वं राहुर पञ्चवेक्छमानो एवं 
जानेय्यासि यं खो अहं इदं . . दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुख कायकम्मं सत्थरि वा विजञ्जूु 
वा सब्रह्मचारि वा देसेतब्धं विवरितव्यं उत्तानीकातव्बं । देसेत्वा विबरिसवा उन्तानीकत्वा 
आयतिं संबरं भापज्ितन्ब | 
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सचे पन ते रहर पञ्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं अकासि, 
इदं मे कायकस्मं नेव अत्तव्याबाधाय संवत्तति...न उभयव्याबाधाय संवन्तति, ऊसरं इदं 
काथकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं ति । तेनेव सवं राहुल पीतिपायुजेन विरेय्यासि अहोरत्तासुसिक्खो 
ङसलेयु धम्मेसु ॥ 

यदेव त्वं राहुर वाचाय कम्मं कृत्तुकामो हयसि, तदेव ते वचीकम्मं पच्चवेक्खितव्यं । यं सु 
खो अहं इदं वाचाय कम्मं कत्तुकामो, इद्‌ मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि .. .दुक्खविपाकं ति । 
सचे त्वं राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं नानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कन्तुकामो, इदं मे 
वचीकस्मे . . .दुक्खविपाकं ति, एवरूपं ते राहख वाचाय कस्म ससक्तं न करणीयं । सचे पन लं 
राहुर पच्चवेक्खमानो एवं जानेययासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कन्ुकामो, इदं मे वचीकम्मं 
नेव अत्तव्याबाधाय,...न उमयन्याबाधाय संवत्तेय्य, कुसटं इदं वचीकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं 
ति, एवरूपं ते राहुख वाचाय कम्मं करणीयं ॥ 


करोन्तेनापि ते राहुर वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्म॑पञ्चवेक्खितव्वं । यं नु खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि. . -दुक्खविपाकं ति, परिसंहरेय्यासि 
त्वं राहुर एवरूपं वचीकम्मं । सचे पन खं राहृर पञचचवेक्ठमानो एं जानेय्यासि-यं खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय . , . सुखविपाकं ति, अनुपदनेय्यासि 
स्वं राहुर एवरूपं वचीकम्मं ॥। 

कत्वा पि ते राहुर वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्पं पच्चवेक्खितव्वं । यं सु खो अहं इदं 
वाचाथ कम्पं अकासि, इदं मे वचीकम्मं अन्तव्याबाधाय पि.. .दुक्खविपाकं ति। सचे खं 
राहुर प्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि~यं खो अहं इदं वाचाय कम्म अकासि, इदं मे वचीकम्मं 
, .दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर वचीकस्मं सत्थरि वा विज्ञ वा सनह्यचारिसु वा देसे- 
त्यं विवरितन्ये उन्तानीकातव्बं । देसेत्वा विवरित्या उन्तानीकत्वा आयतिं संवर आपनितय्वं । 
सचे पन त्वं राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि~यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं 
मे वचीकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय . - -सुखविपाकं ति । तेनेव सं राक पीतिपासुज्ञेन विदुरेय्यासि 
अहोस्ताजुसिक्खी इसुटेसु धम्मेसु ॥ 

यदेव स्वं राहुर मनसा कम्मं कत्तुकामो होसि, तदेव ते मनोकस्मं पञ्चवेक्खितञ्चं । यं तु 
खो अहं इदं मनसा कम्मं कत्तुकामो, इदं मे मनोकस्मं अन्तव्याबाधाय पि संवत्तेय्य . ,  , . .दुक्ल- 
विपाकं ति । एवरूपं ते राहुर मनसा कस्म ससक न करणीयं । सचे पन सं राहुर पञ्चवेक्ल- 
मानो एवं जनेय्यासि-यं खो अहं इदं मनसा कम्मं कत्तुकामो, इदं मे मनोकम्मं नेव अनत्त- 
व्याबाधाय . . . सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राहु मनसा कम्मं करणीयं ॥ 


करोन्तेन पि ते राह मनसा कम्मं तदेव ते मनोकस्मं पच्चवेकिखितव्वं । यं सु खो अहं इदं 
मनसा कम्मं करोमि, इदं मे मनोकस्मं अन्तव्यावाधाय पि, . -दुक्खविपाकं ति, पटिसंहरेय्यासि ववं 
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साष्ुख एवरूपं मनोकम्मं } सचे पन त्वं राहुर पचचवेक्खमानो एवं जानेय्यासि~य खो अहं इदं मनसा 
कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं नेव अन्तव्याबाधाय , . .सुखयिपाकं ति, अनुपदजेय्यासि खं राहुर 
एवरूपं मनोकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहुर मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पञ्चवेक्ितन्च । य॑नुखो अं इदं 
मनसा कम्मं अकासि, इदं मे मनोकस्मं अत्तव्यावाधाय पि. ,* दुक्खविपाकं ति, एवरूपे ते राहुख 
मनोकम्मे अद्रीयितव्वं हयायितव्बं जिगुच्छितव्वं । अद्रीयिसा हरायितवा निशुच्छितवा आयतिं 
संबरं आपनजितब्वं । सचे पन खं राह पश्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि--यं खो अहं इदं मनसा 
कम्पं अकासि, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्याबाधाय. . -सुखविपाकं ति । तेन त्वं राहुट पीति- 
पायुजन विहरेय्यासि अदहोरत्तायुसिक्खी कुलेषु धम्मेसु ॥ 

ये हि केचि राहु अतीतं अद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्मं परिसोधेसु, वचीकम्भं 
परिसोघेसु, मनोकम्मं परिसोघेसुं, सब्वे ते एवमेवं पञ्चवेकिित्वा पच्चवे कखित्वा. --परिसोधेसुं । ये 
हि पि केचि राहुल अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्यणा वा कायकम्मं परिसोघेस्सन्ति, वचीकस्मं 
परिसोधेस्सन्ति, मसोकम्मं परि सोधस्सन्ति, सब्बे ते एवमेवं पञ्चवे कखित्वा पच्चवेक्खित्या....परि- 
सोधेस्सन्ति। ये हि पि केचि राहुर एतरहि समणा वा ब्राह्यणा वा कायकम्मं, . . . वचीकम्मं . . . 
मनोकम्मं परिसोधेन्ति, सब्बे ते एवमेवं पश्चवेक्खित्वा...परिसोधेन्ति ॥ 

तस्मातिह्‌ राहुर पञ्चवेक्खित्वा पच्चवेकिखित्वा कायकम्पं . , . वचीकम्मं ....मनोकम्मं परिसो- 
घेस्सामा ति, एवं हि वो राहृर सिक्खितव्बं ति ॥ 


इदमयोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहूटो भगवतो भासितं अभिनन्दति ॥ 
मज्क्िमनिकाय-&० 


३. बिभ्बिसासे ¦ 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरिता येन सजगहं तेन चारिकं पकामि महता 
भिक्खुसंघेन सदधि भिक्खुसदस्सेन, सब्बेहेव पुराणजरिलेहि । अथ खो भगवा अनुपुव्बेन चारिकं 
चरमानो येन राजगदं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति छद्धिवनुख्याने सुपतिहे 
चेतिये । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो बिभ्बिसायो-समणो खलु मो गोतमो सक्यपुन्तो 
सक्यज्रुखा पव्बजितो राजगहं अुप्पत्तो राजगहे विहरति छष्िवलुय्याने सुपतिद्धे चेतिये । तं खो 
पन भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अग्युग्तो-इति पि सो भगवा अर्द सम्भासंबुद्धो 
विज्ञाचरणसंपननो सुगतो छोकविदू अनुत्तयो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा 
ति। सो इमं खोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्राह्मणिं पञ सदेवमयुस्सं सयं अभिञ्बा 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मञ्खेकल्याणं परियोसानकल्याणं सास्थं 
सन्यञ्चन, केवरूपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं 
होतीति ॥ 


-४. ३ ` विस्बिसाये । २५२ 
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अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो द्ादसनहतेषहि मागधिकेहि ब्राह्मणगहपतिकेहि 
परियुतो येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्या भगवन्तं अभिवादेखा एकमन्तं निसीदि । अथ 
खो भगवा .. .अनुपुन्विकथं कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं सीखकथं समकथं . . -सायुकंसिका धम्म- 
देसना, तं पकासेसि, दुक्खं समुदयं निरोधं मग्गं । सेय्यथा पि नाम सद्धं ब्थं अपगतकाव्छकं 
सम्मदेव रजनं पदिगण्हेय्य, एवमेव तेसं . . . बिभ्बिसारपञुखानं तस्मि येव आसने विरजं बीतमठं 
धम्मचक्छुं उदपादि यं किंचि सञुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं ति ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिभ्विसायो दिहधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो परियो- 
गाच्छ्डधस्मो तिण्णवितिक्रिच्छो बिगतकथंकथो वेसारलप्पत्तो अपरप्प्चयो सट्थु सासने भगवन्तं 
एतदधोच-पुख्बे मे भन्ते कुमारस्स सतो एतददयेसि-अदहयो बत म॑ रजे अभिसिन्नेय्युं ति, अयं खो मे 
भन्ते पठमो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरहा सम्मा- 
संबुद्धो ओक्षमेय्या ति, अयं खो मे भन्ते दुतियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । 
तं चाहं भगवन्तं पयिरपासेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते ततियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि 
समिद्धो । सो च मे भगवा धम्मं देसेय्या ति, अयं खो मे भन्ते चतुस्थो अस्सासको अदोसि, सो 
मे एतरहि समिद्धो । तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेस्यं ति, अयं खो मे मन्ते पञ्चमो अस्सा- 
सको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । पुव्बे मे भन्ते. कुमारस्य सतो इमे पञ्च अस्सासका अहे, 
ते मे एतरहि समिद्धा । अभिक्षन्तं भन्ते, अभिकन्तं भन्ते । सय्यथापि भन्ते निकछुज्ितं वा 
उ्ुलेथ्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूढ्हस्स वा मगं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेटपल्नोतं धारेय्य 
चक्खुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति, एवमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसां 
भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसंघं च । उपासकं मं भन्ते भगवा धारेतु अल्नतम्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा खातनाय भत्तं सद्धिं भिक्छुसंघेना ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्ीभावेन ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवते अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना 
भगवन्तं अभिबादेखा पदक्िणं कत्वा पक्ामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
तस्सा रत्तिया अच्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेखा भगवतो कारु भरेचापेसि-कारो 
भन्ते, निदितं भन्तं ति । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहं 
पाविसि महता भिक्खुसंघेन सद्धिं भिक्खुसदस्सेन सब्बेहेव पुराणजरिलेहि ॥ 


अथ खो भगवा येन रञ्ो मागधस्स सेनियस्स विभ्बिसारस्स निवसनं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्घुसंघेन । अथ खो राजा मागधो सेनिथो 
विभ्बिसाये बुद्धपञुखं भिक्खुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहस्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं सुत्ताविं ओनीतपत्तपाणि एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो र्नो मागधस्स 
सेनियस्स बिभ्बिसारस्स एतदहोसि-कत्थ नु खो भगवा विहरेय्य यं अस्त गामतो नेव अविदूरे 


२८५ बोद्धागमार्थसंम्रहः [ ४. ३- 


न च अच्चासन्ने, गमनागमनसंपन्न, अस्थिकानं अय्थिकानं मतुस्सानं अभिक्छमनीयं, दिवा अप्पाकरिण्ण 
रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्धोसं विजनघातं मनुस्पराहसेय्यकं पटिसंखनसारप्पं ति 

अथ खो रल्जो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्दाकं वेद्ुबनं 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे . . पिसंलानसारुप्पं । य॑ नूनाहं वेक्कुवनं उय्यानं बुद्धपसुखस्स भिक्खु- 
संघस्स ददैय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमय भिङ्कारं 
गहेत्ला भगवतो ओगोजेसि-एसा्टं भन्ते वेटुबनं उथ्यानं बुद्धपञ्चखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 


परिग्णहेसि भगवा आरामं ॥ 
महावर्ग- १३. ८. 9. 


(अ) अजातशराच्चुः | 


एवमुक्ते राजा मागधोऽजातश्चचुवैदेदीपु्रः प्रारोद्यीदश्रणि वषयन्‌ । अथ राजा मागधोऽ- 
जातराघु्वैदेदीपुत्रः चीवरकर्णिकेनाश्रण्युरसृञ्य भगवतः पादयोर्निपलय भगवन्तमिदमवोचत्‌-अव्ययो 
भगवन्‌ , अलययः सुगत, यथा बाखो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अकयः; येन मया पापमित्र- 
सहायेन पापमित्रवशेगतेन पापमित्नरोपगूढकेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यपरोपितः । तस्य मम 
भदन्त अलयं जानतोऽलययं परयतोऽलखययमलययतः प्रतिगृहीष्वाुकम्पाञपादाय । तथ्य ख महाराज 
अलययमलययतः, तद्यथा बाखो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अङ्कुशो येन त्वया पापमिच्रसहायेन 
पापमित्रवशंगतेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपितः । यतश्च त्व महाराज अलयं 
जानासि, अल्ययं पद्यसि च, दृषा देश्यसि आयां च संबरमापद्यसे, बरद्धिरेव ते प्रतिकांक्षितन्या 
कुरखानां धर्माणां न हानिः । तत्कस्य हेतोः ? यः कञचिन्महाराज अलयं जानाति अलयं पटयति, 
तं दृष्ठ देरायति आयां च संबरमाप्यते, बरद्धिरेवाख प्रतिकांक्षितव्या कुशखानां धमोणां न हानिः | 
एवमेव खं महारज यतश्चाययं जानासि अलययं च परयसि द्वा देशयसि, आयां च संबरमाप- 
दयसे, वृद्धिरेव ते प्रतिकांक्षितव्या कुदाङानां धमीणां न हानिः ॥ 
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(आ ) अजातशराञचुः । 
यदा अजातशत्रुणा देबदन्तकल्याणमित्रविभाहितेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यवरोपित 
तदास्य गुल्मयेगः प्रादुभूतः । तेन वेद्यानामाज्ञा दन्ता चिकित्सां कुरुष्वेति । ते कथयन्ति-देव 
जीवकोऽनुत्तरो वेद्यराजो देवस्य भ्राता । तस्मिन्‌ शिते का शक्तिरस्माकं चिकिटसां कतैमिति | 
तेनामालयानामाज्ञा दत्ता-आहूयतां भवन्तो जीवक इति । तेराहूतः । जीवक गुल्मतेगो मे प्रादुभूतः, 
चिकित्सां कुरुष्वेति । देव करोमि । स संटक्षयति-द्वाभ्यां कारणाभ्यां गुल्मो भिद्यते अलयन्तहर्षण 
वा अलन्तरोषेण वा । तदयं पापकारी सत्वः । कतोऽस्यायन्तहर्षः ! सर्वथा रोषयितव्य इति 
विदित्या कथयति-देव समयेन चिकित्सां करोमि यद्युदायिभद्रसख छमारस्य मांसं परिभु्ष्वेति । 


-४. ५ ] देवदत्तः । २८५७५ 


श्रुता राजा रुषितः कथयति-शोभनम्‌ । मया पिता जीविताद्‌ व्यवरोपितः, स्वमप्युदायिभप्र 
जीविताद्‌ उ्यवरोपय । अहमपि स्वयमेव रोगेण कारं करिष्यामि । त्वसपि राजा भविष्यसीति । 
स कथयति-देव एषा चिकित्सा । न र॒क्यमन्यथा स्वसेन मवितुमिति । नास्यासमसमं प्रेम । 
तेनाभ्युपगतम्‌ । ततो जीवकेन उदायिभद्रः कमारः सवींकारविभूषितः कृता राज्ञ उपनामितः । 
देव अयमुदायिभद्रः मारः । सुनिरीक्षितमेनं कुर्‌ । न भूयो द्रक्ष्यसीति । ततस्तेनोपद्रये गृहं 
नीत्वा सापितः । ततो जीवको मांसाथीं शीतवनं स्मशानं गतः । अराल्यं च सीतवनं स्मश्ानं 
कुणपेन । ततस्तेन कुणपमांसं गृहील्योपकरणविरेषैः साधयित्वा भोजनकारे राज्ञ उपनामितम्‌ । 
ततो राजा अजातरघ्रुः मांसदरावं ग्रहीत्वा भक्षयिष्यामीति जीवकेनाच्छिद् कपोरे प्रहारो 
दत्तः । पापकारिन्‌, वया पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यवरोपितः । इदानीं पुत्रमांसमपि 
भक्षयसीति । स॒ रुषितः कथयति-यदयेवम्‌, किमर्थं प्रघातितः १ संजातामर्षस्य चास्य गर्म 
स्फुटितः उ्वंमधश्च विरिक्तः, सरुधिर एव मुखेनागतः । य॑ ष्ठा मूर्छितः प्रथिव्यां पतितः 
ततो जठाभिषेकप्रयागतप्राणं स्रपयिखा सांप्रेयभोजनं दन्तम्‌, यथा पौराणः संवृत्तः । ततो 
जीवक उदायिभद्रं कमार सवोरंकारविभूषितमादाय राज्ञः सकाशमुपसंक्रान्तः । पादयोर्निपय 
कथयति-देव अयञ्चदायिमद्रः कुमारः 1 न श्क्यं मया कुन्तपिपीलिकमपि प्राणिनं जीविताद्‌ 
व्यपरोपयितुं प्रागेव कुमारम्‌ । अपि स्वनेनोपायेन चिकित्सति मयोपायसंविधानं कृतमिति । राजा 
परं विस्मयमुपगतः | 
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५. देवदत्तः | 


अथ देवदनत्तस्येतदभवत्‌-बह्ुशो मया मगबता परकान्तमानन्तरय्रयं एतम्‌ । भगवतः 
रिला क्षिप्रा, रुधिरोस्पादः कृतः, इदं प्रथममानन्तथम्‌ । संघो मिन्नः, इदं द्वितीयम्‌ । उस्परुव्णी 
जीविताद्‌ व्यपरोपिता, इदं तृतीयम्‌ । न च सर्वज्ञतवमवाप्तम्‌ । न चान्या काचित्‌ काथैसिद्धिरवाप्रा। 
नान्यत्रदानीं नरकेषूपपन्तव्यमिति विदित्वा करे कपोखं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः यावत्‌ 
पूरणस्तं प्रदेशमवुप्राप्रः । स कथयति-देवदत्त किमर्थं कपोठे करं दला चिन्तापरसिष्ठसीति । स 
कथयति-कथमदं न चिन्तापरसिष्ठामि येन मया देषवश्चाद्धगबतो बहशः पराकान्तम्‌, त्रीणि 
चानन्तयेकमोणि कृतानि । चिर्मवीचौ महानरफ़े वस्तव्यं भविष्यतीति । स कथयति- ज्ञातं मया 
त्वमेकः शाक्यानां पण्डित इति । तमपि मूखैः । कुतः परटोको येन स्वमेवं चिन्तापर 
उ्यवस्थितः { यदि परखोकः स्यात्‌ , सया ईद कर्म कृतमिति वयमपि सदर्थं चिन्तापरास्िष्ठम । 
तघ्मययनार्थ च तेन तस्य पुरस्तात्‌ कुण्डिका भन्ना-परय एवं तावष्ठोकः । एतां प्रतिसंदधातु । 
स्था मा त्रासपरो भमव । नास्यत्र कर्ता वा कारको घा ] अपि तु गच्छ कपिरषस्तुं नगरम्‌ । 
गला राञ्यं कारय । व्यं तवाभेश्रावका भविष्याम इति । तत्र देवदत्त आ्थापवादिकां मिथ्यादृष्टि 
प्रतिच्धवान्‌ । . . .ततो देबदन्त आयोपवादिकां मिथ्यादृष्टि प्रतिरभ्य समुच्छिन्न्ृशलमूरो नास्ति 


एदे चौद्धागमार्थसंयहः [४.६ 


परखोक इति निश्चयं छुव्ध्वा पञश्चभिः पदैः श्रावकाणां धर्म॑देशायति-श्रमणो भवन्तो गोतमो 
दधिक्षीरं परिभुक्त । अस्माभिस्यापरेण न परिभोक्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं वत्सकाः 
छाम्यन्ति । श्रमणो गोतमो मांसं परिभुक्त । अस्माभि परिभोक्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं 
प्राणिनो घायन्ते । श्रमणो गौतमो छवणं परिभुक्त । अस्माभि परिभोक्तव्यम्‌ । रेणुसं भूतमिति 
कृत्वा । श्रमणो गोतमरिछन्नदकश्षानि वख्राणि धारयति । अस्मा भिर्दीवैद शानि वखराणि धारयितव्यानि । 
यत्कारणम्‌ ! अतोनिदानं कबिन्दानां पुरुषकारो ध्वंस्यते । श्रमणो गोतमोऽरण्ये प्रतिवसति । 
अस्माभिग्रोमे वस्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं मचुष्याणां देयधमी न परिथुज्यन्त इति ॥ 
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द. जीवको कोमारभचो । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सजगहे विहरति वेद्कुबने कठन्दकनिधापे । तेन खो पन समयेन 
वेसाटी इद्धा चेव होति फीता च, बहुजना आकिण्णमनुस्सा सुभिक्छा च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि सत्त च पासादसतानि सत्त च पासादा । सत्त च कूटागारसहस्सानि सन्त च कूटगार- 
सतानि सत्त च कूटागारानि । सत्त च आरामसदहस्सानि सत्त च आरामसतानि सत्त च आरामा । 
सत्त च पोक्खरणीसदस्सानि सत्त च पोक्खरणीसतानि सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपाछिका 
गणिका अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता । पदक्खिणा, 
नच च गीति च वादिते च अभिसट । अस्थिकानं अस्थिकानं मनुस्सानं पञ्नासाय रन्ति गच्छति । 
ताय च वेसाली भिय्योसोमत्ताय उपसोभति ॥ 


अथ खो राजगहको नेगमो वेसालिं अगमासि केनचिदेव करणीयेन । अदस खो राजगहको 
नेगमो वेसाछि दद्धं च एतं च, वहूजनं आकिण्णमनुस्सं सुभिक्खं च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि. - -सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपाछिं च गणिकं अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतं । पदक्खिणे नच्च च गति च वादिते च अभिसटं। अस्थिकानं 
अस्थिकान मनुस्सानं पञ्जासाय रत्ति गच्छन्ति । ताय च वेसारिं भिय्योसोमत्ताय उपसोभितं 
ति। अथ खो राजगहको नेगमो वेसाछियं तं करणीयं तीरेखा पुनदेव राजगहं पच्चागञ्छि । येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेतुपसंकमि । उपसंकमिस्वा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं 
एतदबोच-वेसाी देव इद्धा च फीता च. ..भिय्योसोमन्ताय उपसोभति । साधु देव मयं पि गणिकं 
बुद्पेस्सामा ति । तेन हि भणे तादिसिं कुमारि जानाहि यं तुम्हे गणिकं बुह्ापेय्याथा ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे सारवती नाम कुमारी अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका 
परमाय वण्णपोक्छरताय समन्नागता । अथ खो राजगहको नेगमो साख्वतिं कुमारि गणिकं 
बुहापेसि । अथ खो साख्वती गणिका नचिरस्सेव पदक्खिणा अदोसि, नचे च गीते च वादिते च 
अभिसटा, अव्थिकानं अस्थिकानं मसुस्सानं पटिसतेन च रत्ति गच्छति || 
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अथ खो साख्वती गणिका नचिरस्सेव गशब्भिनी अहोसि । अथ खो साङवतिया गणिकाय 
एतदेसि--इत्थी खो गब्भिनी पुरिखानं अमनापा । सचे मं को पि जानिस्सति साख्वती गणिका 
गञ्भिनी ति, सब्बो मे सक्षारो परिह्ायिस्सति । यं नूनाहं गिखाना ति परिवेदेय्यं ति । अथ खो 
साट्वती गणिका दोघारिं आणापेसि-मा भणे दौवारिक कोषि पुरिसो पाषिसि, योच मं 
पुच्छति, गिखाना ति परिवेदेहीति। एवबमय्ये ति खो सो दोवारिको साख्वतिया गणिकाय पञ्चस्सोसि ॥ 

अथ खो सारूबती गणिका तस्त गब्भस्स परिपाकं अन्धाय पत्त विजायि । अथ खो 
साख्वती गणिका दाक्षं आणापेसि-हन्द जे, इमं दारकं कत्तरसुप्पे पक्खिपित्मा नीहरित्वा 
संकारकरुटे छडहीति । एवमय्ये ति खो सा दासी सावत्िया गणिकाय पटि्युत्वा तं दारकं 
कत्तरसुप्पे पक्छखिपित्वा नीहरित्वा संकारकूटे छडेसि ॥ 

तेन खो पन समयेन अभयो नाम राजङ्ुमासे काटस्सेव रजुपष्टानं गच्छन्तो अदस तं 
दारकं काकेहि संपरिकिण्णं । दिस्वान मतस्से प्रच्छि-किं एतं भणे काकेहि संपरिकिण्णं ति ? 
दारको देवा ति । जीवति भणे ति! जीषति देवाति | तेन हि भणे तं दारकं अम्हाकं अन्तेपुरं 
नेत्वा धातीनं देथ पोसेतुं ति । एवं देषा ति खो ते मनुस्ला अभयस्स राजकुमारस्स परिस्युस्वा 
तं दारकं अभयस्य राजङ्कमारस्स अन्तेपुरं नेत्वा धातीनं अदंसु-पोसेथा ति ` तस्स जीवतीति 
जीवको ति नामं अकु 1 इमारेन पोसितो ति कोमारभचयो ति नामं अकंसु ॥ 

अथ खो जीवको कोमारमचो नचिरस्सेव चिञ्लुतं पापुणि । अथ खो जीवको कोमारभ्चो 
येन अभयो राजङ्कमासे तेन उपसंकमि । उपसंकमितवा अभयं राजङमारं एतद्बोच-का मे देव 
माता, कोमे पताति! अहंपिखो भणे ते जीवक मातरं न जानामि, अपि चाहं ते पिता। 
मया पि पोसापितो ति । अथ खो जीवकस्स कोमारभच्यस्स एतदह्ेसि-इमानि खो राजकुखानि न 
सुकरानि असिप्पेन उपजीवितुं । यं नूनाहं सिषप्पं सिक्खेय्यं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन तकसिखायं दिसापामोक्खो वेल्नो परटिबसति । अथ खो जीवको 
कोमारभच्ो अभयं राजकुमार अनापुच्छा येन तक्षसिटखा तेन पक्षामि ! अतुपुब्बेन येन तक्सिखा, 
येन सो वेजो तेन॒पसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेजं एतदवोच-इच्छामण्ट्‌ं आचरिय सिप्पं 
सिक्खितुं ति । तेन हि भणे जीवक सिक्खस्सू ति । अथ खो जीवको कोमारभचो बहुं च गण्डाति, 
ठं च गण्हाति, सुं च उपधारेति, गहितं चस्स न सम्भुस्सति ॥ 


अथ खो जीवकस्स कोमारभचस्स सत्तन्नं वस्सानं अच्चयेन एतदष्टोसि-अहं च खो वहं च 
गण्हामि, हं च गण्हामि, सुं च उपधारेमि, गहितं च मे न सम्मुस्सति, सत्त च मे वस्सानि 
अधीयन्तस्स । न यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्जायति । कदा यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्बायिस्स- 
तीति ! अथ खो जीवको कोमारभन्चौ येन सो वेजो तेलुपसंकमि, उपसंकमिखा तं वेल्नं एतदवोच~ 
अहं खो आचरिय बहुं च गण्डामि. . . पञ्जायिस्सतीति । तेन हि भणे जीवक, खणित्ति आदाय 


तक्सिङाय समन्ता योजनं आहिण्डन्तो यं किंचि अमेसजं पस्सेय्यासि, तं आदरं ति ॥ 
१ 
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एवं आचरिया ति खो जीवको कोमारभच्चो तस्स वेललस्स परिस्सुत्वा खणित्ति आदाय तक्ष 
सिखाय समन्ता योजनं आदिण्डन्तो न किंचि अमेसज्ञं अदस । अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन 
सो वेज्लो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वें एतदवोच -आद्िण्डन्तो म्हि आचरिय तक्सिरखाय 
समन्ता योजनं । न किंचि अभैसज्नं असं ति । सिक्खितोऽसि भणे जीवक । अरं ते एत्तकं 
जीविकाया ति । जीवकस्स कोभारमच्स्स परित्तं पाथेय्यं पादासि ॥ 


अथ खो जीवको कोमारभचो तं परित्तं पाथेय्यं आदाय येन राजग तेन पक्ामि । अथ 
खो जीवकस्स कोमारभच्स्स तं परित्तं पाथेय्यं अन्तरामग्गे साकेते परिक्खयं अगमासि । अथ खो 
जीवकस्स कोमारभचस्स एतदहोसि-दमे खो मग्गा कन्तारा अप्पोद्का अप्पभक्खा । न सुकरा 
अपाथेय्येन गन्तुं । यं नूनाहं पाथेय्यं परियेसेय्यं ति ॥ 


तेन खो पन समयेन साफेते सेहिभरियाय सत्तवस्सिको सीसाबधो होति । बहू महन्ता 
महन्ता दिसापामोक्खा वेला आगन्ता नासक्खिु अरोगं कातुं । बहूं हिरञ्ज आदाय अगमं | 
अथ खो जीवको कोमारभच्चो साकेतं पविसित्वा मलुस्से पुच्छि-को भणे गिखानो, कं तिकिच्छा- 
मीति १ एतिस्सा आचरिय, सेद्धिभरियाय सत्तवस्सिको सीसावाधो । गच्छ आचरिय, सेष्धिभरियं 
तिकिच्छाहीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारमच्ो येन सेद्टिस्स गहपतिस्स निवसन तेजुपसंकमि । उपसंकमित्वा 
दोवारिकं आणापेसि-गच्छ भणे दोबारिक, सेष्िभरियाय पावदबेज्ञो आगतो, सो तं दह्कुकामो ति । 
एवमाचरिया ति खो सो दोबवारिको जीवकस्ख कोमारमच्चस्स परिस्सुसखा येन सेषिभस्यि तेनुप- 
संकमि, उपसंकमिरवा तं सेहिमस्यं एतदबोच-वेज्ञो अय्ये आगतो, सो तं दह्ुकामो ति। कीदिसो 
भणे दोवारिक वेञो ति ? दहर्को अय्ये ति। अछ भणे दोवारिक, किं मे दहरको वेज्ो करिस्सति ! 
बहू महन्ता मन्ता दिसापामोक्छा वेल्ना आगन्ला नासकखसु अरोगं कातुं । बहुं हिरञ्चं आदाय 
अगमसू ति॥ 

अथ खो सो दोवारिको येन जीवको कोमारभञ्चो तेनुपसंकमि, उपसंकमिता जीवकं कोमार- 
मञ्चं एतदवोच~सेदिभरिया आचरिय एवमाह-अलं मणे. . -अगमंसू ति । गच्छ भणे दोषारिक, 
मा किर अस्ये पुरे किंचि अदासि । यदा अरोगा असि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दज्ञेय्यासीति। 
एषं आचरिया ति खो सो दोवारिको जीवकस्स कोमारभच्चस्स परिस्सुखा येन सेद्िभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा सेष्ठिभरियं एतदघोच-वेल्नो अय्ये एवमाह-मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । 
यदा अरोगा अहोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दज्ेय्यासीति । एवं आचरिया ति खो सो दोवा- 
रको जीवकस्स कोमारमञ्चस्स परिस्युरवा येन सेष्िभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियं 
एतदबोच-वेल्नो अय्ये एवमाह -मा किर . . -दजेय्यासीति । तेन हि भणे दोवारिक वेञो आगच्छत्‌ 
ति। एवं अय्ये तिखो सो दोवारिको सेद्धिभरियाय पटिसुणिस्वा येन जीवको कोमारमच्लो तेयुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा जीवकं कोमारभच्चं एतद्घोच-सेद्धिभरिया तं आचरिय पक्षोसतीति ॥ 
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अथ खो जीवको कोमारभच्लो येन सेह्िमरिया तेयुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेदष्धिभरियाय 
विकारं संखक्खेत्वा सेह्टिभरियं एतदबषोच-पसतेन अय्ये सप्पिना अस्थो ति । अथ खो सेद्धिभरिया 
जीवकस्स कोमारमचस्स पसतं सप्ि दापेसि । अथ खो जीवको कोमारभच्चो तं पसतं सपि 
नानाभेसजेहिं निप्पचित्वा सेद्धिभरियं मञ्चके उत्तानं निपजापेता नस्थुतो अदासि । अथखोतं 
सपि नल्थुतो दिन्नं मुखतो उमाञ्छि । अथ खो सेष्टिभरिया पटिग्गहे निहुहिस्वा दासि आणपेसि- 
हन्द जे, इमं सम्पि पिचुना गण्डाहीति । । 

अथ खो जीवकस्स कोमारभचचस्स एतदहोसि-अच्छरियं याव दलाय धरणी, यत्र हि नाम 
इमं छडनीयधम्मं सपि पिचुना गाहापेस्सति । बहूकानि च मे महग्ानि महग्घानि भेसलानि 
उपगतानि । किं पि माध्यं किंचि देय्यधम्मं दस्सतीति ! अथ खो सेषहिभरिया जीवकस्स कोमारभच्स्स 
विकारं संलक््खेत्वा जीवकं कोमारभच्चं एतदधोच-किस्स त्वं आ्वरिय विमनोऽसीति । इध मे 
एतददहोसि-अच्छरियं. . .देय्यधम्मं दस्सतीति ? मयं खो आचरिय अगारिका नाम उपजानामेतस्स 
संयमस्स । वरं एतं सपि दासानं वा कस्मकरानं वा पादब्भञ्जनं वा पदीपकरणे वा आसित्त । 
माखो तं आचरिय | विमनो अहोसि । न ते देय्यधम्मो दायिस्सतीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारमच्चो सेद्धिभरियाय सत्तवस्सिकं सी साबाधं एकेनेव नस्थुकम्मेन 
अकड्ि । अथ खो सेषिमरिया अरोगा समाना जीवकस्स कोमारभचचस्स चत्तारि सहस्सानि 
पादासि । पुत्तो-माता मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सुणिसा-सस्सू मे अरोगा 
ठिता ति चत्तारि सदहस्सानि पादासि । सेधि गहपति-भरिया मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि 
पादासि, दासं च दासिं च अस्यथ च ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभचचो तानि सोऽससहस्सानि आदाय दासं च दासि च अस्सरथं च, 
येन राजगहं तेन पक्षामि । अयुपुष्बेन येन राजग, येन अभयो राजङ्कमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा अभयं राजकुमार एतदवोच-दइदं मे देव पठमकम्मं सोग्टस सदस्सानि, दासो च 
दासी च अस्सरथो च । परिगण्डातु मे देवो पोसाबनिकं ति । अट्टं भणे जीवक तु्हेव होतु । 
अम्हाकं येव अन्तेपुरे निवेसनं मापेहीति । एवं देवा ति जीवको कोमारभच्रो अभयस्स राजङ्कमारस्स 
परिञुणिस्वा अभयस्स राजङ्खमारस्स अन्तेपुरे निवेसनं मपेसि ॥ 
महवम्म-८. १. १. 


७. अम्बपाली गणिका | 


अस्सोसि अम्बपाी गणिका भगवा किर कोरिगामं अनुप्पत्तो ति अथ खो अम्बपाढी 
गणिका भद्रानि भ्रानि यानानि योजापेत्वा भद्रं यानं अभिरूहिखा भप्रेहि भ्रेहि यानेहि वेसाणिथा 
निय्यासि भगवन्तं दस्सनाय । यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्तवा याना पचोरूहित्वा पत्तिका 
व येन भगवा तेुपसंकमि । उपसंकमित्या भगवन्तं अभिषादेत्या एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो अम्बपाछं गणिकं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तजेसि संपहंसेसि । 


५९ 
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अथ खो अम्बपाली गणिका भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता सयुत्तेजिता 
संप्सिता भगवन्तं एतदबवोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसंघेना 
ति । अधिघासेसि भगवा तुण्टीमावेन । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेस्वा पदक्खिणं कत्वा पक्छामि ॥ 


अस्सोसं खो वेसाछिका छिच्छवी-भगवा किर कोरिगामं असुप्पत्तो ति। अथ खो 
वेसालिका लिच्छवी भ्रानि मद्रानि यानानि योजपित्वा भद्रं भद्रं यानं अभिरूहिखा भद्रेहि भप्रेहि 
यानेहि वेसाछिया निय्याुं भगवन्तं दस्सनाय । अप्पेकबे छिच्छवी नीला होन्ति नीख्वण्णा 
नीङवस्था नीख्बत्थारंकासा । अप्पेकचचै पीता होन्ति पीतबण्णा पीतवसत्था पीतवत्थारुकारा । 
अप्पेकञ्चे छोहितका होन्ति छोहितवण्णा छोहितबल्था छोहितांकाग । अप्पेकचे ओदाता दन्ति 
ओदातवण्णा ओदातवत्था ओदाताखकाया । अथ खो अम्बपाली गणिका दृहरानं दहरानं छिच्छवीनं 
ईैसाय ईसं युगेन युगं चक्षेन चक्कं अक्खेन अक्त परिब्ेसि ॥ 


अथ खो ते छिच्छवी अम्बपाटिं गणिके एतदबोचं-किस्स जे अम्बपाछि दहरानं दहरानं 
छिच्छवीनं ...-अक्खेन अक्खं परिवह्ैसीति ? तथा हि पन मया अय्यपुत्ता स्वातनाय बुद्धपमुखो 
भिक्खुसंघो निमन्तितो ति । देहि जे अम्बपालि अम्हाकं एतं भक्तं सतसहस्सेना ति । सचे मे 
अय्यपुन्ता वेसारिं साहारं दज्ञेय्याथ, नेव दन्ना अदं तं मत्तं ति । अथ खो ते छिच्छवी अङ्गुली 
पोथेसु-जितःम्हा बत भो अम्बकाय, परानितःम्हम वत भो अम्बकाया ति॥ 


अथ खो ते छिच्छवी येन भगवा तेञुपसंकमि । अदस खो भगवा ते रिच्छवी दूरतो व 
आगच्छन्ते । दिसखान भिक््छू आमन्ते सि-येहि भिक्खवे भिक्खूहि देवा तावतिंसा अदिट्पुव्वा, 
ओटोकेथ भिक्खवे छिच्छविपरिसं, अपलरोकेथ भिक्खवे छिच्छविपरिसं, उपसंहस्थ भिक्खवे 

छिच्छविपरिसं तावतिंसपरिसं ति । अथ खो ते िच्छवी याघतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्सा 
याना प्योरूहित्वा पत्तिका व येन॒ मगवा तेनुपसंकर्भिसु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते छिच्छवी भगवा धस्मिया कथाय संदस्सेसि 
समादपेसि सय॒त्तेनेसि संपहंसेसि । अथ खो ते छिच्छवी भगवता धम्मियाय कथाय संदस्सिता 
समादपिता सयुत्तेनिता संपदं सिता भगवन्तं एतदवोचं-अधिवासेतु नो भन्ते भगवा स्वातनाय भ्त 
सद्धिं भिक्छसंघेना ति । अधिबुस्थोम्हि छिच्छवी स्वातनाय अम्बपाछिया गणिकाय भन्तं ति | 
अथ खो ते छिच्छवी अङ्खुी पोथेसु-जितःम्हा वत भो अम्बकाय, पराजितम्हा वतत भो अम्बकाया 
ति। अथ खो ते कछिच्छवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा बुह्धायासना भगवन्तं 
अभिषादेत्वा पद्क्खिण कलवा पक्ाभिसु ॥ 

अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरिता येनं जातिका तेनुपसंकमि । तत्र सुदं 
भगवा तिके विहरति गिञ्चकावसथे । अथ खो अम्बपाछी गणिका तस्सा रत्तिया अच्येन सके 
आरामे पणीतं खादनीयं मोजनीयं पटियाद्‌ापेस्वा भगवतो काटं आसरोचेसि-कालो भन्ते, निद्धितं 
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भत्त ति । अथ खो भगवा पुव्वण्हसमयं निघासेखा पत्तचीबरं आदाय येन अम्बपाछियाय 
गणिकाय परिवेसना तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्बत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्सुसंपेन । 
अथ खो अस्बपाटी गणिका बुद्धपसुखं भिक्खुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहस्था संतप्पेत्वा 
संपवारेस्वा भगवन्तं मुन्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो अम्बपाटी 
गणिका भगवन्तं एतदवोच-इमाण्ं मन्ते अम्बपालिवनं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 
परटिग्गहेसि भगवा आरामं ॥ 

महावगग-६. ३. १. 


८. विसाखा सिगारमाता | 


अथ खो मगा बासणसियं यथायिरन्तं विहरिता येन सास्य तेन चारिकं पक्षामि । 
अवुपुख्बेन चारिकं चरमानो येन साघध्थि तद्वसरि । तत्र सुदं मगवा सावल्थि्यं विहरति जेतथने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो विसाखा मिगास्माता येन मगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
भगवन्तं अभिबादेस्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा 
धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि सम्॒तेजेसि संपहंसेसि । अथ खो विसाखा मिगासमाता 
भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समुत्तेजिता संपर्हसिता भगवन्तं एतदवोच-~ 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा सखातनाय भत्तं सदधि भिक्छुसंघेना ति । अधिवासेसि खो भगवा 
तुण्टीमावेन । अथ खो विसाखा मिगारमाता भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना मगबन्तं 
अभिवादेखा पदक्खिणं कटवा पक्ामि ॥ 


तेन खो पन समयेन तस्सा रत्तिया अच्चयेन चातुदीपको महामेघो पावस्सि । अथ खो 
भगवा भिक्छू आमन्तेसि-यथा भिक्खवे जेतवने बस्सति, एवं चतूु दीपेसु वस्सति । ओवस्सापेथ 
भिक्खवे कायं 1 अयं पच्छिमको चातुदीपको महामेयो ति । एवं भन्ते ति खो ते भिक्खू. भगवतो 
परिस्सुत्वा निक्खित्तचीवरा कायं ओवस्सापेन्ति ॥ 


अथ खो विलाखा मिगारमाता पणीतं खादनीयं भोजनीय पटियादापेतखा दासि आम- 
न्तेसि-गच्छ जे, आयामं गन्ता काटमारोचेहि, काखो भन्ते, निहितं मत्तं ति । एवं अय्ये तिखो 
सा दासी विसाखाय मिगारमातुया परिस्सुल्ा आरामं गन्तवा अहस भिक्खू निक्खन्तचीवरे कायं 
ओबस्सापेन्ते । दिस्वान, नस्थि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येन विताखा 
मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा विसाखं मिगारमातरं एतदवोच-नत्थःय्ये आसमे भिक्चू . 
आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति ॥ 


^, क 


अथ खो विसाखाय मिगारमाताय पण्डिताय वियत्ताय मेधाविनिथा एतदहोसि-निस्संसयं 
खो अय्या निक्न्तचीवया कायं ओवस्सपिन्तीति । सा अयं बाख मन्बित्थ नस्थि आरामे 
भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । दासि आणपिसि-गच्छ जे, आरामं गन्ता काट- 
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मारोचेहि-कारो भन्ते, निदितं मत्तं ति | अथ खो ते भिक्खू गत्तानि सीतिकरित्वा ककायां 
चीवरानि गहेस्वा यथाविहारं पविसिसु । अथ खो सा दासी आमं गन्ता भिक्खू अपस्सन्ती 
नस्थि आरामे भिक्खू, सञ्जो आरामो ति येन विसाखा मिगास्माता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
विसाखं मिगारमातरं एतदवोच-नत्थः्ये आरामे भिक्सू , सुञ्जो आरामो ति । अथ खो विसा- 
खाय मिगारमाताय एतदहोसि-निस्ंसयं खो अय्या गत्तानि सीतिकरित्वा ककायां चीवशनि 
गहेत्वा यथाविहारं पविद्ठा । सा अयं बाख मस्जिस्थ, नस्थि आरामे भिक्खू, सुञो आमो 
ति । दासि आणपिसि-गच्छ जे, आरामं गन्तवा कारं आगोचेहिः कारो भन्ते, निदितं मत्तं ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-संनहथ भिकखवे परत्तचीवरं, कारो भत्तस्सा ति । एवं 
भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो पचवस्सोसं । अथ खो भगवा पुञ्बण्हसमयं निवासेस्वा पत्तचीवर- 
मादाय, सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिक्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिज्ञेय्य, 
एवमेष जेतवने अन्तरहितो विसाखाय मिगारमातुया कोके पातुरहोसि । निसीदि भगवा पञ्बत्ते 
आसने सद्धं भिक्खुसंघेन ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता, अच्छरियं बत भो, अब्भुतं वत भो तथागतस्स महिद्धिकता, 
महाुभावता, यत्र हि नाम जन्लकमत्तेसु पि ओघेसु पवत्तमानेु, कचित्तु पि ओघे पवत्त- 
मानेसु, न हि नाम एकभिक्छुस्स पि पादा वा चीवरानि वा अघ्लानि भविस्सन्तीति हटा उद्ग्गा 
बुद्धपमुखं सिक्ुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपबारेस्वा भगवन्तं 
भुत्ताविं आनीतपन्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो विसाखा मिगारमाता भगवन्तं 
एतदबोच-अट्धाण्टं भन्ते भगवन्तं वरानि याचामीति । अतिकन्तवरा खो विसाखे तथागता ति । 
यानि च भन्ते कप्पियानि, यानि च अनबल्नानीति । बदेहि विसे ति । इच्छामण्टं भन्ते संघस्स 
यावजीवं वस्तिकसाटिकं दातुं, आगन्तुकभत्तं दातुं गमिकमत्तं दातुं, गिखानमत्तं दातु, गिखानु- 
पटवाकमत्तं दातुं, गिखानभेसलं दातुं, धुवयागुं दातुं, सिक्खुणीसंघस्स उदकसारिक दातुं ति ॥ 


कि पन स्वं बिसाखे अव्थवसं संपस्समाना तथागतं अद्ध वरानि याच सीति ! 

( १) इधाहं भन्ते दासिसाणापेसिं-गच्छ जे, आरामं गन्तवा कारमारोचेहि, कारो भन्ते, 
निहितं भन्तं ति । अथ खो सा दासी लारामं गन्त्वा अदस भिक्खू निक्खित्तचीवरे कायं ओवस्सा- 
पेन्ते । दिसखान, नस्थि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येनाहं तेलुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा मं एतदवोच-नव्थःय्ये आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओषस्सापेन्तीति । असुचि 
भन्ते नजशिय पठिकूरं । इमाहं भन्ते अव्थबसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं वस्सिक- 
सारिकं दातुं ॥ 

(२) पन च परं भन्ते आगन्तुको भिक्खु न वीथिड्कसछो न गोचरकुसखो किठन्तो पिण्डाय 
चरति । सो मे आगन्तुकभत्तं भुक्ञित्वा वीथिक्कुसल्यो मोचरकुसखो अकिछन्तो पिण्डाय चरिस्सति 
इमा'हं भन्ते अव्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं आगन्तुकभन्तं दातुं ॥ 


४.८] | विसाखा मिगास्माता। २६ 


(२) पुन च परं भन्ते गमिको भिक्स अत्तनो मत्तं प्रियेसमानो सत्था वा विहायि- 
स्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो भविस्सति तत्थ विकारे उपगच्छिस्सति, किरन्तो अद्धानं 
गमिस्सति । सो मे गमिकमभनत्तं भुक्जित्वा सत्था न विह्ायिस्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो 
भविस्सति तत्थ काठेन उपगच्छिस्सति, अकिङन्तो अद्धानं गमिस्सति । इमां भन्ते अस्थवसं 
संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं गमिकमत्त दातुं 


( ४ ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्खुनो सप्पायानि भोजनानि अलमन्तस्स आवाधो 
बा अभिवदह्विस्सति, कारुकिरिया वा भविरसति । तस्स मे गिखानमत्तं भुत्तस्स आवाधो न अभि- 
व ङ्स्सति, कारकिरिया न भविस्सति । इमां भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिखानभत्त दातं ॥ 


(५ ) पुन च प्र॑॑भन्ते गिखानुपट्वाको भिक्खु अन्तनो मत्तं परियेसमानो गिखानस्स 
उस्सूरे मत्तं नीहरिस्सति, भन्तच्छेदं करिस्सति सो मे गिखायुपट्ाकमत्तं मुञ्खित्वा गिखानस्स 
काठेन भत्तं नीहरिस्सति । भन्तच्छेदं न करिस्सति । इमां भन्ते अस्थवसं संपस्समाना इच्छामि 
संघस्स यावजीवं गिखातुपटाकमभत्तं दातुं ॥ 


( ६ ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्खुनो सप्पायानि मेसल्नानि अछ्भन्तस्त आबाधो 
वा अभिषड्धिस्सति, कारुकिरिया वा मविस्सति । तस्स मे गिखानभेसल्ञं परिभुत्तस्स आबाधो न 
अभिवद्धिस्सति, कारुक्रिरिया न मविस्सति । इमाहं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिखानमेसजं दातुं । 


( ७ ) पुन च परं भन्ते भगवता अन्धकविन्दे दसानिसंसे संपस्समानेन यागु भवुञ्नाता । 
लां भन्ते आनिसंसे संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं धुवयागुं दातुं । 


(८ ) इध मन्ते भिक्ुनियो अचिरवतिया नदिया वेसियाहि सद्धिं नग्गा एकतिसथे नहा- 
यन्ति । ता मन्ते वेसिया भिक्सुनियो उप्पण्डेसु-किं नु खो नाम तुम्हाकं अय्ये दहरानं बरह्य- 
चरियं चिण्णेन । नलु नाम कामा परिभुञ्जितच्वा । यदा जिण्णा भविस्सन्ति तदा ब्रह्मचरियं चरि- 
त्सथ । एवं तुम्हाकं उभो अन्ता परिगगषिता भविस्सन्तीति । ता मन्ते भिक्खुनियो वेसियाि 
उप्पण्डियमाना मङ्कु अदसु । असुचि भन्ते माुगामस्स नगियं जेराच्छं पदिक । दमाण्टं मन्ते 
अत्थचसं संपस्समाना इच्छामि भिक्खुनीसंघस्स यावजीवं उदकसारिकं दातुं ति ॥ 


किं पन सं विसाखे आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अट्ट घरानि याचसीति १ इध भन्ते 
दिसासु वस्सं बुस्था भिक्खू सावव्थियं आगच्छिस्सन्ति भगवन्तं दस्सनाय । ते भगवन्तं उपसंक- 
मिता पुच्छिर्सन्ति-दइत्थनामो भिक्स कालंकतो । तस्स का गति, को अभिसंपरायो ति? तं 
भगवा व्याकरिस्सति सोतापत्तिफले वा अनागामिफले वा अरहत्तफले वा । लाद उपसंकमित्वा 
पुच्छिस्सामि-आगतपुव्वा सु खो भन्ते तेन अय्येन साव्थीति ! सचे इमे वक्खन्ति आगतपुव्वा 
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तेन भिक्सुना खाघत्थीति, निदं मे एत्थ गच्छिस्ामि-निस्संसयं परिभुत्तं तेन अय्येन वस्सिकसारिका 
वा आगन्तुकत्तं बा गमिकत्तं वा गिदानभत्तं वा गिरानुपट्ाकमभन्तं वा गिखानभेसज्नं वा धुबयागु 
वा ति । तस्सा मे तदनुस्सरन्तिया पासनं जायिस्सति, पञुदिताय पीति जायिस्सति, पीतिमनाय कायो 
पस्सम्मभिर्सति, पस्सद्धकाया सुखं वेदयिस्सामि, सुखिनिया चित्तं समाधियिस्सति । सा मे भवि- 
स्सति इन्द्रियभावना वखभावना बोज्छङ्गमाघना । इमां मन्ते आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अड 
वरानि याचामीति । साधु साधु विसखे, साधु खो खं विसाखे, इममानिसंसं संपस्समाना तथा- 


गतं अट वरानि याचसि । अनुजानामि ते विसाखे अट वरानीति ॥ 
# भहचम्य-८ | ष ५ ७९ 


९, अनाथपिण्डिकवत्थु ¦ 

तेन हि खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति यजग्हकश्स सेदिस्स भगिनिपतिको होति । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजग अगमासि केनचिदेव करणीयेम । तेन खो पन समयेन 
राजगहफेन सेष्धिना श्वातनाय बुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो दयति । अथ खो राजगहको सेहधि दासे 
च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि भणे, कारस्सेव उटाय यागुयो पचथ, भत्तानि पचथ, सूपानि 
संपादेथ, उत्तरिभज्ञानि संपादेथा ति । अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्छ एतदहोसि-पुष्बे 
ख्वा्यं गहपति मयि आगते सब्वकिच्चानि निक्खिपित्या ममं येव सद्धिं परटिसंमोदति । सो दानाध्यं 
विकिखित्तरूपो दासे च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि . .  उत्तरिभद्गानि संपादेथा ति । किंनु खो 
इमस्स गहपतिस्स आवाहो वा भविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायजञ्नो वा पञ्चुपहितो, 
राजा वा मागधो सेनियो विभ्विलासे निमन्तितो सखरातनाय सद्धिं बख्कायेना ति ए 


अथ खो राजगहको सेधि दासे च कम्मकारे च आणापेत्वा येन अनाथपिण्डिको गहपति 
तेनुपसंकमि, उपसंकमितवा अनाथपिण्डिकेन गहपतिना सद्धिं परिसंमोदिष्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजगहकं सेद्ध अनाथपिण्डिको गहपति एतदवोच-पुब्बे खो. . -साद्धं बल- 
कायेना ति । न मे गहपति आबाह्ये वा मविस्सति. . -नापि वा रजा मागधो सेनियो बिम्विसासे 
निमन्तितो सखातनाय सद्धिं बलकायेन । अपि च मे महायज्बो पञ्चुपद्धितो । खातनाय बुद्ध 
प्पमुलो संघो निमन्तितो ति । बुद्धो ति त्वं गहपति वदेसीति ? बुद्धो याहं गहपति बदामीति । 
.-घोसो पि खो एसो गहपति दुहमो ोकस्ि यदिदं बुद्धो बुद्धो ति । सक्षा नु खो गहपति इमं 
कारं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं अर्हं सम्मासंबुद्धं ति १ अकारो खो गहपति इमं कां तं 
भगवन्तं द्स्सनाय । खे'दानि त्वं कालेन तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्ससि अरहन्तं सम्मा- 
संबुद्धं ति | | 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति-खे'दानाण्टं काठेन तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्सामि 
अरहन्तं समभ्मासंबुद्ध ति बुद्धगताय सतिया निपन्ञित्या रत्तिया सुदं तिक्खत्त बुहासि पभातं 
मञ्जमानो ॥ 


-४. ९ ] | अभनाथपिण्डिकवत्थु । २६८५ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन सिवकद्वारं तेञुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवरे ] 
अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्हा निक्खन्तस्स आलोको अन्तरधायि, अन्धकारो 
पातुरहोसि, भयं छम्भितत्तं छोमहंसो उदपादि, ततो व पुनो निवत्तितुकामो अहोसि । अथ खो 
सिवको यक्खो अनन्तरहितो सदमनुस्सावेसि- 
सत हत्थी सतं अस्सा सतं अस्सतरीरथा । 
सतं कञ्यासहस्सानि आभुक्मणिक्रुण्डखा । 
एकस्स पदवीतिदारस्स करं नाग्घन्ति सोसि । ति । 
अभिक्म गहपति, अभिक्म गहपति, अभिकन्तं ते सेय्यो नो परिकन्तं ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स अन्धकायो अन्तर्थायि, अरोको पातुरदोसि, यं अद्येसि भ्य छम्मि- 
तत्त छोमदहसो सो परिप्पस्सम्भि । दुतियं पि. . -ततिथं पि. . .परिप्पस्सम्मि । अथ खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति येन सीतवनं तेनुपसंकमि । 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पञ्चूससमयं पञदाय अञ्छरोकासे चङ्कमति । असा खो 
भगवा अनाथपिण्डिकं गहपति दूरतो व आगच्छन्तं । दिख्वान चङ्कमा ओशोहित्वा पञ्चत्ते आसने 
निसीदि । निसलज्न खो भगवा अनाथपिण्डिकं गहपति एतदवोच-एहि सुदत्त ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति नामेन मं भगवा आपतीति इद्धो उदग्मो येन भगवा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्या भगवतो पादे सिरसा निपतिता मगवन्तं एतदवोच-कञ्चि भन्ते भगवा 
सुख सयिव्था १ ति 
सब्बद्‌ा' एब सुखं सेति बाह्यणो परिनि्बुतो । 
यो न छिम्पति कामेसु सीतिभूतो निरूपधि ॥ 
सब्वा आसत्तियो छेत्वा विनेय्य हदये द्रं । 
उपसन्तो सुख सेति सन्ति पप्पुय्य चेतसा ॥ ति । 
अथ खो भगवा अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स आलुपुल्वि कथं कथेसि । सेय्यथीदं- 
दानकथं....निरोधधम्म॑ति । अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति दटधम्मो ....पाणुपेतं सरणं गतं । 
अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा खातनाय मत्तं सधि भिक्ुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा 
वुण्टीमावेन ॥ 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना भगवन्तं 
अभिवादेल्ला पदक्खिणं कत्वा पक्षामि । अस्सोलि खो राजगहको सेष्ि-अनाथपिण्डिकेन्‌ किर 
गहपतिना स्रातनाय बुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो ति । अथ खो राजगहको सेटि अनाथपिण्डिकं 
गहपातिं एतदबोच-तथा किर गहपति स्वातनाय बुद्प्पञुखो संघो निमन्तितो । खं चासि 
आगन्तुको । देमि ते गहपति वेय्यायिकं येन तं बुद्धप्पमुखस्स संघस्स मन्तं करेष्यासीति । अं 
गहपति, अस्थि मे वेय्यायिकं येना बुद्धप्पमुखस्स संघस्स भन्तं करिस्सासीति । भस्सोसि खो 
राजगहको नेगमो "-" । अस्सोसि खो राज्ञा मागधो सेनियो बिम्बिसारो ....मत्तं करिस्सामीति ॥ 
वौदा-२४ 
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अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति तस्सा रत्तिया अच्चयेन राजगहकस्स सेद्टिस्स निवेसने 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेलखा भगवतो काटं आसेचापेसि-काटो भन्ते, निद्धितं भ्त 
ति । अथ खो भगवा पुब्बण्डसमयं निवासेव्वा पत्तचीवरमादाय येन राजगहकस्स सेदिस्स निवेसनं 
तेलुपसंकमि, उपसंकमित्या पञ्बत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंधेन । अथ खो अनाथपिण्डिको 
गहपति बुद्धप्पुखं संघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहस्या संतप्पेत्ला संपवारेत्वा भगवन्तं 
म॒न्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवन्तं 
एतदवोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा साबस्थियं वस्सावासं सद्वि भिक्खुसंघेना ति । संञ्जागारे 
खो गहपति तथागता अभिरमन्तीति । अज्व्यातं भगवा, अञ्व्यातं सुगता ति । अथ खो भगवा 
अनाथपिण्डिकं गहपति धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा समादपेत्वा सथ॒त्तजेता संपदंसेला उट्ायासना 
पक्षामि ॥ 


तेन खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति बहुमित्तो होति बहुसहायो आदेय्यवाचो । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहे तं करणीयं तीरेख्या येन सावस्थि तेन पक्षामि । अथ 
खो अनाथपिण्डिको गहपति अन्तरामग्गे मयुस्से आणपेसि-आरमे अय्या करोथ, विहारे पति- 
ापेथ, दानानि पटपेथ । बुद्धो खोक उप्पन्नो । सो च मया भगवा निमन्तितो इमिना मरेन आ- 
गच्छिस्सतीति । अथ खो ते मनुस्सा अनाथपिण्डिकेन गहपतिना उय्योजिता आरामे अकंसु, विहारे 
पतिहापेसं, दानानि प्हपेसं । 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति साबत्थि गन्त्वा समन्ता सावस्थि भनुविलोकेसि, कत्थ 
यु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अतिदूरे न अच्वासन्ने गमनागमनसंपन्नं अस्थिकानं 
अस्थिकानं मल॒स्सानं अभिक्मनीयं दिवा अप्पाकिण्णं रत्ति अप्पसदहं अप्पनिग्धोसं विजनवातं 
मवुस्सराहसेय्यकं परिसह्लानसारुप्पं । अदसा खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतस्स कुमारस्स 
उय्यान गामतो नेव अतिदूरे. . .पटिसछ्छानसारुप्पं । दिस्वान येन जेतो कमाये तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा जेतं कुमारं एतदबोच-देहि मे अय्ययपुत्त उय्यानं आरामं कातुं ति । अदेय्यो गहपति 
आरामो अपि कोरिसंथरेना ति । गितो अय्ययुन्त आरामो ति । न गहितो गहपति आरामो ति । 
गितो न गहितो ति वोहारिके महामत्ते पुच्छ । महामत्ता एवमादसु-यतो तया अय्यपुत्त 
अग्घो कतो, गहितो आरामो ति ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सकटेहि हिरञ्ञं निन्बाहापेत्वा जेतवनं कोरिसंथरं 
संथरापेसि । सकं नीदहटं हिर्नं थोकस्स ओकासस्स कोटकसामन्ता नप्पहोति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति मनुस्ये भआणापेसि- गच्छथ भणे हिरू्नं आहरथ, इमं ओकासं 
संथरिस्सामा ति । अथ खो जेतस्स कुमारस्स एतदहोसि-न खो इदं ओरकं भविस्सति यथायं 
गहपति ताव बहुं हिरञ्जं परिञ्चजतीति, अनाथपिण्डिकं गहपति एतद्बोच-अं गहपति, मा तं 
ओकासं संथरापेसि । देहि मे एतं ओकासं । ममेतं दानं भविस्सतीति । अथ खो अनाथपिण्डिको 
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गहपति, अयं खो जेतो कुमारो अभिञ्वातो जातमनुस्सो । महत्थिको खो पनं एवरूपानं 
वातमनुस्सानं इमस्मि धस्मविनये पसादो ति तं ओकासं जेतस्स ऊकमारस्स पादासि ! अथ खो 
जेतो कुमारो तसि ओकासे कोटक मपिसि ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतवने विहारे कारपेसि, परिेणानि कारपेसि, कोटके 
कारापेसि, उपट्ानसारायो कारपेसि, अश्गिसारायो कारापेसि, कप्ियङ्कुटियो कारपेसि, वच्- 
कुटियो कारापेसि, चङ्कमे कारापेसि, चङ्कमनसाखायो कारापेसि, उदपाने कारपेसि, उदपान- 
सारायो कारापेसि, जन्ताघरे कारापेसि, जन्ताघरसालायो कारपेसि, पोक्खराणियो कारापेसि, 
मण्डपे कारापेसि ॥ 
सुद्धवग्ग-६ 


१०. आनन्दो धेरो । 
पुनेन च कोधनेन च मच्छरिना च विभूतिनन्दिना । 
सखितं न करेय्य पण्डितो पापो कापुरिसेन संगमो ॥ १ ॥ 
सद्धेन च पेसकेन च पञ्जवता च बहुस्युतेन च । 
सखितं हि करेथ्य पण्डितो भदो सप्पुरिसेन संगमो ॥ २ ॥ 
पस्स चित्तकतं बिव्वं अर्काय सुस्मित । 
आतुरं बहूसंकप्पं यस्स नस्थि धुवं ठिति ॥ ३ ॥ 
बहुस्सुतो चित्तकथी बुद्धस्स परिचारको । 
पन्नभारो विसंयुत्तो सेय्यं कप्पेति गोतमो ॥ ४ ॥ 
खीणासवो विसंयुत्तो सङ्गातीतो सुनिच्छुतो । 
धारेति अन्तिमं देहं जातिमरणपारग्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्मि पतिद्धिता धम्मा बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
निब्बाणगमने मग्गे सोऽयं तिति गोतमो ॥ £ ॥ 
द्वासीतिं बुद्धतो गण्हि दवे सहस्सानि भिक्सुतो । 
च्‌तुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ।॥ ७ ॥ 
अप्पस्सुतोऽयं पुरिसो बकछिवदो व जीरति । 
मंसानि तस्स वडन्ति पञ्ना तस्स न वडुति ।॥ ८ ॥ 
बहुस्युतो अप्पञयुतं यो सुतेनातिमञ्चति । 
अन्धो पदीपधायो व तत्थेव परिमाति मं ॥ ९ ॥ 
बहुस्युतं उपासेय्य सुतं च न विनासये । 
तं मूढं बरह्यचरियस्स तस्मा धम्मधरो सिया ॥ १० ॥ 
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पुव्वापरञ्जू अत्थञ्जू निरुत्तिपदकोविदो । 

सुग्गहीतं च गण्डाति अत्थं चोपपरिक्खति ॥ ११ ॥ 
खन्या छन्दकतो होति उस्सहित्वा तुकेति त । 

समये सो पदहति अञ्छ्त्तं पुसमाहितो ॥ १२ ॥ 
बहुस्सुतं धम्मधरं सप्पञ्जं बुद्धसावक । 
धम्मविञ्बाणमाकर््ु तं मजेथ तथाविधं ।॥ १३ ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधये कोसारक्खो महेसिनो । 

चक्शु सव्बस्स छोकस्स पूजनेय्यो बहुस्सुतो ॥ १४ ॥ 
घम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं । 
धम्ममनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ।} १५ ॥ 
कायमच्छेरगरुनो हिख्यमाने अचुद्हे । 
सरीरसुखगिद्धस्स कतो समण फासुता । १६ ॥ 

न पक्खन्ति दिसा सव्वा धम्मा न पटिभन्ति म॑ । 
गते कस्याणमिनत्तम्हि अन्धकारं ब खायति ॥ १७ ॥ 
अब्भातीतसहायस्स अतीतगतसस्थुनो । 

नस्थि एतादिसं मित्त यथा कायगता सति ॥ १८ ॥ 
ये पुराणा अतीता ते नवेहि न समेति मे । 

सखः एको व ्ाथामि वस्सुपेतो ब पक््खिमा ॥ १९ ॥ 
द्स्सनाय अतिकन्ते नानावेरल्नके बहू । 

मा वारयिव्थ सोतासे पस्सन्तु समथो ममं ॥ २० ॥ 
दस्सनाय अतिकन्ते नानावेरल्नके पुथू । 

करोति सत्था ओकासं न निवारेति चक्खुमा ॥ २१ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न कामस्या उप्पन्ि पस्स धम्मसुधम्मतं ॥ २२ ॥ 
पण्णवीसतिषस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न दोससनञ्व्या उप्पजि पस्स धम्मसुधम्मतं ॥ २३ ॥ 
पण्णवी सतिवस्सानि भगवन्तं उपहरिं । 

मेत्तेन कायकम्मेन छाया ब अनपायिनी ।॥ २४ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपटर्हिं । 

मेत्तेन वचीकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २५ ॥ 
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अङ्कलिमारो थेसे । २६९, 
पण्णवीसतिषस्सानि भगवन्तं उपद्र । 
मेत्तेन मनोकम्मेन छाया ब अनपायिनी ।। २६ ॥ 
बुद्धस्स चङ्कमन्तस्स पिद्ितो अनुचङ्कमिं । 
धम्मे देसियमानम्हि जणं मे उद्पल्नथ ॥ २७ ॥ 
अहं सकरणीयो ग्द सेखो अप्पत्तमानसो । 
सस्थु च परिनिष्वाणं यो अम्हं अल्ुकम्पको । २८ ॥ 
तदासि यं भिसनकं तदासि छोमहंसनं । 
सब्बाकारवरूपेते संबुदधे परिनिब्ुते ।। २९ ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सब्बस्स ठोकस्स आनन्दो परिनिच्छुतो ।॥ ३० ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधसये कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सव्वस्स छोकस्स अन्धकारे तमोनुदो ।॥ ३१ ॥ 
गतिमन्तो सतीमन्तो धितिमम्तो च यो इसि । 
सद्धम्मध।रको थेरो आनन्दो रतनाकयो ।॥ ३२ ॥ 
परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासनं । 


ओदहितो गस्ुको भारो भवनेत्ति समूहता ॥ ३३ ॥ 
भेरगाथा-१०२१-१०५३. 


११. अङ्ककलिमालो थेरो । 
गच्छं वदेसि समण टितोऽग्दि ममं च ब्रूसि ठितमह्ितं ति । 
पुच्छामि तं समण एतमस्थं कस्मा ठितो खं अहमह्धितोऽम्हि ॥ १ ॥ 
दितो अहं अद्खुछिमाक सब्वदा सब्बेसु भूते निधाय दण्डं 
सवं च पाणे असंयतोऽसि तस्मा ठितोऽहं तुबमद्धितो ति ।॥ २॥ 
चिरस्सं वत मे महितो महेसि महावनं समणो पञ्चुपादि 1 
सोऽहं चजिस्सामि सहस्सपापं सुल्वान गाथं तव धम्मयुत्त ॥ ३ ॥ 
इत्येव चोरो असि आद्ुधं च सोष्मे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरे सुगतस्स पादे तत्थेव प्बजमयाचि बुद्धं ॥ ४ ॥ 
बुद्धो च खो कारुणिको महेसि यो सत्था छोकस्स सदेवकस्य । 
तं एहि भिक्खू ति तदा अबोच एसेव तस्स अहु भिक्खुभावो ॥ ५ ॥ 
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यो पुव्वे पमन्नित्वान पच्छा सो नप्पमल्ति । 
सोमं रोकं पभासेति अब्मा सत्तो व चन्दिसा ॥ £ ॥ 
यस्स पापं कतं कम्मं कुसङेन पिथीयति । 
सोमं छोकं पभासेति अब्मा य॒त्तो व चन्दिमा ॥ ७ ॥ 
यो हवे दहरो भिक्खु युङ्खति बुद्धसासने । 
सोमं लोकं पभासेति अब्भा स॒त्तो व चन्दिमा।॥ ८ ॥ 
दिसा हि मे धम्मकथं सुणन्तु दिसा हि मे युजञ्खन्तु बुद्धसासने । 
दिसा हि मे ते मुस्से भजन्तु ये धम्ममेवादपयन्ति सन्तो ॥ ९ ॥ 
दिता हि मे खन्तिवादानं अविरोधप्पसंसिनं । 
सुणन्तु धम्मं कारेन तं चानुविधीयन्तु ॥ १० ॥ 
नहि जातु सो ममं हिंसे अञ्ञं वा पन कंचिनं। 
पप्पुय्य परमं सन्ति रक्खेय्य तसथावरे ।॥ ११ ॥ 
उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं ! 
दारु नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ १२ ॥ 
दण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसाहि च । 
अदण्डेन असत्थेन अहं दन्तो म्हि तादिना ॥ १३॥ 
अर्दिंसको ति मे नामं हिंसकस्स पुरे सतो । 
अज्नाहं सखनामो श्हिननं हिंसामि कंचिनं। ९१४॥ 
चोरो अहं पुरे आसि अङ्घुलिमारो ति चिस्सुतो । 
सरणागमनं परस्स मवनेत्ति समूहता ॥ १५ ॥ 
तादिसं कम्मं कठ्वान बहूं दुग्गतिगामिन । 
फुद्टो कस्मविपाकेन अनणो युञ्ञामि भोजनं । १६ ॥ 
पमादमसुयुज्ञन्ति बाख दुस्मेधिनो जना । 
अप्पमाद्‌ं च मेधावी धनं सेहं व रक्खति ॥ १५७ ॥ 
मा पमादममुयुञ्ञेथ मा कामरतिसंथवं । 
अप्पमत्तो हि स्चायन्तो पप्पोति परमं सुखं ॥ १८ ॥ 
सवागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 
तिस्सो विला अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्स सासनं ।॥ १९ ॥ 
सखागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 
संविभत्तेसु धम्मेदु यं सेदं तदुपागमं ॥ २० ॥ 


-४. १३ ] 


उप्पटटवण्णा | ०२.७९ 


अरञ्ञ र्खमूले वा पव्बतेसु गुहासु वा । 
तत्थ तस्थेव अट्वासिं उन्विरगमनसो तदा ॥ २१॥ 
सुख सयामि ठायामि सुखं कप्पेमि जीषिकं । 
अहत्थपासो मारस्स अहो सस्थानुकम्पितो ॥ २२ ॥ 
बरह्मजञ्चो पुरे आसि उदिच्चो उभतो अहं । 
सोऽज्ञ पुत्तो सुगतस्स धसम्मराजस्स सस्थुनो | २३ ॥ 
बीततण्डो अनादानो गृन्तद्रारो ससंबुतो । 
अघमूटं वमित्वान पत्तो मे आसवक्खयो ॥ २४ ॥ 
परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासन । 
ओष्ितो गस्को भारो भवनेत्ति समूहता ॥ २५ ॥ 
धेरगाथा-८६९-८९४ 
१२. सुजाता । 
अरकता सुबसना माणिनी चन्दनोक्खिता । 
सब्बाभरणसंछन्ना दासीगणपुरक्खता ॥ १ ॥ 
अन्नं पानं च आदाय खलं भोजं अनप्पकं | 
गेहतो निक्खमित्वान उय्यानं अभिहारयि ॥ २॥ 
तत्थ रमित्वा कीलिता आगच्छन्ती सकं धरं । 
विहारं दकिखि पाविसिं साकेते अञ्जन बन ।॥ ३ ॥ 
दिसखान छोकपल्नोतं बन्दित्वान उपाविसि । 
सो मे धम्मं अदेसेसि अनुकस्पाय चक्ुमा ॥ ४ ॥ 
सुस्ना च खो महेसिस्स सं संपटिविञ््चहं । 
तस्थेव विरजं धम्मं फुसयिं अमतं पदं ॥ ५ ॥ 
ततो विन्व्यातसद्धम्मा पनल्बजि अनगारिय । 
तिस्सो विज्ञा असचुप्पत्ता अमोघं बुद्धसासनं ॥ £ ॥ 
थेरीगाथा-१४५-१५० 
१३. उप्पखवण्णा | 
उमो माता च धीता च मयं आसु सपत्तियो । 
तस्सा मे अहु संवेगो अब्भुतो रोमहंसनो ॥ १ ॥ 
धिरस्थु कामा असुची दुगन्धा बहुकण्टका । 
यस्थ माता च धीता च सभरिया मयं अहु ॥ २॥ 


०७२ 


योद्धागमार्थसंम्रहः [ ५. १३- 


कामेस्वादीनव दिखा नेक्खम्मं दच््हखेमतो । 

सा पव्वजिं राजगहे अगारस्मानगारियं ।॥ ३ ॥ 
पुव्बेनिबासं जानामि दिव्बचक्दुं विसोधितं । 
चेतोपरिच्चनाणं च सोतधातु विसोधिता ॥ ४ ॥ 

हद्धि पि मे सच्छिकता पत्तो मे आसयक्खयो । 

छ मे अभिव्या सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 
इद्धिया अभिनिभ्मिस्वा चतुरस्सं रथं अहं । 

बुद्धस्स पादे वन्दित्वा खोकनाथस्स सिरीमतो ।॥ £ ॥ 


धसुपुप्फितम्गं उपगम्म पादपं एका तुवं तिहसि रुक्मूटे । 

न चापि दुतियो अस्थि कोचि न खं बाके भायसि धुन्तकानंः | ७ | 
“'सतंसहस्सानं पि धुत्तकानं समागता एदिसका भवेय्यु । 

खोमं नद्ञ्चेन पि संपवेधे किमे तुवं मार करिस्ससे्को॥ ८॥ 


"एसा अन्तरघायामि कुच्छि वा पविसामि ते| 

भगुकन्तरे तिट्ामि तिदन्ति मं न द्क्खिसि | ९॥ 

वित्तम्हि वसीभूताहं इद्धिपादा सुभाषिता । 

छ मे अभिञ्ना सच्छिकता कतं बुद्धान सासन ॥ १०॥ 

सत्तिसूट्धूपमा कामा खन्धानं अभिकुट्रना । 

यं त्वं कामरतिं बरूसि अरति दानि सा मम॥ ११॥ 

सब्बस्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धो पदाछितो । 

एवं जानाहि पापिम निहतो समसि अन्तका”ति ॥ १२ ॥ 
थेरीगाथा-२२४-२३५ 


१४. कथं मो ब्रह्मणो रोति ? 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा इच्छानङ्गछे विहरति इच्छानङ्गख्वनसण्डे । तेन खो पन 


समयेन संबहुला अभिजाता जाह्यणमहासाटा इच्छानङ्गरे पटिवसन्ति, सेय्यथीदं-चङ्की ाद्यणो, 
तार्क्खो बाद्यणो, पोक्खरसाति ब्राह्यणो, जावुस्सोणि बाह्यणो, तोदेय्यो ब्राह्यणो, अनञ्ञे च अभि- 
ञव्याता ब्राह्णमहासाखा । अथ खो वासेह्मारद्ाजानं माणवानं जंघाविहारमनुचङ्कममानानं 
अघुविचरमानानं अयं अन्तराकथा उदपादि-कथं भो ब्राह्मणो होतीति। भारद्वाजो माण्बो एवमाह- 
यतो खो भो उभतो सुजातो द्यति. . .अनुपक्कट्टो जातिवादेन, एत्ताबता खो ब्राह्मणो दोतीति । 
बासेद्ो माणवो एवमाह~यतो खो भो सीक्वा च होति वतसंपन्नो च, एत्ताबता खो बाह्यणो 
होतीति । नेव खो असक्खि भारद्वाजो माणवो बासेद्ं माणवं सञ्न्मापेतुं, न पनासक्लि वासेद्ो 


४, १४ कथं भो जाह्यणो होति । २७१ 


माणवो भारद्राजं माणवं सञ्जपेतुं । अथ खो वासेद्धो माणवो भारद्वाजं माणवमामन्तेसि-अयं 
खो भो भारद्याज, समणो गोतमो स्यपुत्तो सक्यज्कुला पन्बजितो इच्छानङ्गले विहरति इच्छा- 
नङ्करवनसण्डे । तं खो पन मवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्भुमातो-इति पि सो 
भगवा. . .वुद्धो भगवा ति । आयाम भो भारद्राज, येन समणो गोतमो तेनुपसंकमिस्साम, उप- 
संकमित्वा समणं गोतमं एतमत्थं पुच्छिस्साम । यथा नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति, तथा न 
धारेस्सामा ति । एवं भो ति खो भारद्वाजो माणवो बवासेद्रस्स माणवस्स पचस्सोसि ॥ 


अथ खो वासे्मारद्माजा माणवा येन भगवा तेनुपसंकभिसु, उपसंकमित्वा भगवता सरद 
संमोदिंस, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नो खो 
वासेद्रो माणवो भगवन्तं गाथाहि अञ्छभासि- 


अुञ्जातपरिञ्माता तेविज्ा मयमस्मु भो । 
अहं पोक्खरसातिस्स तार्क्खस्सायं माणवो ॥ १ ॥ 
तेविज्लानं यदक्खातं तत्र केवलिनोऽस्मसे । 
पद्कस्मा नो वेय्याकरणा जप्पे आचरियसादिसा ॥ २ ॥ 
तेसं नो जातिवादस्मि विवादो अस्थि गोतम । 
जातिया ब्राह्यणो होति भारद्वाजो ति भासति 
अहं च कस्मुना ब्रूमि एवं जानाहि चक्खुम ॥ ३ ॥ 
ते न सक्छाम सञ्बापेतुं अञ्यमल्जं मयम्रुमो । 
भगवन्तं पुह्ुमागम्हा संुद्धमिति विश्सुतं ।॥ ४ ॥ 

चन्द्‌ यथा खयातीतं पेच ८ च्छ १ ) पञ्जछिका जना । 
वन्दमाना नमस्सन्ति एवं छोकस्ि गोतमं | ५ ॥ 
चक्खु रोके समुप्पन्नं मयं पुच्छाम गोतमं । 
जातिया ब्राह्मणो होति उदाहू भवति कम्मुना । 
अजानतं नो पन्रूहि यथा जनेमु बराह्मणं ॥ ६ ॥ 
तेसं गोऽ व्यक्खिस्सं अनुपुव्यं यथाकथं । 
जातिविभङ्ग पाणानं अञ्यमञ्जा हि जातियो ॥ ७ ॥ 
तिणरुक््चे पि जानाथ न चापि परटिजानरे | 
जिङ्घं जातिमयं तेसं अञ्जमञ्ना हि जातियो ॥ ८ ॥ 
ततो कीटे पतङ्खे च याव कुन्तकरिपिष्धिके । 


जिङ्ग जातिमयं तेसं अञ्बमञ्व्या हि जातियो ॥ ९॥ 
बौद्धा- ३५ 


२५९८ 


वोष्डागमार्थसं्रहः [ ४, १४- 


चतुष्पदे पि जानाथ खुदके च महके । 


जिङ्ं जातिमयं तेसं ....-.“*--"" | ९१० ॥ 
पादूदरे पि जानाथ उणो दीघपिहटिके । 

लिङ्गं जातिमयं तेसं... ,....**** ॥ ११॥ 
ततो मच्छे पि जानाथ उदके वारिगोचरे । 

जिङ्क जातिमयं तेसं,०..-.*.-*** ॥ १२ ॥ 
तसो पच्खी पि जानाथ पत्तयाने विगमे । 

जिङ्ग जातिमयं तेसं... | १३ ॥ 


यथा एतासु जातीसु णिङ्ग जातिमयं पुथ । 

एवं नस्थि मनस्ते णिङ्ग जातिमय पुथ ॥ १४॥। 

न केसेहि न सीसेन न कण्णेहि न अक्खिभि | 

न खेन न नासाय न ओद्धेहि ममूहि वा ।॥ १५ ॥ 
न गीवाय न अंसेहि न उद्रेन न पिद्धिया । 

न सोणिया न उरसा न संवाघे न मेथुने । १६ ॥ 

न हस्थेहि न पादेहि नाङ्कटीहि नखेहि वा । ,, 

न जंघाहि न उरूहि न बण्णेन सरेन वा ॥ 

लिङ्गः जातिमयं नेव यथा अञ्नासु जातिश्च ॥ १७ ॥ 
पचन्तं च सरीरेसु मलुस्सेस्वेतं न विसजति | 

बोका (हा)रं च मलुस्सेसुं समजञ्वाय पवुच्चति ।॥ १८ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गोरक्खमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि कस्सको सो न ब्राह्यणो ।॥ १९ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु पुथ सिप्पेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि सिप्पिको सो न ब्राह्यणो ॥ २० ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु वोहारसुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि बाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ २१ ॥ 
यो हि कोचि मलुस्सेसु परपेस्सेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि पेस्सको सो न ब्राह्यणो । २२ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु अदिन्नमुपजीवति । 

एवं वासे जानाहि चोरो एसो न ब्राह्मणो ॥ २३ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु इस्सद्थमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि योधाजीवो न ाद्यणो । २४ ॥ 


-४, १४ | 


कथं भो बाह्यणो होति । २७५५ 


यो हि कोचि मलुस्से पोरोहिचचेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि याचको सो न ब्राह्मणो ।॥ २५ ॥ 

यो हि कोचि मलुस्सेु गामं रं च भुञ्जति । 

एवं बासेट जानाहि राजा एसो न ब्राह्यणो ॥ २६ ॥ 

न चाह बाह्यणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं । 

भोवादि नाम सो होति सचे होति सकिंचनो । 

अकिंचनमनादानं तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ २७ ॥ 
सब्बसंयोजनं छेस्वा यो वे न परितस्सति । 

सङ्गातिगं विसंयुक्तं तमहं जूमि बाह्यणे ॥ २८ ॥ 

छेत्वा नन्दि वर्तं च संदानं सहनुक्षमं । 

उक््खित्तपलिघं बुद्धं तमहं नूमि ब्राह्मणं ॥ २९ ॥ 

अक्ोसं वधबन्धं च अदुद्धो यो तितिक्खति । 

खन्तीबर बखानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । ३० ॥ 

अक्तोधनं चतवन्तं सीवन्तमनुस्सदं । 

द्न्तमन्तिमसारीरं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं । २३१ ॥ 

वारि पोक्खरपत्ते ब आरणेरिव सासपो । 

यो न छिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ ३२ ॥ 

यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमन्तनो । 

पञ्मारं विसंयुत्त तमहं बूमि ब्राह्मणं । ३३ ॥ 

गम्भीरपञ्नं मेधाविं मगगाममास्स कोविदं । 

उन्तमत्थमनुप्पत्तं तमह नमि नाद्यणं ॥ ३४ ।। 

असंसं गह्ेहि अनागारेहि चूभयं । 

अनोकसारिम पिच्छं तसह ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ २५ ॥ 

निधाय दण्डं भूते तसेसु थावरेसु च | 

यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३६ ॥ 

अविरुद्धं विरुदधसु अन्तदण्डेसु निब्चुतं । 

सादानेु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३७ ॥ 

यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च ओदहितो । 

सासपोरिव आरणा तमहं नरूमि बाह्मण ।॥ ३८ ॥ 


२२७द्‌ 


वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १४- 


अकक्रसं विञ्जापनिं गिरं सच्वमुदीरये । 

याय नाभिसजे किंचि तमहं नमि बाह्यणं ॥ ३९॥ 
यो च दीघ च रस्सं च अणु थरु सुभासुभ । 
लोके अदिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४० ॥। 
आसा यस्स न विजन्ति अस्मि छोके परम्हि च | 
निरासय विसंयुत्त तमहं ब्रूमि बाह्मण ॥ ४१ 1 
यस्साखया न विज्ञन्ति अञ्नाय अकथकथी | 
अमतोगधमवुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणे ।॥ ४२ ॥ 
योध पुञ्जं च पापं च उभो सद्गयुपच्चगा । 
असोकं विरजं सुद्धं तमह नमि ताद्यण ॥ ४२ ॥ 
चन्द व विम सुद्ध विप्पसन्नमनाविङ्‌ । 
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ४४ ॥ 
यो इमं पठिपथं दुगं संसारं मोहमच्चगा । 

तिण्णो पारगते श्चायी अनेजो अकथंकथी । 
ञसुपादाय निन्ुतो तमहं जूमि ब्राह्मणं । ४५ ॥ 
योध कामे पहन्त्वान अनागाये परिव्बजे । 
कामभवपरिकखीण तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४६ ॥ 
योध तण्ड पहुन्त्वान अनागारो परिव्बजे । 
तण्डाभवपरिक्खीणं तमहं नुमि व्राह्मण ॥ ४७ ॥ 
हित्वा माञुसकं योगं दिव्बयोगमुपच्चगा । 
सन्बयोगविसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं 1 ४८ ॥ 
हिसा रतिं च अरतिं च सीतीभूतं निरूपधिं । 
सव्बरोकाभिमुं वीरं तमहं ब्रूमि बराह्मणं ॥ ४९ ॥ 
चुतिं यो वेद सन्तानं उपपत्ति च सब्बसो । 
असन्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ ५० ॥ 
यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धव्बमानुसा । 
खीणासबमरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राद्यणं ॥ ५१ ॥ 
यस्स पुरे च पच्छा च मञ्हये च नस्थि कचनं } 
अकिंचनमनादानं तमहं रमि ब्राह्मणं ॥ ५२ ॥ 
उसभ पवरं वीरं महेसिं विजिताषिनं । 

अनेज नहातकं बुद्धं तमहं जूमि ब्राह्मणं ।। ५३ ॥ 


४, १५ | ब्राह्यणधम्मिकसुत्तं । २७७ 


पुच्बेनिवासं यो वेदि समगापायं च पर्सति । 
अथो जातिक्खयं पत्तो तमहं बरूमि ब्राह्मणं ॥ ५४ ॥ 


समञ्ब्या हसा खोकस्मि नामगोत्तं पकपिितं । 
समु्चा समुदागत तस्थ तस्थ पकषत । ५५ ॥ 


दीघरत्तमनुसयितं दिद्धिगतमजानतं । 
अजानन्ता नो पञ्ुबन्ति जातिया दयति बाह्यणो । ५६ ॥ 


न जच्ा बाह्यो होति न जश्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मुना बाद्यणो होति कम्मुना होति अनाद्यणो ।॥ ५७ | 


कस्को कम्मुना होति सिप्पिको हीति कम्मुना । 
वाणिजो कम्युना ह्येति पेस्सको होति कम्मुना ॥ ५८ ॥ 


चोरो पि कम्मुना होति योधाजीवो पि कम्मुना । 
याच(ज)को कम्युना ह्येति राजा पि होति कम्मुना । ५९ ॥ 


एवमेतं यथाभूतं कम्मं पस्सन्ति पण्डिता । 
पटिच्चसमुप्पादस्स कम्मविपाककोविदा ॥ ६० ॥ 


कृम्मुना वत्तती रोको कम्मुना वन्तती पजा । 
कसम्मनिबन्धना सत्ता रथस्साणीव यायतो ।॥ ६१ ॥ 


तपेन ब्ह्यचरियेन संयमेन दमेन च । 

एतेन ब्ाह्यणो होति एतं बाद्यणमुत्तमं ।॥ ६२ ॥ 

तीहि विज्ञाहि संपन्नो सन्तो खीणपुनठ्मवो । 

एवं बासेट जानाहि ह्या सको बिजानतं ॥ ६३ ॥ ति ॥ 
मञ्दिमनिकच्छाय-९८ 


१५. ब्राह्मणधम्मिकसुत्तं । 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो संबहुखा कोसखका ब्राह्यणमहासाला जिण्णा बुद्धा महद्वका अद्धगता वयो अलुप्पत्ता 
येन मगवा तेनुपसंकभि, उपसंकमित्रा मगवता सद्वि संमोरदिसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिस । एकमन्तं निसिन्ना खो ते बाह्मणमहासाखा भगवन्तं एतदवोचु- 
संदिस्सन्ति नु खो भो गोतम एतरहि ब्राह्मणा पोराणानं ब्राह्मणानं नाह्यणधम्मे ति । साधु नो भवं 
गोतमो पोराणानं बाह्यणधम्मं भासतु, सचे भो गोतम अगरू ति । तेन हि बाद्यणा सुणाथ, साधुकं 
मनसि करोथ, भासिस्सामीति । एवं भो ति खो ते जाह्मणमहासाखा भगवतो पञ्चस्सोसुं ॥! 
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भगवा एतदयोच- 
सयो पुच्चका आसं संयतत्ता तपरस्सिनो । 
पञ कामगुणे हित्वा अत्तदस्थमचारिषुं ॥ ९ ॥ 
न पसू ्राह्मणानासुं न हिरञ्ञं न धानीयं । 
सञ्छ्ायधनधज््सुं नद्यं निधिमपाख्युं ।॥ २ ॥ 
यं नेसं भतकं आसि द्वारभन्तं उपदटटितं । 
सद्धापकतमेसानं दातवे तदमञ्ज्िसुं ।॥ ३ ॥ 
नानारत्तेहि वस्थेहि सयनेहा"वसथेहि च । 
फीता जनपदा रा ते नमस्सिु ब्राह्मणे ।॥ ४ ॥ 
अवञ्छ्या ब्राह्मणा आसं अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कोचि निबारेसि कुरुद्रारे सब्बसो ॥ ५ ^ 
अट्रचत्तारीसं वस्सानि ८ कोमार )त्रह्मचरियं चरस ते। 
विल्लाचरणपरियेहिं अचरं ब्राह्मणा पुरे ॥ ६ ॥ 
न जाद्यणा अञ्जमगमुं न मरियं किर्णिसु ते। 
संपियेनेव संबासं संगन्ता समयेचयुं ।॥ ५ ॥ 
अञ्ज तम्हा समया उतुवेरमणिं पति । 
अन्तरा मेथुनं घम्म नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचरियं च सीरं च अल्नवं मवे तपं | 
सोर अविर्दिंसं च खन्ति चापि अवण्णयुं ।॥ ९॥ 
यो नेसं परमो आसि ब्रह्मा दद्हपरक्षमो । 
स वापि मेनं धस्मं सुपिनन्तेन नागमा ॥ १० ॥ 
तस्स वत्तमनुसिक्खन्ता इधेके विञ्ुजातिका । 
ब्रह्मचरियं च सीरं च खन्ति चापि अवण्णयुं ।॥ ११॥ 
तण्ड सयनं बल्थं सप्पितेखं च याचिय | 
धम्मेन समुदानेव्वा ततो यञ्बमकप्पयुं | 
उपद्ितस्ि यजञ्बस्मि नास्यु गावो हर्निसुते॥ १२॥ 
यथा माता पिता माता अन्ञे वापि च बातका। 
गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसखधा ।॥ ९३ ॥ 
अन्नदा ब्दा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं त्वा नास्सुं गावो हर्भिसु ते ॥ १४ ॥ 
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त्राह्यणधम्मिकसुत्तं । २७९ 


सुखुमाखा महाकाया वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
ब्राह्यणा सेष्टि धम्मेहि किचाकिञ्चु उस्सुका । 

याव छोके अवत्तिसु सुखमेधिस्थःयं पजा ॥ १५ ॥ 
तेसं आसि विपह्ासो दिख्वान अणुतो अणुं । 
राजिनो च वियाकारं नारियो समठकता ॥ १६ ॥ 
रथे चाजञ्बसंयुत्ते सुकते चिन्तसिन्बने । 

निवेसने निवेसे च विभत्ते भागसो मिते ॥ १७ ॥ 
गोमण्डरपरिव्बृषहं नारीवसणायुतं । 

उव्छारं मासं भोगं अभिञ्ञ्ायिञु ब्राह्यणा ॥ १८ ॥ 
ते तस्थ मन्ते गन्थेत्वा ओच्छकं तदुपागमु | 
पटूतधनधञ्ोऽसि यजस्सु बहु ते धनं ॥ १९॥ 
ततो च राजा संयत्तो बाह्यणेहि रयेसमो । 

अस्समेधं पुरिसमेधं वाजपेय्यं निरग्गठं । 

एते यागे यजित्वान जाद्यणानं अदा धनं ॥ २० ॥ 
गावो सयनं च वस्थं च नारियो समल्कता । 

रथे चाजञ्नसंयुत्ते सुकते चिन्तसिव्बने ॥ २१ ॥ 
निवेसनानि रम्मानि सुविभत्तानि भागसो । 
नानाधञ््यस्स पूरेत्वा ब्राह्मणानं अदा धनं ॥ २२॥। 
ते च तत्थ धनं द्धा संनिधिं समरोचयुं । 

तेसं इच्छाबतिण्णानं भिय्यो तण्हा पवडथ । 

ते तस्थ मन्ते गन्धेत्वा शओोक्षाकं पुनमुपागमुं | २३ ॥ 
यथा आपो च पठवी हिरञ्ञं धनधानियं । 

एवं गावो मस॒स्सानं परिक्खारो सो हि पाणिनं । 
यजस्सु बहु ते वित्तं थजस्सु बहुं ते धनं ॥ २४॥ 
ततो च राजा संयत्तो ब्राह्मणेहि स्येसमो । 
नेकसतसहस्सियो गाथो अन्ने अघातयि ॥ २५ ॥ 
न पादेन विसाणेन नास्य ईिंसन्ति केनचि । 

गाबो एव्कसमाना सोरता छम्भदोहना । 

ता विसाणे गहेलान सजा सत्येन घातयि ॥ २६ ॥ 
ततो च देवा पितये इन्दो असुररक्खसा । 

अधम्मो इति पकनदुं यं सत्थ निपती गवे ॥ २५७ || 
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तयो रोगा पुरे आसं इच्छा अनसन जस । 

पसूनं च समारम्भा अष्वानबुतिमागयुं ॥ २८ ॥ 

एसो अधम्मो दण्डानं ओक्न्तो पुराणो अहु । 
अदूसिकायो दञ्जन्ति धस्मा धंसेन्ति याजका ॥ २९॥ 
एवमेसो अनुधम्मो पोराणो विञ्नुगरहितो । 

यत्थ एदिसकं पस्सति याजकं गरहती जनो ।॥ ३०॥ 

एवं धम्मे वियापन्ने विभिन्ना सुदवेस्सिका । 

पुथ विभिन्ना खत्तिया पतिं भरिया अवमञ्नथ । ३१॥ 
खत्तिया ब्रह्मवन्धू च ये च'=ञे मोन्तरक्खिता । 
जातिवादं निर॑कसया कामान बसमागञ्चुं ।॥ ३२॥ ति ॥ 


एवं वुत्ते ते बाह्यणमहासाखा भगवन्तं एतदवोचुं-अभिक्न्तं भो गोतम. . -धम्मो पकासितो । 
एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्खुसंयं च । उपास्के नो भवं गोतमो धारेतु 
अलतम्गो पाणुपेते सरणं गते ति ॥ 


सुत्तनिपात-२. ७. 


१६. वस्टसुत्त । 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतघने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो मगवा पुच्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर्मादाय साघत्थियं पिण्डाय पाविसि । तेन खो 
पन समयेन अग्गिकभारद्ाजस्स ्ाह्यणस्स निवेसने अगि पजलितो होति, आहूति परगहिता । 
अथ खो भगवा सावत्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अगिकभारद्यजस्स बाद्यणस्स निवेसनं 
तेनुपसंकमि । असा खो अशिकमारद्ाजो ब्राह्यणो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं ! दिखान 
भगवन्तं एतदबोच- तत्रेव सुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेव वसख्क ॒तिद्धाहीति । एवं वृत्ते भगवा 
अगिकभारद्ाजं जाद्यणं एतदयोच~जानासि पन त्वं जाद्यण वस वा वसखकरणे वा धम्मे ! 
साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथाहं जानेय्यं वसं बा बसङ्करणे बा धम्मे ति । तेन 
हि बाह्मण सुणाहि, साघुकं मनसि करोहि, मासिस्सामीति । एवं भो ति खो अगिकभारद्ाजो 
ब्राह्यणो भगवतो पचस्सोसि । भगवा एतदबवोच-- 


कोधनो उपनाही च पापमक्खी च यो नयोे। 
विपन्नदिष्टी मेधावी तं जञ्जा बसरो इति ।॥ १ ॥ 


एकजं वा द्विजं वापि योध पाणे विर्हिंसति । 
यस्स पणे दृया नयथ तं जजञ्बा वसो इति ॥ २ ॥ 
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बौद्धा-२३६ 


वसलरसन्त । २८१ 


यो हन्ति परिरन्धति गामानि निगमानि च । 

निग्गाहको समञ्व्यातो तं जजञ्जा वसो इति ।॥ ३ ॥ 
गामे वा यदि वा रलये यं परेसं ममायितं । 

थेय्या अदिन्नं आदिति तं जञ्जा बसो इति ।॥ ४ ॥ 
यो हवे इणमादाय चुल्मानो परयति । 

न हि ते इणमस्थीति तं जञ्बा वसो इति ॥ ५ ॥ 
यो किंचिक्लकम्यता पन्थस्मि बजत्तं जनं । 

हन्त्वा किंचिक्खमादेति तं जञ्ब्या बसखो इति ॥ ६ ॥ 
यो अन्तहेतु परेतु धनहेतु च यो नरो । 

सक्खिपुद्धो युसा ब्रूति तं जज्ञा वसो इति ॥ ७ ॥ 
यो जातीनं सखीन वा दारेसु परिदिस्सति । 

सहसा संपियेन बा तं जञ्बा वसखो इति ॥ ८ ॥ 

यो मातरं वा पितरं वा जिण्णकं गतयोब्बनं । 

पहु सन्तो न भरति तं जज्ञा वसखो इति ।॥ ९ ॥ 

यो मातरं वा पितरं वा मातरं मगिनिं ससं । 

हन्ति रोसेति बाचाय तं जजञ्ना वसरो इति ॥ १० ॥ 
यो अत्थं पुच्छितो सन्तो अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छन्नेन मन्तेति तं जजञ्बा वसो इति ॥ ११ ॥ 
यो कत्वा पापकं कम्मं माम जजञ्या ति इच्छति । 

यो परिच्छन्नकम्मन्तो तं जञ्बा वसलखो इति ।॥ १२ ॥ 
यो वे परकुरं गन्ता भुखान सुचिभोजन । 

आगतं न पटिपूजेति तं जञ्ना वसखो इति ।॥ १३ ॥ 
यो बाद्यणं वा समणं वा अज्जं वापि वनिञ्वक्‌ । 
मुसाबादेन बञ्ेति तं जजञ्जा वसो इति ॥ १४ ॥ 
यो ब्राह्मणं बा समणं वा मत्तकाठे उपद्टिते । 

रोसेति वाचा न च देति तं जञ्व्या वसखो इति ॥ १५ ॥ 
असन्तं योध पनरूति मोहेन पठिगुण्ठितो ¦ 

किंचिक्खं भिजिगिंसानो तं जञ्या वसो इति ।। १६ ॥ 
यो चभ्तानं समुकसे परं च'मवजानति । 

निहीनो सेन मानेन तं जञ्जा वसलयो इति ।॥ १७ ॥ 


२८२ 


चोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १६- 


रोसको कदर्यो च पापिच्छो मच्छरी सटो । 
अद्िरिको अनोत्तप्पी तं जञ्जा वसरो इति ॥ १८ ॥ 
यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्स सावकं । 

परिव्वाजं “गहं वा तं जञ्जा बसखो इति ॥ १९ ॥ 
यो वे अनरहा सन्तो अर्टं पटिजानति । 

चोरे सन्रह्यके रोके एस खो वसलाधमो । 

एते खो वसा वुत्ता मया वो ये पकासिता । २० ॥ 
न जच्चा वसो होति न जश्चा होति ब्राह्मणो । 

कम्मुना बसो होति कम्मुना होति ब्राह्यणो ।॥ २१ ॥ 
तदमिनापि जानाथ यथा मेदं निदस्सन । 
चण्डार्पुत्तो सोपाको मातङ्गो इति विस्सुती ॥ २२ ॥। 
थो यसं परमं पन्तो मातङ्गो यं सुदुद्धभ । 

आगच्छ तस्सुपड्ानं खत्तिया ब्राह्यणा बहू । २३ ॥ 
सो देवयानमारुय्ह विरजं सो महापथं । 

कामरागं विराजे्वा ब्रह्मरोकरूपगो अहु । 

न नं जाति निवारेति ब्रह्मरोक्रूपपत्तिया ।॥ २४ ॥ 
अञ्ज्चायकङ्कुके जाता बाद्यणा मन्तबन्धुनो । 

ते च पापेसु कम्मेसु अभिण्सुपदिस्सरे ॥ २५ ॥ 
दिट्िव धम्मे गारय्डा संपराये च दुग्गविं । 

न ते जाति निवारेति दुग्गा गरहाय वा । २६॥ 
न ज्वा वसो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो । 

कम्मुना बसल शेति कम्मुना दति बाह्यो ॥ २५ ॥ 


एवं वुत्ते अग्गिकभारद्माजो न्ाह्यभो भगवन्तं एवदवोच-अभिकषन्तं भो गोतम, अभिक्षन्त 


मो गोतम । सेय्यधापि भो गोतम निक्तं वा उक्घुनेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्थ, मू्दस्स वा 
ममं आचिक्सेय्य, अन्धकारे वा तेरपल्नोतं धारेय्य चक्खुमन्तो रूपानि द्क्खिन्तीति, एवमेव 
सोता मोतसेन अनेकयरियायेन धम्मो पकासितो । एसां भगवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसंधं च ^ उपासकं मं मवं गोतमो धारेतु अज्नतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति ॥ 


सुत्तनिपात-१७, 


१७. बुद्धवग्गो । 
यस्स जितं नावजीयति भितमस्स नोय्यातिं कोवि रोके ! 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ । १ ॥ 


-४. १७ ] बुद्ध वग्गो । २८३ 


यस्स जाणिनी विसत्तिका तण्हा नस्थि ऊुर्दिचि नेतवे | 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २ ॥ 
ये ्चानपसुता धीरा नेक्लम्मूपसमे रता । 
देषा पि तेसं पिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं ॥ ३ ॥ 
च्छो मतुस्सपटिखाभो किच्छं मान जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानयुप्पादो ॥ ४ ॥ 
सब्वपापस्स अकरण ऊसलस्स उपसंपदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 
खन्ती परमं तपो तितिक्खा निव्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा । 
न हि पञ्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ ६ ॥ 
अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खे च संबरो । 
मन्तञ्जुता च भत्तस्मि पन्तं च सयनासनं । 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥ 
न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विल्नति । 
अप्पस्सादा दुक्खा कामा इति विञ्जाय पण्डितो ॥ ८ ॥ 
पि दिव्वेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति । 
तण्क्खयरतो दोति सम्मासंबुद्धसावको ।॥ ९ ॥ 
बहुं वे सरणं यन्ति पव्बतानि वनानि च । 
आरामर्क्छचेलयानि मवुस्सा मयतल्िता ॥ १० ॥ 
नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणसुत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुचति ।॥ ११ ॥ 
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ १२ ॥ 
दुक्खं दुक्खछसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्घम । 
अरिं चश्टुङ्गिकं मग्ग दुक्लूपसमगामिन ।॥ १३ ॥ 
एतं खो सरणं खेमं प्तं सरणयुत्तम । 
एत सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुञ्चति | १४ ॥ 
दुह्धभो पुरिसाजञ्बो न सो सञ्वत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीते तं कुर सखमेधति ॥ १५ ॥ 


२८७ 


बौद्धागमार्थसंय्रहः [ ४. १७- 


सखो बुद्धानयुप्पादो सुखा तद्धम्मदेसना । 
सखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥ १६ ॥ 
पूजार्हे पूजयतो बुद्धे यदि व साबके । 
पपच्चसमतिकन्ते तिण्णसोकपरिदवे ॥ १७ ॥ 
ते तादिसे पूजयतो निच्छुते अङ्ुतोभये । 
न सक्ता पुञ्यं संखातुं इमेश्तमपि केनचि ॥ १८ ॥ 
धम्मपद~१४ 


१८. विभ्रान्तपजक्था । 


यथापि बाः पुरुषो भवेत उद्रावितो बाख्जनेन सन्तः । 

पितु; सकारशातु अपक्रमेत अन्यं च देदं बनि सो सुदूरम्‌ ॥ ३॥ 
पिता च तं रोचति तस्मि कारे परायितं ज्ञात्व स्कं हि पुत्रम्‌ । 
रोचन्तु सो दिजिदिशासं अचे वषीणि पञ्ाददनूनकानि ॥ ४ ॥ 
तथा च सो पुत्र गवेषमाणो अन्यं महन्तं नगरं हि गला | 

निवेशनं मापिय तत्र तिष्ठिसमपितो कामगुणेहि पञ्चभिः ॥ ५ ॥ 
बहुं हिरण्यं च सुवर्णरूप्यं धान्यं धनं शङ्कशिङाप्रवाखम्‌ । 

हस्ती च अश्वाश्च पदातयश्च गावः पश्येव तथेडकाश्च ।॥ £ ॥ 
प्रयोग आयोग तथेव क्षेत्रा दासी च दासा बह प्रेष्यवर्भैः । 
ससल्छृतः प्राणिसहसखरकोटिमी राज्ञश्च सो ब्म नियकारम्‌ ।॥ ७ ॥ 
कृताञ्जटी तस्य भवन्ति नाग मामेषु ये चापि बसन्ति भ्रामिणः | 
बहुवाणिजास्तस्य ब्रजन्ति अन्तिके बहूहि कार्येहि कृताधिकारः ॥ ८ ॥ 
एतारशो ऋद्धिमत नरः स्माजीर्णश्च बरद्धस्च मदद्कश्च । 

स पुत्रशोकं अनुचिन्तयन्तः क्षपेय राघ्रिदिव नियकाख्म्‌ ।॥ ९ ॥ 

स ताहो दुर्मति मह्य पुत्रः पश्चाशवर्षणि तदा पलानकः । 

अयं च कोशो विपुलो ममासि कारक्रिया चो मम प्रलयुपसिता ।॥ १० ॥ 
सो चापि बाखो तद्‌ तस्य पुत्रो दरिद्रकः कृपण्छ नियकाटम्‌ । 
भ्रमेण भ्रामं अनुचंकरमन्त; प्यैषते भक्त तथेव चोडम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्येषमाणोऽपि कदाचि किंचिष्धमेत किंचित्पुन नैव किंचित्‌ । 

स शुष्यते परदारणेषु बालो दद्रूय कण्डूय च दिग्धगात्रः ।॥ १२ ॥ 
सो च व्रजेत नगरं यदहिं पिता अनुपूर्वशो तत्र गतो भवेत । 

भक्तं च चोडं च गवेषमाणो निवेशनं यत्र पितुः खकस्य ॥ १३ ॥ 


-४, १८ || 


विश्नान्तपुच्रकथा । २८५ 


सो चापि आलयः पुरुषो महाधनो द्ारस्मि सिदासनि संनिषण्णः । 
परिवारितः प्राणिरातैरनेकैर्वितान तस्या विततोऽन्तरीक्षे ॥ १४ ॥ 
आप्रो जनश्चास्य समन्ततः श्थितो धमं हिरण्यं च गणेन्ति केचित्‌ । 
केचित्तु ङेखानपि ठेखयन्ति कैचिस्रयोगं च प्रयोजयन्ति । १५ | 
सोचा दरिद्र तर्हिं एतु ह्वा विभूषितं गृहपतिनो निवेशनम्‌ । 

कहिं सु अद्य अहमत्र आगतो राजा अयं मेष्यति राजमात्रः ॥ १६ ॥ 
मा हानि दोषं पि छभेयमच्र गृहित वेष्ट पि च कारयेयम्‌ | 
अनुचिन्तयन्तः स पलायते नरो दरिद्रवीथीं परिप्रच्छमानः ।॥ १५७ ॥ 
सो चा धनी तं खकु पुत्र द्रा सिहासनखश्च मवेखहृ्टः ¦ 

स दूतकान्प्रषयि तस्य अन्तिके आनेथ एतं पुरुषं दरिद्रम्‌ ।॥ १८ ॥ 
समनन्तरं तेहि गृहीत सो नयो गृहीतमा्रोऽथ च मृष गच्छेत्‌ । 

धरुवं खु मह्यं वधका उपासिताः किं मह्य चोडेनथ भोजनेन वा ।॥ १९ ॥ 
दृष्टा च सो पण्डितु तं महाधनी हीनाधिमुक्तो अयु बार दुर्मतिः । 

न श्रदधी मह्यमिमां विभूषितां पिता ममायं ति न चापि श्रदधीत्‌ | २० ॥ 
पुरुषाश्च सो तत्र प्रयोजयेत बङ्काश्च ये काणक कुण्टकाश्च । ~ 
कुचेरका कृष्णक हीनसन्वाः पर्येषथा तं नस्‌ कर्मकारकम्‌ । २१ ॥ 
संकारधानं इमु मह्य पूतिकमुञ्चासखखाबविनारितं च । 

तं शोधनार्थाय करोहि कर्म द्विगुणं च ते बेतनकं प्रदास्ये |! २२॥ 
एतादृशं घोष श्रुणिलख सो नरो आगलय संशोधय तं प्रदेशम्‌ । 

तत्रैव सो आवसथे च कुयौन्निवेशनस्योपरिकुञ्िकेऽस्िन्‌ ।॥ २३ ॥ 

सो चा धनी तं पुरुषं निरीक्षेद्रवाक्चभोखोकनकेऽपि निदयम्‌ । 
हीनाधियुक्तो अयु मह्य पुत्रः संकारधानं इुचिकं करोति ।॥ २४ ॥ 

स ओतरिखा पिटकं गृहीता मलिनानि वख्राणि च प्रावरितवा । 
उपसंकरमेन्तस्य नरस्य अन्तिके अवभत्पयन्तो न करोथ कमं ।॥ २५ ॥ 
दविगुणं च ते वेतनकं ददामि द्विगुणां च भूयस्तथ पादम्रक्षणम्‌ | 
सरोणभक्त च ददामि तुभ्य दाक च शारि च पुनर्ददामि ।॥ २६ ॥ 
एवं च तं मर्ध्िय तसि काठे संश्छेषयेत्तं पुनरेष पण्डितः । 

सष्ठ खद्‌ कर्म करोषि अत्र पुत्रोऽसि व्यक्त मम नात्र संशयः ॥ २७ ॥ 
स स्तोकस्तोकं च गृहं प्रवेशयेत्कमं च कारापयि तं मलुष्यम्‌ । 

विद्च वषीणि सुपूरितानि कमेण विश्रस्भयि तं नरं सः ॥ २८ ॥ 


२८द 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, १८- 


हिरण्यु सो मौक्तिक स्फाटिकं च प्रतिरामयेत्तत्र निवेरानस्मिन्‌ । 
सर्वं सो संगणनां करोति अर्थं च सर्वं अनुचिन्तयेत ॥ २९ ॥ 
बहधा सो तस्यं निवेरानस्य कुटिकाय एको बसमानु बाखः । 
द्रिद्रचिन्तामसुचिन्तयेत न मेऽसि एतारश भोगु केचित्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा च सो तस्य इमेवरूपयुदारसंज्ञाभिगतो मि पुत्रः । 

स आनयित्वा सुहज्ञातिसंघं नियोतयिष्याम्यह सर्वमर्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजान सो नेगमनागरांश्च समानयित्वा बहुबाणिजां शख । 

उवाच एवं परिषाय मध्ये पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः । ३२ ॥ 
पश्चा वर्षाणि सुपूर्णकानि अन्ये चतो विंशतिये मि दृष्टः 
असुकातु नगरातु ममेष नष्टो अहं च माभैन्त इहैवमागतः ।। ३३ ॥ 

सर्वस्य द्रव्यस्य अयं प्रभुर्मे एतस्य नियौतयि सर्वरोषतः । 

करोतु कार्यं च पितुधेनेन सवं कुटुम्बं च ददामि एतत्‌ ।॥ ३४ ॥ 
आश्चरयप्राप्रश्च भवेन्नरोऽसो दरिद्रभावं पुरिमं स्मरित्वा । 

हीनाधिञ्रुक्तिं च पितुश्च तान्गुणाहष्ध्वा कुटुम्ब सुखितोऽस्ि अद्य | ३५ ॥ 
तथेव चास्माक विनायकेन हीनाधिमरक्तित्व विजानियान । 

न श्रावितं बुद्ध भविष्यथेति युयं कि श्रावक मह्य पुत्राः ॥ ३६ ॥ 
अस्मांश्च अध्येषति छोकनाथो ये प्रसिता उत्तमम्रबोधिम्‌ । 

तेषां षदे काश्यप मागेनुन्तरं यं मागे भावित भवेयु बुद्धाः । ३५ ॥ 

वयं च तेषां सुगतेन प्रेषिता बहूुवोधिसत््वान महाबछानाम्‌ | 

अनुत्तरं मागे प्रदद्ेयाम दृष्टान्तहेतूनयुतान कोटिभिः ॥ ३८ ॥ 

्रुखा च अस्माक जिनस्य पुत्रा बोधाय भावेन्ति सुमाभैमभ्यम्‌ । 

ते व्याक्रियन्ते च क्षणस्मि तसि भविष्या बुद्ध इमस्मि रोके ।॥ ३९ ॥ 
एतादरं कर्म करोम तायिनः संरक्षमाणा इम धर्मकोशम्‌ । 

प्रकाशयन्तश्च जिनाप्मजानं वैशासिकस्तस्य यथा नरः सः ।॥ ४० ॥ 
द्रिद्रचिन्ताश्च विचिन्तयाम विश्राणयन्तो इमु बुद्धकोशम्‌ । 

न चैव ्रार्थम जिनस्य ज्ञानं जिनस्य ज्ञानं च प्रकाशयामः | ४१॥ 
परयास्मिकीं निवरेति कल्पयाम एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 

नास्माक हर्षोऽपि कदाचि भोति क्षेत्रेषु बुद्धान श्वणिख व्यूहान्‌ ।॥ ४२॥ 
शान्ताः किडा सर्विमि धर्मनाखवा निरोधरतयादविवर्जिताश्च । 

न चात्र कथिद्धवतीह धमो एवं तु चिन्तेत्व न मोति शद्धा ॥ ४३ ॥ 


-४, १९ ] मांसभकश्चषणप्रतिषेधः। २८७ 


सनिःस्पहाः स्मा वय दीधेरात्रं बोद्धस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य । 

प्रणिधानमस्माक न जातु तत्र इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ॥ ४४ ॥ 

निवोणपथेन्ति समुच्छयेऽस्मिन्‌ परिभाविता शूल्यत दीषैरा्रम्‌ । 

परिगुक्त बेधातुकदुःखपीडिताः छृतं च अस्माभि जिनस्य शासनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सद्धमपुण्डरीकसूत्र-४ 


१९. मांस मक्षणप्रतिषेधः । 

अथ खलु महामति्ौधिसच्वो महासच्छो . . -पुनरप्यध्येषते स्म । देशयतु मे भगवांस्तथा- 
गतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे गुणदोषम्‌, येनाहं चान्ये च बोधिसत्वा महासच्वा 
अनागतप्रव्युदपन्नकाटे स्थानां क्रव्याद सन्त्वगतिवासनावासितानां मांसभोजगृध्राणं रसवृष्णाप्रह्म- 
णाय धम देयाम । यथा च ते कव्यादभोजिनः सत्त्वा विनास्य रसवृष्णां धर्मरसाहारकांक्षया 
सर्वसनत््येकपुत्रकप्रमातुगताः परस्परं महामेन्रीं प्रतिरभेरन्‌ । प्रतिरभ्य सर्वबोधिसक्वमभूमिषु कृतयोग्याः 
क्षिप्रमलुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंवुभ्येरन्‌ । श्रावकप्रयेकनबुद्धभूम्या वा विश्रम्य अतुत्तरां ताथागतीं 
भूमियुपस्पेयेयुः । दुरख्यातधंभैरपि तावद्‌ भगवान्‌ अन्यतीर्थिकेरछकायतदश्यभिनिविैः सदस- 
दपक्षोच्छेदशाशतवादिभिमोसं निवार्यते भक््यमाणम्‌, खयं च न म्यते, प्रागेव कृपैकरसे सम्य- 
कसंबुद्ध प्रणीते खोकनाथ तव शासने मांसं खयं च भक्षन्ते भक्ष्यमाणं च न निवार्यते । तत्साधु 
भगवान्‌ सर्वछोकानुकम्पकः सर्वस्वेकपुत्रकसमदरी महाकारणिकोऽलुकम्पासुपादाय मांसभक्षणे 
गुणदोषान्‌ देशयतु मे, यथाहं चान्ये च बोधिसच््वास्तथल्याय सत्त्वेभ्यो धर्म देश्येम ॥ 


भगवानाह-तेन हि महामते शणु, साधु च सष्ठ च मनसि ऊरु । भाषिष्येऽहं ते । साधु 
भगवन्निति म्मतिर्बोधिसन्तवो महासच्त्वो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । भगवां स्सेतदवोचत्‌ । अपरिमिते- 
महामते कारणेमासं सर्वमभक्यं कृपात्मनो वोधिसस्वस्य । तेभ्यस्तु उपदेश्चमाच्र वक्ष्यामि । इह 
महामते अनेन दीर्धणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्यसो कथित्सत्त्वः सुकमरूपो यो न माताभूत्‌ 
पिता वा भराता वा मगिनी वां पुत्रो वा दुहिता वा अन्यतरान्यतरो बा सखजनबन्धुबन्धूमूतो घा 
तस्य अन्यजन्मपरिवृत्ताश्रयस्य सृगपडुपक्षियोन्यन्तभूतस्य बन्धोः । बन्धूभूतस्य वा सर्वभूतात्मभूता- 
नुपागन्तुकामेन सवंजन्तुप्राणिभूतसंभूतं मांसं कथमिव भ्यं सख्यात्‌ बुद्धधर्मकामेन बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन ? राक्षसस्यापि महामते तथागतानामिमां धर्मसधर्मतायुपश्चुय अपगतरक्षभावा; कृपाङ्वो 
भवन्ति मांसमक्षणविनिवृत्ताः, किमुत धर्मकामा जनाः } एषं ताबन्महामते तेषु तेषु जातिपरिवर्तेषु 
सर्वसत्वा; सखजनबन्धुभावसंज्ञा सर्वसन्छेकपुत्रकसंज्ञाभावना्थ मांसं सर्वममश््यम्‌ । कृपात्मनो 
बोधिसत्त्वस्य अभक्ष्यं मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महामते मासं सर्वमभक््यं चारित्रवतो बोधिसत्त्वस्य । 
शखरोष्टाखरबलीवदेमाजुषमां सादीनि हि महामते छोकस्य अभक्ष्याणि मांसानि । तानि च महामते 
वीथ्यन्तरेषु ओरथिका भक्ष्याणीति खा मूस्यहेतोर्विक्रीयन्ते यतः, ततोऽपि महामते मांसमभक्ष्यं 
बोधिसच्वस्य । 


२८८ वोद्धागमा्थसंग्रहः [ ४. १९- 


बहुजनचिन्तायुरक्चणतयापि अपवादपरीहारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसमभक्ष्यं करपात्मनो 
बरोधिसच्छस्य । तद्यथा महामते भवन्ति छोके शासनापवादवक्तारः, किंचित्तेषां श्रामण्यम्‌, कतो 
वा ब्राह्मण्यम्‌, यन्नामैते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य कन्यादा शामिषाहाराः परिपूण॑ङ्क्षयः खभूमिजल- 
संनिभितान्‌ सृष्ष्मांखासयन्तो जन्तून्‌, समुत्रासयन्तः इमं रोकं समन्ततः पयेटन्‌ । निहतमेषां 
श्रामण्यम्‌ । ष्वस्तमेषां ब्राह्मण्यम्‌ । नास्येषां धर्मो न विनयः । इलयनेकप्रकारपरतिदतचेतसः शासन- 
मेवापवदन्ति । तस्मात्‌ बहुजनचित्तानुरक्षणतयापि अपवादपरिदहारं चेच्छतः शासनस्य महामते 
मांसं सर्वमभक््यं छृपात्मनो बोधिसच्वस्य ॥ 
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अनुज्ञातवान्‌ पुनरहं महामते सर्वीर्थजनसेनितमनायेज नविवर्जितमनेकगुणवाहकमनेकदोष- 
विवर्धितं सर्वपूर्वर्िप्रणीतं भोजनं यदुत शालियवगोधूमस॒द्रमाषमसूरादि सर्पिस्तेकमधुफाणितगुडखण्ड- 
मरस्यण्डिकादिषु समुपपद्यमानं भोजनं करप्यमिति छखा । न च महामते अनागतेऽध्वनि एकेषां 
मोहपुरुषाणां विविधविनयविकपवादिनां ऋव्यादकुरबासितावासितानां रसवष्णान्यवसितानामिदं 
प्रणीतं भोजनं प्रतिभाष्यते । न तु महामते पूर्वजिनकृताधिकाराणामवरोपितङशलमूरानां श्रद्धानाम- 
विकस्पानां बहुखानां शाक्यजुल्छुलीनानां कुख्पुत्राणां इर्टुहितृणां कायजीवितभोगानध्यवसिताना- 
मरसगरध्राणामरोद्ुपानां कृपाद्धूनां सर्वभूतात्मभूततामुपगन्तुकामानां सर्वसत्त्वेकपुत्रक प्रियदर्विनां 
बोधिसच्छानां महासच्वानामिति वदामि ॥ 
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न॒ च महामते अछरतकमकारितमसंकस्पितं नाम मांसं कर्प्यमसि यदुपादायाद्ुजानीयं 
श्रावकेभ्यः । भविष्यन्ति तु पुनर्भहामते अनागतेऽध्वनि ममेव शस्ासने प्रत्रनित्वा शाक्यपुत्रीयत्वं 
प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितकोपहतचेतसो विविधविनयविकस्पवादिनः 
सत्कायदृष्टियुक्ता रसवृष्णाध्यवसिताः, तां तां मांसभक्षणहेत्वाभासां भरन्थयिष्यन्ति । मम च अभूता- 
भ्याख्यानं दातव्यं मंस्यन्ते, तत्तदर्थोत्पत्तिनिदानं कस्पयिस्या बक््यन्ति | इयमर्थोदपत्तिरस्मिननिदाने 
भगवता मांसभोजनमनुज्ञातं कस्प्यमिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं खयं च किङ तथागतेन परियुक्त- 
मिति । न च महामते कुच्चित्सूत्र प्रतिसेवितव्यमियनुज्ञातं प्रणीतभोजनेषु वा देरितं करप्यमिति ॥ 
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न हि महामते आयेश्रावकाः प्राकृतमसुष्याहारमाहरन्ति कुत एव मांसरुधिराहास्मकस्प्यम्‌ । 
धमीहाय हि महामते मम भावकाः प्रयेकबुद्धा बोधिसच्वाश्च नामिषाहाराः, प्रागेव तथागताः । 
ध्मकाया हि महामते तथागता धमौहारस्ितयो नामिषकाया न सबोमिषाहारस्थितयः वान्तसर्व- 
मवोपकरणतष्णैषणावासनाः सर्व्ेश्चदोषवासनापगताः सबिभुक्तचित्तप्रज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदर्दिनः 
सर्वसच््वेकपुत्रकसमदर्थिनो महाकारुणिकाः । सोऽहं महामते सर्वसच्छेकयपुत्रकसंक्षी सन्‌ कथमिव 
खयपुत्रमांसमवुज्ञास्यामि परिभोक्तुं श्रावकेभ्यः छत एव खयं परिभोक्तुम्‌ । अनुज्ञातवानस्मि भाव- 
केभ्यः खयं वा परिभुक्तवानिति महामते नेदं स्थानं विद्यते ॥ 

रङ्ावतारसूत्र-८ 


संगीतिखण्डो पमो । 


१. वुदद्धवचनं । 

इद्‌ ( तिपिटकनिवद्धं ) हि बुद्धस्स भगवतो अन्तपश्चक्खवचनं न होति । .-.आदितो ताव 
इदं भगवतो संमुखा आयस्मता उपाछित्थेरेन धारितं । तस्स संमुखातो अपरिनिन्ुते तथागते 
छच्भिञ्जादिभेदेहि अनेकेहि भिक्स्ुसदस्सेहि, परिनिब्छुते तथागते मदाकस्सपप्यय॒खेषि धम्मसंगाहक- 
स्थेरेहि ।. जम्बुदीपे ताव उपाित्थेरं आदिं कला आचरियपरंपराय याव ततिथसंगीति ताव 
आभतं ।. . .ततियसंगहती पन उद्धं इमं दीपं ( सीहर्दीपं ) महिन्दाद्हि आमतं । महिन्दतो उगग- 
हित्वा किंचिकाटं अरिडस्थेरादीहि आभतं । ततो याबल्तना तेसं येव अन्तेवालसिकपरंपरमूताय 
आचरियपरंपराय आयतं ति वेदितव्यं ॥ 

समन्तपास्ादिका-पु० ४-५८ 


याव च धम्मविनयो तिह्ृति ताव अनतीतसल्थुकमेव पावचनं हेति । वत्त हे'तं मगवता- 
यो यो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्यत्तो, सो वो ममच्येन सत्था ति ॥ 
समन्तपासादिका-प्र० ५. 


यदू गुरुशिष्यपरंपरया आघ्नायायातं बुद्धवचनत्वेन, यच्च सूत्रेऽवतरति, विनये संदद्यते, 

धर्मतां ( ग्रतीयसभरुसखादं ) च न विरमयति तद्‌ बुद्धवचनं नान्यत्‌ ॥ 
बोधिचयावतारपल्ञिका-पर० ४३१ 

तदेतं सच्चं पि बुद्धवचनं रसवसेन एकविधं, धम्मविनयवसेन दुबिधं, पठममच्िमपच्छिम- 
वसेन तिविधं, तथा पिटकवसेन, निकायवसेन पञ्चविधं, अङ्गबसेन नवविधं, धम्मक्खन्धवसेन 
चतुरासीतिसहस्सविधं ति वेदितव्वं ॥ 

कथ्‌ रसवसेन एकविधं ! यं हि भगवता अतुत्तरं॑सम्मासंवोधिं अभिसंबुज्छ्ित्मा याव 
अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति, ए्थन्तरे पच्चन्ताव्टीस वस्सानि देवमनुस्सनाग- 
यक्खाद्यो अनुसासन्तेन पञ्चवेक्खन्तेन वा वुत्तं, सव्यं तं एकरसं, वियुत्तिरसमेब होति । एवं 
रसवसेन एकविधं ॥ 

कथं धम्मविनयधसेन दुविधं ¢ सब्वमेव चेतं धम्मो च विनयो चाति संखं गच्छति । तत्थ 
विनयपिटक विनयो । अवसेसं बुद्धवचनं धम्मो । तेनेबाह-यं नून मयं आबुसो धम्मं च विनयं 
च संगायेय्यामा ति । अहं उपा षिनयं पुच्छेय्यं, आनन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति । एवं धम्मविनय- 
वसेन दुविधं ॥ 

कथं पठममजञ्ज्िमपच्छिमवसेन तिविधं { सच्वमेव हि इदं पठमबुद्धवचनं मञ्जिमबुद्धब्चनं 


पच्छिमनुद्धवचनं ति तिप्यमेदं होति । तव्थ- 
बौद्धा-३५ 
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अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिष्विसं । 

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ १॥ 

गहकारक दिष्टरोऽसि पुन गेहं न कासि 

सव्वा ते फाुका भम्गा गह कूट विसंखत । 

विसंखारगतं चित्तं तण्डानं खथयमञ्छगा ति।॥ २ 
इदं पठमबुद्धवचनं । केचि 

यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा 
ति खन्धके उदानगाथं आहू । एसा प्न पारिपद्दिवसे सब्बर्जुभावप्पन्तस्स सोमनस्समयजाणेन 
पञच्चयाफारं पच्चवेक्खन्तस्स उपपन्ना उद्ानगाथा ति वेदितव्या । यं पनन परिनिष्वाणकाले अमासि- 
हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो, वयधम्मा संखाय, अप्पमादेन संपादेथा ति, इदं पच्छिम- 
बुद्धबचनं । उभिन्नमन्तरे यं वुत्तं, एतं मज्जिमचुद्धवचनं । एषं पठममज्ह्िपपच्छिमवसेन तिविध ॥ 
क्रथं पिटकवसेन तिविधं १ सव्वं पि हतं विनयपिटकं सुत्तन्तपिटकं अभिधम्मपिटकं ति 

तिप्पभेदमेव होति । तस्थ पठमसंगीतियं संगीतं च असंगीतं च सब्बं पि समोधानेस्वा उभयानि 
पातिमोक्खानि द्वे बिभङ्गानि द्रावीसति खन्धकानि सोव्टस परिवारय ति इदं विनयपिटकं नाम । 
बरह्मजाखादिचतुक्तिससुत्तसंगदो दीघनिकायो । मूरपरियायसुत्तादिदियङुसतद्वे॒न्तसंगहो मच्छिम- 
निकायो । ओघतरणसुत्तादिसन्तसुत्तसदस्ससत्तसतद्ासद्धिुत्तसंगहछो संयुत्तनिकायो । चित्तपरियाद्‌ान- 
सुत्तादिनवसुत्तसदस्पपच्चसतसत्तपञ्गाससुत्तसंगहो अङ्धनत्तरनिकायो । सुदकपाट-घम्मपद्‌-उदान- 
इतिबुन्तक-युत्तनिपात-विमानवद्थु-पेतवत्थु-येरगाथा-येरीगाथा-जातक-निदेस-परिसंभिदा- अप- 
दान-बुद्धवंस-चरियापिटकवसेन पन्नरसमेदो खुहकनिकायो ति इदं युत्तन्तपि्टकं नाम । धम्म- 
संगमे विभङ्खो धातुकथा पुग्गर्पञ्यन्ति कथावस्थु यमकं पानं ति इदं अभिघम्मपिटकं नाम।॥। 


कथं निकायवसेन पच्चविधं १ सब्बमेव चेतं दीघनिकायो मच्ज्िमनिकायो संयुत्तनिकायो 
अङ्खुत्तरनिकायो खुदकनिकायो ति पञ्चप्पभेदं होति । तत्थ कतमो दीघनिकाथो † तिवग्गसंगहानि 
ब्रह्मजाखादीनि चतुत्तिस सुन्तानि ।. - .कस्मा पनेस दीघनिकायो ति वुच्चति ! दीघप्पमाणानं सन्तानं 
समूहतो च निवासतो च । समूहनिवासा हि निकाया ति वुच्चति । .--कतमो सजञ्ज्िमनिकायो 
मन्िमप्पमाणानि पच्नदसथगसंगहानि मूरपरियायसुत्तादीनि दियडसतं द च सुत्तानि । ----कतमो 
संयुत्तनिकायो  देवतासंयुत्तादिवसेन ओधतरणादीनि सत्तसुत्तसदस्सानि सत्त च सुत्तसतानि 
दासद्धिं च सुत्तानि ।. .-कतमो अङ्कन्तरनिकायो † एकेकथक्गातिरेकवसेन हितानि चित्तपरियादाना- 
दीनि नव सुत्तसहस्सानि पच्च सुत्तसतानि सत्तपञ्बासं च सुत्तानि । . --कतमो सखुहकनिकायो ! सकं 
विनयपिटकं अभिधम्मपिटकं खुहकपाठादयो च पुष्बे निद्स्सिता पन्नरस भेदा, ठपेत्वा चत्तारो 
निकाये अवसेसं बुद्धवचनं ति ॥ 
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कथं अङ्गवसेन नवविधं ? सन्वमेव हि इदं सुत्तं नेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदान इतिबुत्तकं 
जातकं अब्भुतधम्मं वेदं ति नवप्पमेदं होति । तस्थ उभतोविभङ्ग-निदेस-खन्धक~-परिवारा, 
सुत्तनिपाते मङ्गलसुत्त-स्तनसुत्त-नाखकसुत्त-तुवह्रकसुत्तानि, अञ्वयं च सुत्तनामकं तथागतवचनं 
सुत्तं ति वेदितव्यं । सव्वं पि सगाथकं सुत्तं गेयं ति बेदितव्वं, विसेसेन संयुत्तकै सकटो पि 
सगाथात्रमो । सकर अभिधम्मपिटकं, निगगाथकं सुत्तं, य॑ च अञ््यं पि अड्ृहि अङ्गेहि असंगहितं 
बुद्धवचनं, तं वे्याकरणं ति वेदितव्वं । धम्मपदं, थेरगाथा, थेरीगाथा, सुत्तनिपाते नोसत्तनामिका 
सुद्धिकगाथा च गाथा ति वेदितव्वा । सोमनस्सजाणमयिकगाथापरिसंयुत्ता देअसीतिरत्तन्ता 
उदानं ति वेदितव्बं । वुत्तं हेश्तं मगवता-ति आदिनयप्यवत्ता दसुत्तरसतसुत्तन्ता इतिवुत्तक तिं 
वेदितव्वं । अपण्णकजातकादीनि पञजासाधिकानि पञ्च जातकसतानि जातकं ति वबेदितव्ं । 
चत्तारोःमे यिक्खवे अच्छरिया अब्युतधम्भा आनन्दे ति आदिनयप्पवत्ता सब्वे पि अच्छरिय- 
अब्युतगुणधम्मपटिसंयुत्ता सुत्तन्ता अन्भुतधम्मं ति वेदितब्वं । चूख्वेदङ्व-महाबेदल-सम्मादिद्धि- 
सक्पञ्ड-संखार-भाजनीय-महापुण्णमसुत्तादयो सब्बे पि वेद्‌ च तुष्टं च ख्द्धा र्धा पुच्छित- 
सुन्तन्ता वेदं ति वेदितव्वं । एवं अङ्खवसेन नववि्धं ॥ 


कथं धम्मक्खन्धवसेन चतुयसीतिसहस्सविधं ? सब्वमेव चेतं बुद्धवचनं- 


दासीति बुदतो गणि दे सदस्सानि भिक्खुतो । 

चतुरासीतिसदस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ॥ 
ति एवं परिदीपितधम्मक्खन्धयसेन चतुरासीतिसहस्सप्पभद॑ होति । तस्थ एकानुसंधिकं सुत्तं एको 
धम्मक्खन्धो । यं अनेकाुसंधिकं, तत्थ सत्ते अनुसंधिवसेन धम्मक्खन्धगणना । गाथाबन्धेसु 
पञ्हापुच्छनं एको धम्मक्छन्धो, विस्सज्नं एको । अभिधम्मे एकमेकं तिक-दुक-भाजनं एकमेकं 
च चित्तवारभाजनं एकेको धम्मक्खन्धो । बिनये-अस्थि वल्थु, अस्थि मातिका, अय्यि पदभाजनी 
अस्थि अन्वरापत्ति, अत्थि आपत्ति, अस्थि अनापत्ति, अस्थि तिकच्छेदो । तत्थ एकमेको कोट्टासो 
एकमेको धम्मकषखन्धो ति वेदितव्वो । एवं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सविध ॥ 


संमन्तपाक्षादिका-प्र० ६५-२७ 


२. पठमसंगीतिवण्णना | 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो यिक्खू आमन्तेसि-एकमिदाहं आबुसो समयं पावाय 
कुसिनारं अद्धानमगपटिपत्रो महता भिक्ुसंघेन सद्धिं पच्चमत्तहि भिक्खुसतेहि 1 अथ स्वां 
आबुसो मग्गा ओकम्म अञ्नतरस्ि सक्खमूषे निसीदिं । तेन खो पन समयेन अज्जतरो 
आजीवको कुसिनाराय मन्दारबपुप्प गहेत्वा पावे अद्धानमग्गपरिपन्नो होति । असं खो अहं 
आबुसो तं आजीवकं दूरतोव आगच्छन्तं । दिस्वान तं आजीवकं एतदधोचं-अप्पाुसो अम्हाकं 
सत्थारं जानासीति । आमाब्ुसो जानामि ¦ अल सत्ताहपरिनिब्खुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं 
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मन्दारवपुप्फं गदितं ति । तघ्रावुसो ये ते भिक्खू अवीतरागा अप्पेकचे वाहा पग्गय्ह्‌ कन्द्न्ति, 
छिन्नपपातं पतन्ति, आवष्टन्ति विबह्न्ति, अतिखिप्पं भगवा परिनिव्युतो, अतिखिप्पं सुगतो परि- 
निच्छुतो, अतिखिप्पं चक्खु छोके अन्तरहितं ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-अनिचा वत संखारा, तं कुतेश्य रव्मा ति । अथ खवा आबुसो ते भिक्खू एतदयोच- 
अकं आतुसो मा सोचिस्थ, सा परिदेवित्थ । नन्वेतं आबुसो भगवता पटिगन्रैव अक्खातं-सब्वेहे'व 
पियेहि मनपिहि नानामावो विनाभावो अजञ्जथाभावो, तं इतेल्य आबुसो ख्न्मा ! यं चं जातं भूतं 
संखतं तं वत मा पट्छुल्ीति नेतं ठानं विज्लतीति ॥ 
तेन खो पन समयेन आबुसो छुभदो नाम वुद्पव्वजितो तस्ि परिसायं निसिश्नो होति । 
अथ सखो आदुसो सभो बुङपव्वजितो ते भिक्लू एतदबोच-अरं आबुसो, मा सोचित्थ, मा 
परिदेविव्थ । सुत्त मयं तेन मदहासमणेन । उपहता च मयं होम--इदं वो कप्पति, इदं वो न 
कृप्पतीति । इदानि पन मयं थं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम, न तं करिस्सामा ति। 
हन्द मयं आबुसो धस्मं च विनयं च संगायाम । पुरे अघम्मो दिप्पति, धम्मो पटिबाहीयति । 
अयिनयो दिप्पति, विनयो परिवाहीयति । पुरे अधम्मवादिनो बख्वन्तो होन्ति, धम्मवादिनो 
दुव्बखा होन्ति । अविनयवादिनो बख्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो दुखा दोन्तीति ॥ 


तेन हि भन्ते थेरे भिक्खू उचिनतू ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो एकेनूनपच्चसतानि 
उच्चिनि । भिक्खू आयस्मन्तं महाकस्सपं एतदवोचुं-अयं भन्ते आयस्मा आनन्दो किंचापि सेखो 
अभघ्बो छन्दा दोसा मोक भया अगतिं गन्तं । बहु च तेने भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च 
परियत्तो । तेन हि भन्ते थेरो आयस्मन्तं पि आनन्दं उच्चिनतू ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
आयस्मन्तं पि आनन्दं उच्चिनि ॥ 


अथ खो थेरानं भिक्लूनं एतददहोसि-कत्य चु खो मयं धम्मं च विनयं च संगायेय्यामा 
ति । अथ खो थेरानं भिक्सूनं एतदहोसि-राजगहं खो महागोचरं पहूतसेनासनं । यं नून मयं 
राजगहे बस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च संगायेस्याम, न अजञ्बे भिक्खू राजगहे वस्सं उपगच्छेय्यु ति ।! 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपेसि-सुणातु मे आबुसो संघो | यदि संघस्स 
प्तक, संघो इमानि पच्च भिक्खुसतानि संमञ्येय्य राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्ञेहि भिक्खूहि राजगहे वस्सं वसित्वं ति । एस अत्ति । सुणादु मे आबुसो 
संघो । संघो इमानि पञ्च॒ भिक्ुसतानि संमञ्बति राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्जि भिक्खूहि राजगहे बस्सं वसितब्वं ति । यस्सायस्मतो खमति इमेसं पश्चन्नं 
भिक्खुसतानं , - .सो वुण्दी अस्स । यस्स न खमति सो भासेयय । संमतानि संघेन इमानि पच्च 
भिक्खुसतानि राजगहे वस्सं बसन्तानि धम्मं च विनयं च संगायितुं । न अजञ्ञेहि भिक्स 
राजग घस्सं वसितव्यं ति खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति । अथ खो थेरा 
भिक्खू सजगर अगमंसु धम्मं च विनयं च संगायितुं । 
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अथ खो थेरानं भिक्सूनं एतदहोसि-मगवता खो आवुसो खण्डफु्टपटिसंखरणं बण्मितं । 
हन्द मयं आबुसो पठमं मासं खण्डयफुदटरं पटिसंखयेम, मज्छिमं मासं संनिपतित्वा धम्मं च विनयं च 
संगायिस्सामा ति । अथ खो थेरा भिक्खू पमं मासं खण्डपुषटरं परिसंखररिसु । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो-खे संनिपातो । न खो मे तं पततिरूपं, योऽहं सेखो समानो संनिपातं गच्छेय्यं ति बहुदेव 
रत्ति कायगताय सतिया वीतिनासेत्वा रत्तिया पञ्चूससमयं निपन्निस्सामीति कोयं आवज्ञेसि । 
अप्यत्तं च सीसं विम्बोहन, भूमितो च पादा सत्ता । एतस्मि अन्तरे अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विगरुचि ¦ अथ खो आयस्मा आनन्दो अरहा समानो संनिपातं अगमासि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपेसि-सुणातु मे आवुसो संघो 1 यदि संघस्स 
पत्तकट्टं, अहं उपार विनयं पुच्छेय्यं ति । आयस्मा उपाछि संवं जपेसि-घणातु मे भन्ते संघो | 
यदि संघस्स पत्तकष्टु, अहं आयस्पता महाकस्सपेन विनयं पुद्ो पिस्सज्ञय्यं ति। अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो आयस्मन्तं उपार एतदवयोच~पठमं आवुसो उपालि पाराजिकं कत्थ पञ्जन्तं ति ! 
वेसाछियं मन्ते ति | कं आरव्मा ति! सुदिन्नं कलन्दपुत्तं आरव्भा ति । किस्म वद्थुसि ति! 
मेथुनधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपाछि पठमस्स पाराजिकस्त बलस्थं पि 
पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग पि पुच्छि, पञ्बत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्बतति पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापरत्ति पि पुच्छि। दुतियं पनाबुसो उपारि पाराजिकं कस्थ पञ्ञत्तं ति ! 
राजग्हे भन्ते ति । कं आरब्मा ति ? धनियं छ्ुम्भकारपुत्तं आरव्मा ति । किरसि वल्थुसिमि ति ? 
अदिन्नादाने ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपाटि दुतियस्स ॒पाराजिकस्स वलं 
पि पुच्छि, निदान पि पुच्छि, पुरर पि पुच्छि, पञ्जत्ति पि पुच्छि, अतुपञ्यत्ति पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्तिं पि पुच्छ । ततियं पनाबुसो उपाठि पाराजिकं क्थ पञ्ञत्तं ति 
वेसाछियं अन्ते ति । कं आर्मा ति! संबहरे भिक्खू आरव्मा ति | किस्ि बल्थुस्मि ति! 
मनुस्सविग्गहे ति । अथ खो आयस्मा सहाकस्सपो आयस्मन्तं उपाटिं ततियस्स ॒पाराजिकस्स बुं 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुरू पि पुच्छि, पञ्बत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्बत्ति पि पुच्छि, 
आपत्ति पि पुच्छ, अनापत्ति पि पुच्छि। चतुस्थं पनावुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्जन्तं ति ! 
वेसाखियं भन्ते ति । कं आर्भा ति ! बग्गुमुदातीरिये भिक्खू आर्मा ति । किस बल्थुस्मि ति ए 
उत्तरिमलुस्सधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपाडि चतुत्थस्स पराजिकस्स 
वल्थुं पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्ं पि पुच्छि, पञ्ञत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्नत्तिपि 
पुच्छि, आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्तिं पि पुच्छि। एतेनेव उपायेन उभतोविभङ्गे पुच्छि । पुटो 
पुटो आयस्मा उपाछि विस्सजेसि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपिसि-सुणातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
प्तक, अहं आनन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति। आयस्मा आनन्दो संघं जापेसि-सुणातु मे मन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तक्टं, अहं आयस्मता महाकस्सपेन धम्मं पुद्ो विस्सजेय्यं ति । अथ खो आयस्मा 
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महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- ब्रह्मजार आवुसो आनन्द क्थ भासितं ति ! 
अन्तरा च भन्ते राजग अन्तरा च नाङन्दं रजागारके अम्बरषटिकायं ति । क आरव्भा ति ! 
सप्पियं च परिव्वाजकं ब्रह्मदत्तं च माणवं ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयसमन्तं 
आनन्दं बह्मजारुस्छ निदानं पि पुच्छि, पुगगरं पि पुच्छि । सामञ्जफरं पनावुसो आनन्द कर्थ 
भासितं ति १ जगह भन्ते जीवकम्बवने ति केन सदधि ति! अजातसत्तुना वेदेदिपुत्तेन सदि 
ति। अथ खो आयस्मा महाकस्तपो आयस्मन्तं आनन्दं सामञ्यफलस्स निदान पि पुच्छ, पुग्ग 
पि पुच्छि | एतेनेव उपायेन पच्च पि निकाये पुच्छ । पुटो पु आयस्मा आनन्दो विस्सज्ञेसि । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो थेरे भिक्खू एतदवोच-भगवा मं भन्ते परिनिव्वानकाले एव- 
माह्‌-आकंखमानो आनन्द संघो ममच्येन सुदाजुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनेय्या ति । पुच्छ 
पन त्वं आवुसो आनन्द भगवन्तं कतमानि पन भन्ते खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति { न खो 
अहं भन्ते भगवन्तं पुच्छ कतमानि पन भन्ते खुदावुखुदकानि सिक्खापदानीति । एके थेरा 
एवमाहंसु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेत्मा अवसेसानि खुदायुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकचचे थेरा 
एवमांसु-चत्तारि पाराजिकानि रपेत्वा, तेरस संघादिसेसे ठपेत्वा, अवसेसानि खुदायुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एके थेया एवमाहंसु- चत्तारि पाराजिकानि, तेरस संघादिसेसे, दे अनियते 
ठपेस्वा अवसेसानि खुदालुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकच थेया एवमादंसु-चन्तारि पाराजिकानि, 
तेरस संघादिसेसे, द्वे अनियते, तिंस निस्सगिये पाचित्तिय ठपेत्वा अवसेसानि खुदानखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एकचचे थेया एवमाहसु- चत्तारि पाराजिकानि. . - तंस निस्समिये पाचित्तिये, 
देनबुति पाचित्तिये ठपेत्वा अवसेसानि खुदाजुखुदकानि सिक्खापदानीति | एकचे थेरा॒एवमादयु- 
चत्तारि पाराजिकानि . . देन्ति पाचित्तिये, पाटिदेसनीये ठपेसा अवसेसानि खुदाबुखुदकानि 
सिक्खापदानीति ॥ 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपिसि-युणातु मे आबुसो संघो । सन्त.म्हाकं सिक्खा- 
पदानि गिहिगतानि । गिदिनो पि जानन्ति- इदं बो समणानं सक्यपुत्तियानं कप्पति, इदं बो न 
कप्पतीति । सचे मयं खुदाचुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनिस्साम, भविस्सन्ति वत्तारो धूमकाछिकं 
समणेन गोतमेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्त, याविमेसं सत्था अ्वासि, ताविमे सिक्खापदेसु 
सि्विंबसु । यतो इमेसं सत्था परिनिब्छुतो, न दानिम सिक्खापदेसु सिक्खन्तीति । यदि संघस्स 
प्तक, संघो अपञ्बत्तं न पञ्चपेय्य, पञ्जत्तं न समुच्छिन्देय्य, यथापञ्ञत्तेसु सिक्खापदेसु 
बत्तेय्य । एसा अत्ति | सुणातु मे आबुसो संघो-सन्त"म्हाकं सिक्खापदानि गिहिगतानि . . .सिक्ख- 
न्तीति । संघो अप्पञ््यत्तं न पञ्व्पेति, पञ्बत्तं न समुच्छिन्दति, यथापञ्बनत्तेसु सिक्खापदेस 
समादाय वत्तति । यस्सायस्मतो खमति अपञ्बत्तस्स अपञ्जापना, पञ्जन्तस्स असयुच्छेदो, 
यथापञ्यत्तेसु सिक्खापदेु समादाय वत्तना, सो वुण्ी अस्स । यस्स न क्खमति, सो भासेथ्य । 
संघो अपञ्जत्तं न पञ्नपेति, पञ्जन्तं न सञुच्छिन्दति, यथापञ्ञत्तु सिक्खा पदे समादाय 
व॒त्तति । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धास्यामीति ॥ .*. 
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तेन खो पन समयेन आयस्मा पूरणो द्क्खिणागिरिस्ि चारिकं चरति महता भिक्ुसंघेन 
सर्धं पञ्चसत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ खो आयस्मा पूरणो येरेहि भिक्खूहि धम्मे च विनये च 
संगीते दक्िखिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विरित्वा येन राजगहं, येन वेद्टुबनं कछन्दकनिवापो, येन 
थे भिक्खू तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा थेरेहि भिक्खूहि सदधि पटिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तुं निसन्नं खो आयस्मन्तं पूरणं थेया भिक्खू एतदवोचुं भेरेहि आवुसो पूरण धम्मो च 
विनयो च संगीतो । उपेहि तं संगतिं ति । सुसंगीतो आबु सो थेरेहि धम्मो च विनयो च । अपि 
च यथेव मया भगवतो संमुखा सुतं, संमुखा परिगतं, तथेवाहं धारेस्सामीति ॥ 

चुद्धवर्ग-१ १ 
३. दुतियस्चंगीतिकण्णना । 

तेन खो पन समयेन बस्ससतपरिनिच्छुते भगवति वेसाछिका वनिपुत्तका भिक्ू वेसाछियं 
द सवत्थूनि दीपेन्ति-कप्पति सिङ्घिखोणकप्पो, कप्पति द््कुखकप्पो, कप्पति गामन्तरकष्पो, कप्पति 
आबासकप्पो, कप्पति अनुमतिकप्यो, कप्पति आचिण्णकप्यो, कप्पति अमथितकप्पो, कप्पति जग्गेगिं 
पातु, कप्पति अदसकं निसीदनं, कप्पति जातशूपरजत ति ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वल्ली चारिकं चरमानो येन वेसाी 
तदबसरि । तत्र सुदं आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसखाछियं विहरति महावने कूटागारसाखायं । 
तेन खो पन समयेन वेसाछिका वल्निपुत्तका भिक्खू तदहुपोसथे कंसपाप्तिं उदकेन पूरेत्वा मच्छ 
भिक्सुसंधस्स ठपेस्वा आगतागते वेसालिके उपासके एवं वदन्ति-देथावुसो संघस्स कहापणे पि, 
अदं पि, पादं पि, मासकरूपं पि । भविस्सति संघस्स परिक्लारेन करणीयं ति । एवं बुत्ते आयस्मा 
यसो काकण्डकपुत्तो वेसालिके उपासके एतदबोच-माबुसो अदत्थ संघस्स कहापणं पि, अं पि, 
पादं पि, मासकरूपं पि । न कप्पति समणान सक्यपुत्तियान जातरूपरजतं । न सादियन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, न परिगण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, निक्ित्तमणिसुबण्णा 
समणा सक्यपुत्तिया अपेतजावरूपरजता ति । एवं पि वेस्ाटिका उपासका आयस्मता यसेन 
काकण्डकयपुत्तेन वुचमाना अदसु येव संघस्स कहापणं पि, अड पि, पादं पिः मासकरूपं पि ॥ 

अथ खो वेसालिका बननिपुत्तका भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्चयेन तं हिरञ्बं भिक्खग्गेन 
परिवीसं ठपेत्वा भाजञं । अथ खो वेसाछिका वज्ञिपुन्तका भिक्सू आयस्मन्तं यसं काकण्डकयुत्त 
एतदवोचुं-एसो ते आवुसो यस हिरज्जस्स पिवीसो ति। नस्थि मे भावुसो हिरञ्ब्स्स पिवीसो, 
नाहं हिर्यं सादयामीति । अथ खो वेसाछिका वननिपुत्तका भिक्खू अयं आघ्ुसो यसो काकण्डक- 
पुत्तो उपासके सद्धे पसन्ने अक्षो्ति परिभासति अप्पसादं करोति। हन्द अस्स मयं परिसारणीय- 
कम्पं करोमा ति । ते पटिसारणीयकम्मं अकसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो बेसाछिके 
वज्िपुत्तके भिक्खू एतदघोच-यगवता आवुसो पञ्जत्तं पटिसारणीयकम्मकतस्स भिक्ुनो अतुदूतो 
दातव्बो ति । देथ मे आवुसो अयुदृतं भिक्षुं ति । अथ खो वेसालिका वज्ञिपत्तका भिक्खू एकं 
भिक्खुं संमनित्वा आयस्मतो यसस्स काकृण्डकपुत्तस अवुदूतं अदसु ॥ 
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अथ खो यस्मा यसो काकण्डकपुन्तो अुदूतेन भिक्सुना सदधि वेसारिं पविसित्वा 
वेसाछिके उपासके एतदवोच-अहं किरायस्मन्ते उपासके सद्धे पसन्ने अक्छोसामि परिभासामि अप्प 
साद्‌ करोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति बदामि, धम्मं धम्मो ति वदामि, अविनयं अविनयो ति 
वदामि, विनयं विनयो ति वदामि ए 


एकमिदं आवुसो समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स अरम । 
तत्र खो आबुसो गवा भिक्खू आमन्तेसि-चत्तारो"मे िक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्षिठेसा, येहि 
उपक्षिटेसेहि उपक्तिलिडा चन्दिमसूरिया न तपन्ति, न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो 
अब्भं भिक्खवे चस्दिमसूरियानं उपक्िेसो येन. .. न विरोचन्ति । महिका भिक्खवे चन्दिमसूरियानं 
उपक्तिठेसो येन. . .न विरोचन्ति । धूमरजो भिक्शवे चन्दिमसूरियानं उपक्रिठेसो येन. --न विसे- 
चन्ति । राह भिक्लवे असुरिन्दो चन्दिमसूरियानं उपक्षिटेसो येन-..न विरोचन्ति । इमे खो 
भिक्वे चत्तारो चन्दिमसूरियानं उपक्षिरेखा येहि. -.न विरोचन्ति । एवमेव खो भिक्खवे 
चत्तारोमे समणन्राह्यणानं उपक्षिछेसा येहि उपक्िटेसेहि उपक्षिलिद्धा एके समणत्राह्यणा न तपन्ति 
न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो १ सन्ति यिक्खवे एके समणन्राह्यणा सुरं पिबन्ति, 
मेरयं पिवन्ति सुरामरेयपाना अप्पटिविस्ता । अयं भिक्खवे पठमो समणन्ाद्यणानं उपक्षिरेसो येन 
. “न विपेचन्ति । पुन च परं भिक्खवे एके समणन्ाह्यणा मेथुन धस्मं॑परिसेवन्ति मेथुनधम्मा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्षखवे दुतियो समणत्राह्यणानं उपक्रिरेसनो येन ..-न विरोचन्ति । 
पुन च परं यिक्खवे एके समणन्राह्मणा जातरूपरजतं सादियन्ति जातरूपरजतप्परिगहणा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे ततियो समणव्राह्यणानं उपक्षिरेिसो येन...न विरोचन्ति। 
पुन च परं भिक्खवे एके समणव्राह्यणा सिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेन्ति मिच्छाजीवा अप्परिविरता । 
अयं यिक्खवे चतु्थो समणत्राह्यणानं उपक्तिठेसो येन. .-न विरोचन्ति । इमे खो भिक्खवे चनत्तारो 
समणब्राह्यणानं उपक्तिटेसा येहि... .-न बिरोचन्ति 1... एवंबादी किहं आयस्मन्ते उपासके सद्धे 
पसन्ने अक्रोसामि, परिभासामि, अप्पसादं कयोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति वदामि, धम्मं धम्मो 
ति वदामि, अविनयं भविनयो ति वदामि, विनयं विनयो ति वदमि ! 
एकमिद्‌ं आबुसो समयं भगवा राजगहे विहरति वेट्ुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नानं संनिपतितानं अथमन्तरकथा उदपादि-कप्पति समणानं 
सक्यपुत्तियानं जातरूपरनत, सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिथा जातशूपरजतं, परिगण्हन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपर्जतं ति । तेन खो पन समयेनाुसो मणिचूव्छको गामणी तस्सं परिसायं 
निसिन्नो होति । भथ खो आबुसो मणिचूको गामणी तं परिसं एतदवोच-मा अय्या एवं अव- 
चुस्थ । न कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जात- 
रूपरजतं, न परिगण्डन्ति समणा सक्यपुक्तिया जातरूपरजतं । निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा सक्य- 
पुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । असक्खि खो आदुसो मणिचूको गामणी तं प्रिसं संब पेतु । 
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अथ खो आबुसो मणिचृक्को गामणी तं परिसं संजापेत्वा येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमिेवा 
भगवन्तं असिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आबुक्लो मणिचूचको गामणी 
भगवन्तं एतद वोच~-ईइध भन्ते राजन्तेपुरे यजपरिसायं संनिसिन्नानं . . .अपेतजातरूपरजता ति । 
असक खो अहं भन्ते तं परिसं संजपेतुं । कचं भन्ते एवं व्याकसमानो वुत्तवादी चेव 
भगवता , होमि न च भगवन्तं अभूतेन अव्माचिक्खामि, धम्मस्स चानुधस्मं व्याकरोमि ( 
न च कोचि सहधमस्मिको वादालुवादो गारय्टं ठानं आगच्छतीति ! तम्ब सवं गामणि एषं 
व्याकरमानो बुत्तवादी चेव मे अद्येसि . . -अपेतजातकूपरजता । यस्स खो गामणि जातरूपरजतं 
कप्पति, पञ्च पि तस्स कामगुणा कप्यन्ति । यस्स प्र कामगुणा कप्पन्ति, एकंसेनेतं गामणि 
धारेय्यासि, अस्समणधम्मो असक्यपुत्तधम्मो ति । अपि चाहु गासणि एवं बदामि-तिणं तिणस्थि- 
केन परियेसितव्वं, दारु दारुस्थिकेन परियेसितव्वं, सकटं सकट स्थिकेन परियेसितव्वं, पुरिसो 
पुरिस स्थिकेन परियेसितव्यो । न सेवां गामणि केनचि परियायेन जातरूपरजतं सादित्वं परि- 
येसितव्वं ति बदामीति । एवंवादी किगहं . . . विनयं विनयो ति वदामि ! 


... एवं वुत्ते वेसालिका उपासका आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्तं एतदवोचु-एकोःव भन्ते 
अय्यो यसो काकण्डकपुन्तो समणो सक्यपुकत्तियो । सब्बेःविमे अस्समणा असक्यपुकत्तिया । वसतु 
भन्ते अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो वेसाछियं । मयं अय्यस्स यसस्स काकण्डकपुत्तरस दस्सुक्तं करि- 
स्साम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलकानपच्वयमेसल्नपरिक्खारं ति । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डक- 
पुत्तो वेसाकिके उपासक संनपेत्वा अतुदूतेन भिक्खुना सद्धिं आरामं अगमासि ॥ 


अथ खो वेसाछिका वज्िपुत्तका भिक्खू अवुदूतं पुच्छिसु-खमापिता आसो यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वेसाछिका उपासका ति १ उपासकेहि पापिकं नो आबुसो कतं । एक्रोव यसो 
काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुकत्तियो कतो । सब्वेशव मयं अस्समणा असक्यपुकत्तिया कता ति । अथ 
खो वेसाछिका वज्ञिपुत्तका भिक्खू-अयं आबुसो यसो काकण्डकपुत्तो अम्देहि असंमतो गिहीनं 
पकासेसि । हन्द अस्स मयं उक्खेपनीयकम्परं करोमा ति । ते तस्स उक्खेपनीयकम्मं कलुकामा 
संनिपतिंसुं । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेहासं अब्भुगन्धया कोसम्बियं पासि ॥ 


अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो पावेय्यकानं च अवन्तिद्किखिणापथकानं च भिक्सूतं 
सन्तिके दूतं पाेसि-भागच्छन्तु आयस्मन्ता । इमं अधिकरणं आदियिस्साम । पुरे अधम्मो 
दिप्पति, धम्भो परिबाहिय्यति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिबाहिस्यति । पुरे अधम्मवादिनो 
वर्वन्तो होन्ति, घम्मवादिनो दुग्बटा होन्ति । अविनयवादिनो वख्बन्तो होन्ति, विनयवादिनो 
दुव्वखा होन्तीति ॥ ...-भस्सोषुं खो वेसाछिका वज्ञिपुत्तका भिक्खू-यसो किर काकण्डकपुन्तो इदं 
अधिकरणं आदियितुश्ामो पकं परियेसति । ख्मति च किर पक्खं ति । भथ सो वेसाछिकानं 
वन्निपुत्तकानं भिक्खूनं एतदष्षोसि-इदं खो अधिकरणं कक्लन्ठं च वाढ्छंच। कंतु खो मयं पक्खं 
लमेय्याम येन मयं इमस्मि अधिकरणे वख्बन्ततसा अर्सामा ति { अथ खो वेसालिकानं वज्ि- 
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पुत्तकानं भिक्खूनं एतददहोसि--अयं खो आयस्मा रेवतो बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो 
मातिकाधरो... । सचे मयं आयस्मन्तं रेषतं पक्खं ठभेय्याम, एवं मयं इमस्मि अधिकरणे 
बरवन्ततरा अस्सामा ति ॥ 


अथ खो संघो तं अधिकरणं विनिच्छिनितुकामो संनिपति । तस्मि खो पन अधिकरणे 
विनिच्छियमाने अनम्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विञ्जायति । अथ 
खो आयस्मा रेवतो संघं जापेसि-सणातु मे भन्ते संघो । अम्हाकं इमस्मि अधिकरणे विनिच्छिय- 
माने अनम्गानिं चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अस्थो विञ्बायति । यदि संघस्स 
पत्तकषट, संघो दमं अधिकरणं उष्वाहिकाय वृूपसमेय्य । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू, चन्तारो 
पावेच्यके भिक्खू, पाचीनकानं यिक्खूलं आयस्मन्तं च सव्वकार्धिं आयस्मन्तं च साकं भआयस्मन्तं 
च खुज्सोभितं आयस्मन्तं च वासभगामिकं, पावेय्यकानं भिक्ूलं आथस्मन्तं च रेवतं आयस्मन्तं 
च संभूतं साणवासिं आयस्मन्तं च यसं काकण्डकपुत्तं आयस्मन्तं च छुमनं ति ( उच्िनेय्या ) ति । 
अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जपेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । अम्हाकं इमस्म अधिकरणे विनि- 
च्छियमाने अनग्गानि चेव. -. । संघो चत्ताये पाचीनके भिक्खू चत्ताय पावेस्यके भिक्खू संमन्नेय्य 
उव्वाहिकाय इमं अधिकरणं वृपसमेतुं ।, . .यस्सायस्मतो खमति..., सो तुण्ही अस्स, थस्स न 
क्खमति, सो भासेय्य । संमता संघेन. -. । खमति संघस्स, तस्मा वुण्ी, एवमेतं धारयामीति ॥.... 


अथ खो थेरनं भिक्खूतं एतदहोसि-कल्थ लु खो मयं इमं अधिकरणं वूपसमेय्यामा ति । 
अथ खो थेरानं भिक्चूलं एतददोसि-अयं खो बालिकारामो रमणीयो अप्पसदो अप्पनिग्घोसो । य॑ 
नून मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । अथ खो थेरा भिक्खू वालिकारामं अगमंसुतं 
अधिकरणं बिनिच्छितुकामा । अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जपिसि-युणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स प्तक, अहं आयस्मन्तं सन्बकामिं विनय पुच्छेय्यं ति । यस्मा सञ्वकामी संघं 
जापेसि-सुणातु मे आघुसो संघो । यदि संघस्स परत्तकषटं, अहं रेवतेन विनयं पद्रो विस्सजेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सन्बकामिं एतदबोच-कप्पति भन्ते सिङ्गिरोणकप्पो 
ति? को सो आबुसो सिङ्िखोणकप्पौ ति? कप्पति मन्ते सिङ्किना टोणं परिहरितु-यस्थ अखोणकं 
भविस्सति तत्थ परिभुञ्जिस्सामा ति † नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटिकखित्तं ति ? सावस्थियं 
स॒त्तविभङ्गे ति । किं आपञ्जतीति ! संनिधिकारकमोजने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं पठमं वल्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिष्दं बल्थु उद्धम्मं उन्विनयं अपगतसल्थुसासनं । इदं पठमं 
सखाकं निक्खिपामि (१) ॥ 


कप्पति भन्ते दद्खुल्कप्पो ति को सो आबुसो दङ्खुककप्पो ति १ कप्यति भन्ते इङ्कुलाय 
छयाय वीतिवत्तायं विकारे भोजनं भुञ्जत ति नाबुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति ! 
राजग सुत्तविभङ्गे ति । फं आपज्नतीति ! बविकाङूमोजने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो | 


च्‌ 


-५. ३) दुतियसंगी तिवणष्णना । २९९ 
इद दुतियं वत्थु संघेन विनिच्छितं--इति पिष्दुं बल्थु उद्धम्मं उन्बिनयं अपगतसस्थुसासनं । इदं 
दुतिय सलाकं निक्खिपामि (२) ॥ 

कप्पति भन्ते गामन्तरकप्पो ति ! को सो आवुसो गामन्तरकप्पो ति । कप्पति मन्ते इदानि 
गामन्तरं गमिस्सामीति सुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं भोजनं मुञ्ञितुं ति ! नादुसो कप्पतीति । 
कत्थ पटिक्खित्तं ति † सावस्थियं सुत्तविभङ्ग ति ! किं आपञ्नतीति १ अनतिरित्तभोजने पाचित्तियं 
ति । सुणातु मे भन्ते संघो } इद्‌ ततियं वत्थु संघेन विनि च्ठितं-दति पिष्दं बस्थु उद्धम्परं उब्विनयं 
अपगतसल्थुसासनं । इदं ततियं सखाक निक्खिपामि (३) ॥ 

कप्पति मन्ते आवासकप्पो ति ? को सो आबुसो आवासकप्पो ति † कप्पति भन्ते संबहुख 
आवासा समानसीमा नानुपोसथं कात ति १ नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटक्खित्तं ति † राजगहे 
उपोसथसंयुत्ते ति । किं आपलज्नतीति १ विनयातिसारे दुकटं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं 
चतुर्थं वल्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिद वथु उद्धम्मं उन्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं चतुल्थं 
सखारु निक्खिपामि (४) ॥ 

कप्पति मन्ते अलुमतिकप्पो ति को सौ आवुसो अनरुमतिकप्पो ति { कप्पति भन्ते बग्गेन 
संघेन कम्मं कातुं आगते भिक्खू असुमानेस्सामा ति ? नावुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्त ति ! 
चम्पेय्यके विनयबल्थुसं ति । किं आपञ्जतीति ? विनयातिसारे दुरं ति । युणातु मे भन्ते संघो । 
इदं पच््रमं वट्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि'दं वत्थु उद्धम्मं उन्बिनयं अपगतसल्थुसासन । इदं 
पञ्चम सलाकं निक्खिपामि (५) ॥ 

कप्पति भन्ते आचिण्णकप्पो ति १ को सो आवुसो आविण्णकष्पो ति † कप्यति भन्ते इदं मे 
उपञ््ायेन अञ्ाचिण्णं, इदं मे आचरियेन अन्छ्याचिण्णं, तं अञ्छ्ञाचरितुं ति १ आचिण्णकप्पो खो 
अआगवुसो एको कप्पति, एकयो न कप्पतीति । युणातु मे भन्ते संघो । इदं छट वद्थु संघेन विनि- 
च्छितं-इति पिं वत्थु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतसस्थुसासनं } इदं छट सङाकं निक्छिपामि (६) ॥ 


कप्पति भन्ते अमथितकप्पो ति! को सो आब्ुसो अमथितकमप्ो ति † कष्यति भन्ते यं तं 
खीरं खीरभावं विजितं, असंपत्तं दधिभावं, तं सुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्त पातुं ति { नाब्ुसो 
कप्पतीति । कत्थ परटिक्खित्तं ति ? सावस्थियं स॒त्तविभङ्गे ति । किं आप्ज्लतीति । अनतिरित्तमोजने 
पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं सत्तम वद्थु संघेन विनिच्छित-इति पिद॒बल्थु 
उद्धम्मं उच्चिनयं अपगतसस्थुसासनं । इदं सत्तम सलाक निक्खिपामि (७) ॥ 

कप्पति भन्ते जन्येगिं पाठं ति!?कासा आबुसो जष्येगीति १ कप्पति भन्तेयासा सुरा 
आता जसंपन्ता मल्नभावं सा पातुं ति ? नाबुसो कप्यतीति । क्थ पटिकिखित्तं ति { कोसम्बियं 
सुत्तविभङ्ग ति । किं आपल्नतीति ? सुरामेस्यपाने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं अट्धमं 
बल्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिष्दं वत्थु उद्धम्मं उब्विनयं अपगतसस्थुलासन । इदं अहमसराकं 
निक्खिपामि (८) ॥ 


३०० वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ५. ३~ 


कप्पति अन्ते अदसकं निसीदनं ति ? नाबुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति  सावप्थि्यं 
सत्तविभङ्गे ति। किं आपल्लतीति ? छेदनके पाचित्तियं ति । सण मे भन्ते संघो । इदः नवमं वल्थु 
संघेन बिनिच्छितं-इति पि्दं वसथ उद्धम्मं उष्विनयं अपगतसस्थुसासनं । इदं नवमं साकं 
निक्खिपामि (९)॥ 


कप्पति भन्ते जातरूपरजतं ति ? नाबुसो कप्पतीति । कल्थ परिक्ित्तं ति † राजगृह 
स॒न्तविभङ्ग ति । किं आपल्ञतीति ? जातकूपरजतपरिग्गहणे पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो | 
इदं दसमं वस्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिद बस्थु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्थुसासने । इदं दसम 
सखाक्‌ निकिखिपामि ( १०) ॥ 

युणातु मे भन्ते संघो । इमानि दस वत्थूनि संघेन विनिच्छितानि-इतिःमानि दस वल्थूनि 
उद्धम्मानि उव्विनयानि अपगतसस्थुसासनानीति । निहतमेतं आवुसो अधिकरणं सन्तं वृूपसन्तं 
सवूपसन्तं । अपि च । मं खं आब्ुसो संघमनच्छे पि इमानि दस बल्थूनि पुच्छेय्यासि तेसं भिक्सूनं 
संजत्तिया ति । अथ खो आयस्मा रेषतो आयस्मन्तं सब्वकामिं संघमञ्छ्े पि इमानि दस बल्थूनि 
पुच्छि । पुरो पुद्धो आयस्मा सब्बकामी विस्सलेसि ॥ 


इमाय खो पन विनयसंगीतिया सत्त मिक्ुसतानि अनूनानि अनधिकानि अदेयं । तस्मा 
अयं विनयसंगीति सत्तसतिका ति बुच्तीति ॥ 
चु्छवग्ग- १२ 


४. ततियश्चगीतिवण्णना | 


एवं इसं दुतियसंगीतिं संगायित्वा ते थेरा !उप्यनजिस्सति नु खो अनागते पि सासनस्स 
एवरूपं अब्छुदं' ति ओखोकयमाना इदं अदसंसु-हतो वस्ससतस्स उपरि अट्वारसमे वस्से पाटलि- 
पुत्ते धम्मासोको नाम राजा उप्पज्नित्या सकठ्जम्बुदीपे रजं कारेप्सति । सो बुद्धसासने पसीदित्वा 
महन्तं खभसकारं पवत्तयिस्सति । ततो तित्थिया छाभसक्छारं पद्थयमाना सासे पय्वजिखा सकं 
सकं दिष्टं परिदीपेस्छन्ति । एवं सासने महन्तं अञ्खुदं उप्पज्लिस्सतीति । अथ नेसं एतददोसि-कि 
खो मयं एतस्मि अब्लुदे उप्पन्ने संमुखा भविस्साम, न भविस्सामा ति ? अथ सब्बे तदा 
अन्तनो असंमुखमावं जलवा को चु खो तं अधिकरणं वूपसमेतुं समस्थो भविस्सतीति सकठ्मनुस्स- 
ोकं छकामावचरदेवटोकं च आरोकेन्ता न कंचि दिखा, ब्रह्यङोके तिस्सं नाम महाब्रह्मानं अहसंस 
परित्तायुकं उपरित्रह्यखो्ूपपत्तिया भावितमगां । दिखान नेसं एवदहोसि-सचे मयं एतस्स ब्रह्मनो 
मनुस्सछोके निव्वन्तनस्थाय उस्साहं करेय्याम, अद्धा एस मोगगलिन्राह्मणस्स गेहे परिसंधिं गहे- 
स्सति । ततो च मन्तेहि पटोभितो निक्खमित्वा पञ्बजिस्सति । सो एवं पन्बनित्वा सकदबुद्धवचनं 
उग्गहेत्वा अधिगतपटिसंभिदो हुता तिस्थिये मदिला तं अधिकरणं विनिच्छित्वा सासनं 
पगगण्डिस्सतीति ॥ 


-५. ४ | ततियसंगीतिवष्णना । ३०१ 


ते ब्रह्मरोकं गन्त्वा तिस्सं मदाजद्यानं एतदबोचुं-इतो वस्ससवस्छ उपरि अद्ारसमे वस्से 
सासने महन्तं अब्छुदं उप्पजिस्सति । मयं च सकठं मनुस्सरोकं छकामावचर्देवखोकं च ओटो- 
कयमाना कचि सासनं पग्गण्डेतुं समस्थं अदिखा ब्रह्मलोकं विचिनित्वा भवन्तं अदसाम । साधु 
सप्पुरिसा मवुस्सलोके निन्त्तिता दसवरस्स सासनं पग्गण्ितुं पटिञ्यं देहीति । एवं वुत्त 
महाब्रह्मा अहं किर सासने उप्यननं अब्दं सोधेत्वा सासनं प्गहेतुं समत्थो भविस्सामीति हट्पहष्टो 


उदग्गुद्ग्गो हृत्वा साधू ति परिस्युणित्वा पटिजञ्यं अदासि । थे ब्रह्मरोके तं करणीयं तीरेत्वा 
पुन पच्चागमिसु ॥ 


तेन खो पन समयेन सिमावस्थेरो च चण्डवनज्नि्थेसो च डे पि नवका होन्ति दहरभिक्खू 
तिपिटकधश पत्तपटिसंभिदा खीणासवा, ते तं अधिकरणं न पापुणिघ् । भेरा वुम्हे आवुसो अम्हाकं 
इमस्मि अधिकरणे नो सहायका अहूुवस्थ, तेन वो इदं दण्डकम्मं होतु-तिस्सो नाम॒ महाचह्या 
मोगगछिबाह्यणस्स गेहे परिसंधि गण्िस्सति, तं तुम्हाकं एको नीहरित्वा प्बाजेतु, एको बुद्धवचनं 
उम्मण्डापेतूः ति ॥ 


तिस्सो पि खो महाब्रह्मा ब्रह्यखोका चवित्वा मोगलिन्राद्यणस्स गेहे पटिसंधिं अगहेसि । 
सिगगवस्थेरो पि तस्स परटिसंधिगहणतो पञचुति सन्त वस्सानि ब्राह्मण्णस्स गेहं पिण्डाय पाविसि । 
एकदिवसं पि उछुङ्कमत्तं पि यागु कटच्छ्रुमत्तं वा भन्तं नारत्थ । सनत्तन्नं पन वस्सानं अयेन एक- 
दिवसं-अतिच्छथ मन्ते ति वचनमत्तं अर्थ । तं दिवसमेव्‌ ब्राह्यणो पि बहिद्धा किंचि करणीयं 
कत्वा आगच्छन्तो परिपथे येरं दिखा भो पस्चजित अम्हाकं गेहं अगमित्था ति आह । आस 
ब्राह्मण अगमम्हा ति। अपि किंचि छभित्था ति? आम बाह्मण ठभिम्ाति। सो मेहं गन्ता 
पुच्छि-तस्स पथ्चजितस्स किंचि अदत्था ति | न किंचि अद्म्ा ति । ब्राह्यणो दुतियदिवसे घर- 
दारे येव निसीदि-अल्न पव्बनितं मुसावादेन निरशहेस्सामीति । थेरो पि दुतियदिवसे त्राह्मणस्स 
घरद्रारं संपत्तो । ब्राह्यणो थेरं दिखा" एवमाह-तुम्हे हिय्यो अम्हाकं गेहे कंचि अलद्धा येव 
छभिम्ा ति अवोचुस्था । बहति नु खो तुम्दाकं मुसावादो ति † थेरो आह-मयं ब्राह्मण तुम्दाक 
गेहे सन्तवस्सामि अतिच्छथा ति बचनमत्तं पि अरभित्वा हिय्यो अतिच्छथा ति वचनमन्तं रभिम्हा | 
अथेतं परिसंथारं उपादाय एवं अवोचुम्हा ति । ब्राह्मणो चिन्तेसि-दहमे पटिसंथास्मत्तं पि खमित्वा 
छभिम्हा ति पसंसति । अज्ञं किंचि खादनीयं भोजनीयं र्भित्वा कस्मा नप्पसंसन्तीति पसीदित्वा 
अत्तनो अत्थाय परियादितभत्ततो कटच्छरुमत्तं भिक्खं तदूपियं च व्यञ्जनं दापेखा इमं भिक्खं 
सब्बकाछं तुम्हे छभिस्सथा ति आह्‌ । सो पुनदिवसतो पुति उपसंकमन्तस्स थेरस्स उपसमं दिखा 
भिय्योसोमन्ताय पसीदित्वा यरं निश्चकाटं अन्तोधरे भन्तविसम्गकरणव्थाय याचि । थेरो अधिवासेखा 
दिवसे दिवसे मत्तक कत्वा गच्छन्तो थोकं थोक बुद्धवचनं कथेत्वा गच्छति ॥ 


सो पि खो माणवको सोक्सबस्सुदेसिको येव तिण्णं वेदानं पारगू अहोसि ।. . -थेरो भन्तकरिचचं 
कत्वा . . . एवमाह-किं पन सं माणवक किंचि मन्तं जानासीति ! माणवको-भो पव्बजित मयि दानि 
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मन्ते अजानन्ते अज्ञे के जानिस्सन्तीति बत्वा थेरं पुच्छि-तुम्हे पन मन्तं जानाथा ति । पुच्छ 
माणव । पुच्छिखा सच्छा जानितुं ति । अथ खो माणो तीसु वेदे सनिघण्डुकेट्मेद्ु सक््खर- 
प्पभदेसु इतिहासपञ्चमेस् यानि यानि गण्ठिद्धानानि येसं नयं नेव अत्तना पस्सति, नापिःस्स जआचरियो 
अदस, तेयु भेर पुच्छि । थेरो पकतिया पि तिण्णं वेदानं पारमू, इदानि पन पटसंयिदप्पत्तो । 
तेनःस्स नस्थि तेसं पञ्हानं विस्वज्लने भासे ति ताबदेब ते पञ्हे विस्सननेखा माणवं आहगमाणवक, 
अं तया बहुं पुच्छितो । अहं पि दानि तं एकं पद पुच्छामि । व्याकरिस्ससि मं ति! आममभो 
पन्बजित पुच्छ, व्याकरिस्सामीति । थेरो चित्तयमके इमं पञ्हं पुच्छि-यस्स चित्तं उपज्ञति न 
निरुञ््ति, तस्स चित्तं मिरुन्िस्छति न उप्पजिस्छति । यस्स वा पन चित्तं निरुञ्जिस्सति न 
प्पजिस्यति, तस्स चित्तं उप्पल्नति न निरज्छतीति । माणवो इद्धं वा अधो वा सरितं असक्ोन्तो, 
किं नाम भो पव्वजित इदं ? ति आह । बुद्धमन्तो नामायं माणवका ति । सक्ता पनायं भो मयं 
पि दातुं ति? सका माणव अम्हेहि गहितं पच्चल्नं गण्हन्तस्स दातुं ति ॥ 

ततो माणवो मातापितरो उपसंकमिद्वा आह-अयं पव्वनितो बुद्धमन्त नाभ जानाति, न च 
अन्तनो सन्तिके अपल्बनितस्स देति अहं एतस्स सन्तिके पन्बजित्वा मन्तं उग्गण्दिस्सामीति । 
अथस्स मातापितये पव्वजित्या पि नो पत्तो मन्ते गण्डातु, गहेत्वा पुन आगमिस्सतीति मञ्नमाना 
उगगण्ह्‌ पुत्ता ति अनुजार्निु । थे दारकं पव्बाजेला द्रत्तिसाकारकम्मह्वानं ताव आचिक्खि | 
सो तस्थ परिकिम्मं करोन्तो नचिरस्सेव सोत्तापत्तिफटे पतिष्टासि ॥ 


ततो भेये चिन्तेसि-सामणेसे सोत्तापत्तिफके पतिद्धितो । अभव्बो दानि सासनतो निवन्नितुं 
ति ).. -तिस्सो सामणेये ब इत्वा ठपेत्वा विनयपिटकं सव्वं बुद्धवचनं उगण्डि सद्धिं अडकथाय । 
उपसंपन्नकाले पन अवस्सिको व समानो तिपिटकधरो अहोसि । आचरियुपच्छ्ाया मोगगिपुन्त- 
तिस्सव्थेरस्स हस्थे सकर बुद्धवचनं पतिद्कपिस्वा' यावतायुकं ठत्वा परिनिव्वायिंसु । मोमाछिपुत्ततिस्सस्थेरो 
पि अपरेन समयेन कम्मङ्वानं बङ्खवा अरहन्ते पन्तो बहु्नं धम्भविनयं वाचेसि ॥ 

तेन खो पन समयेन बिन्दुसारस्स रञ्नो एकसतपुत्ता अहे । ते सब्बे असोको अन्तना 
सद्धिं एकमातिकं तिस्सङ्कमारं ठपेखवा घातेसि । घातेन्तो चत्तारि वस्सान अनभिसिन्तो व॒रं 
कारेत्वा चतुन्नं वस्सानं अश्चयेन तथागतस्स परिमिभ्वानतो दिन्नं बस्ससतानं उपरि अट्ारसमे वस्से 
सकटजम्बुदीपे एकरलामिसेकं पापुणि 1 ..--राजा करर अमिसेकं पापुणिला तीणि येव संबच्छरानि 
वाहिरकपासण्डं परिगण्ि । चतुव्थे संवच्छरे बुदधसासने पसीदि । तस्स किर पिता बिन्दुसाये 
ब्राह्मणभन्तो अहयोसि । सो बाद्यणानं च बाद्यणजातियपासण्डानं च पण्डरङ्गपरिव्बाजकादीनं सदहि- 
सहरसमत्तानं निच्चभत्तं पट्टपेसि । असोको पि पित पवत्तितं दानं अन्ततो अन्तेपुरे तथेव ददमानो 
एकदिवसं सीहपञ्जरे ठितो ते उपसमपरिबाहिरेन आचारेन भुञ्जमाने असन्तिन्द्रिये अविनीत- 
इरियापथे दिखा चिन्तेसि-दैदिसं दानं उपपरिकखित्वा युत्तट्ठाने दातुं बह्तीति 1. . -एवं गच्छन्ते काले 
एकदिषसं सीहपञ्चरे ठितो अदस निग्रोधसामणेरं राजङ्गणेन गच्छन्तं दन्तं गन्तं सन्तिद्दियं 
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इरियापथसंपन्न ।  . -दिखा पनस्स एतदहोसि-अयं जनो सव्यो पि विक्खित्तचित्तो भन्तमिगपटिभागो । 
अयं प्रन दारको अयिक्खित्तचित्तो । अतिविय चस्स आरोकितविरोकरितं समिञ्जनपसारणं च 
सोमति । अद्धा एतस्स अन्भन्तरे रो्त्तरधम्मो भविस्छतीति रजनो सहदस्सनेनेव सामणेरे चित्तं 
पसीदि, पेम्मं॑संठहि ।. --अथ राजा संजातपेम्भो सबहुमानो एतं सामणेरं पक्तोसथा ति अमे 
पेसेसि ।,ते अतिचिरायन्तीति पुन द्रे तयो पेसेसि तुरितं आगच्छत्‌ ति । सामणेरो अत्तनो पकतिया 
येव अगमासि । राजा पतिरूपं आसनं जत्वा निसीदथा ति आह । सो इतो चितो च विरोकेलया 
नत्थि दानि अञ्े थिक्खू ति समुस्सितसेतच्छन्तं रजप््कं उपसंकमित्वा पत्तगहणत्थाय रज्ो 
आकारं दस्सेसि । राजा तं पटङ्कुसमीपं उपगच्छन्तमेव दिखा चिन्तेसि-अजेव दानि अयं साम- 
णेरो इमस्स गेहस्स सामिको भविस्सतीति । सामणेये रञ्नो द्ये पत्तं दता प्क अभिरूदिता 
निसीदि । राजा अत्तनो अस्थाय संपादितं सव्वं यागुखज्कभन्तविकतिं उपनामेसि । सामणेसो 
खादनीयं भोजनीयं अन्तनो यापनिथमन्तमेव संप्रिच्छि । भत्तकरिच्ावसाने राजा आह-सव्थारया 
तुम्दाकं दिन्नं ओवादं जानाथा ति ? जानामि महाराज एकदेसेना ति । तात मय्दं पि नं कथेहीति । 
साघु महाराजा ति र्नो अचुरूपं धम्मपदे अप्पमादबगणं अनुमोदनत्थाय अमासि । राजा पन 
अप्पमादो अमतपद्‌ं पमादो मञ्खुनो पदं" ति सुत्वा व अञ्नातं तात, परियोसापेहीति आह्‌ । ... 
निप्रोधस्थेयो पि राजानं सरिसं तीञु सरणेसु पञ्चसु च सीछेसु पतिद्धापेस्वा बुद्धसासने पोथुल्नि- 
केन पसादेन अचरूप्पसादं कत्वा पतिट्टापेसि ॥ 


तित्थिया परिदीनखाभसक्षारा अन्तमसो घासच्छादनं पि अर्मन्ता खामसक्षारं पल्थयमाना 
सासने प्व्वजित्वा सकानि सकानि दिद्धिगतानि "अयं धम्मो, अथं विनयो ति दीपेन्ति। 
पव्बल्ञं अरमसाना पि सयमेव मुण्डेसा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा विहारेसु विचरन्ता 
उपोसथं पि पवारणं पि संघकम्प पि गणकम्मं पि पविसन्ति। भिक्खू तेहि सद्धिं उपोसरथं न 
करोन्ति । तदा मोगगिपुत्ततिस्सत्थेते "उप्पन्नं दानि इदं अधिकरणं । व॑ नचिरस्सेव कक्खं 
भविरसति । न खो पनेतं सका इमेसं मज्छे वसन्तेन वृूपसमेतं ति महिन्दव्थेरस्स गणे निय्यादेत्वा 
अत्तनो फासुकविदहारेन विहरितुकामो अहोगङ्गापव्वतं अगमासि ॥। 


५ 


ते पि खो तिस्थिया भिक्ुसंघेन धम्भेन विनयेन स्थ सासने निगय्हमाना पि धम्मविन- 
यातुरोमाय पटिपत्तिया असंठहन्ता अनेकरूपं सासनस्त अब्दं च मरं च कण्टकं च सथहपेसु । 
केचि अमि परिचरन्ति, केचि पञ्चातपे तपन्ति, केचि आदिच्चं अमुपरिवत्तन्ति, केचि धम्मं च 
विनयं च वोभिन्दिस्सामा ति पमगण्डिसु । तदा भिक्छुसंघो न तेहि सर्धं उपोसथं बा पवारणं वा 
अकासि । असोकारामे सत्त वस्सानि उपोसथो उपच्छिजि । रञ्ञो पि एतं अवस्थं आरोचेसुं । 
राजा एकं अमं आणापेसि-विहारं गन्खा अधिकरणं वृपसमेखा उपोसथं कारापेहीति । अमच्चो 
राजानं पटिपुच्छितुं अविसहन्तो अञ्बे अमरे उपसंकमित्वा मष्ट-राजा मं विहारं गन्तवा अधि- 
करणे वूपसमेत्वा उपोसथं कारपेहीति पहिणि । कथं नु खो अधिकरणं वूपसमतीति । ते आसु- 


॥॥ 1 
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मयं एवं संखक्खेमा, यथा नाम पचन्तं वृूपसमेन्ता चोरे घातेन्ति, एवमेव ये उपोसथं न करोन्ति, 
ते मारपेतुकामो राजा भविस्सतीति । अथ सो अमो विहारं गन्त्वा भिक्ुसंघं संनिपातेतवा आह- 
अदं रञ्जा उपोसथं कारापेहीति पेसितो । करोथ दानि उपोसथं ति । भिक्खू न सयं तित्थियेषहि 
सदधि उपोसथं करोमा ति आहं । अमो थेरासनतो पडाय असिना सीसानि पतितुं आर्द्रो । 
असा खो तिस्सत्थेरो तं अमच्च तथा विप्पटिपन्नं । दिस्वा चिन्तेसि-न राजा थेरे मारं पहिणेथ्य, 
अद्धा दइमस्सेव एतं दुग्गहितं भविस्सतीति गन्तवा सयं तस्स आसन्ने आसने निसीदि । सो यरं 
[ रञ्नो एकमातिकं भातरं ] संजानित्वा सस्थं निपातितं अविसहन्तो गन्तवा रञ्नो आरोचेसि-अहं 
देव उपोसथं कातुं अनिच्छन्तानं एन्तकानं नाम भिक्खूनं सीसानि पातेसिं । अथ अय्यस्स 
तिस्सस्थेरस्स पटिपाि संपत्ता । किं ति करोमीति । राजा सुत्वा व अरे किं पन सं मया भिक्खू 
घातेतुं पेसितो ति १ ताबदेव अस्स सरीरे उपन्नादहो हृस्वा विहारं गन्तवा थेरे भिक्ू पुच्छि- 
अयं भन्ते अमच्चो मया अनाणत्तोव एवसकासि । कस्स तु खो इमिना पापेन यवितनच्वं ति । 
एकच्चे भेरा अयं तव वचनेन अकासि, तुष्े्तं पापं ति आहंद्चु । एकञ्च उभिन्नंपि वो एतं पापं 
ति आहु । एकञ्च एवं आहसु-किं पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं गन्धवा भिक्खू घातेतू ति ! 
नस्थि भन्ते, कुसखाधिप्पायो अहं पेसेसिं समग्गो भिक्सुसंयो उपोसथं करोत्‌ ति । सचे तुवं 
कुसलमधिप्पायो, नस्थि तुच्हं पापं, अमच्चस्सेव एतं पापं ति । राजा देज्हकनजातो आदह्‌-अस्थि तु 
खो मन्ते कोचि भिक्खू ममेतं द्वेच्हकं छिन्दित्मा सासनं पण्गहेतुं समत्थो ति { अस्थि महाराज 
मोगगलिपुतन्ततिस्सस्थेसो नाम, सो ते इमं देच््हकं छिन्दित्वा सासनं पगगण्डितुं समल्थो ति | राजा 
तदहेव चत्तारे धम्मकथिके. . सासनं भन्ते ओसीदति, अम्हाकं सासनं पगण्डनत्थाय सहायका 
होथा ति वत्वा. . -पेसेसि । थेरो सुसवा यं खो अहं मूटतो पङ्टाय सासनं पग्गण्िस्सामीति पच्च. 
जितो श्डि, अयं दानि मे सो कारो अतुप्पत्तो ति चम्मखण्डं गण्हिस्वा व उदृहि ।.--राजा थेसे 
आगतो ति सुत्वा गङ्गातीरं गन्ता नदिं ओतरिता अ्भुग्गच्छन्तो जायुमन्ते उदफे भेरं पापुणित्या 
थेरस्स नावातो ओतरन्तस्स हव्थं अदासि ।. . -राजा थेरं अन्तनो उय्यानं नेत्वा वाहिश्तो तिकष्खततं 
परिवारापेखा आरक्खं टपेत्वा सयमेव भेरस्स पादे धोवित्वा तेठेन मक्त्वा थेरस्स सम्तिके 
निसीदित्या पटिबरो नु खो थेरो मम कटं छिन्दित्वा उपपन्नं अधिकरणं वूपसमेत्वा सासनं 
पम्गण्हितुं ति. - निदं गन्त्वा अन्तनो छकुं पुच्छि-अहं भन्ते एकं अमच्च विहारं॑गन्तवा अधिकरणं 
वूपसमेत्वा उपोसथं कारापेहीति पहिणि । सो विहारं गन्त्रा एत्तकै भिक्खू जीविता बोरोपेसि । एतं 
पापं कस्स होतीति कि पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं विहारं गन्त्वा भिक्खू घातेतू ति ! 
नस्थि भन्ते ति । सचे ते महाराज नस्थि एवरूपं चित्तं, नस्थि तुदं पापं ति । अथ भेये राजानं 
एतमर्थं इमिना सुत्तेन सञ्जपेसि-चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि । चेतयित्वा कम्मं करोति 
कायेन वाचाय मनसा ति । तमेव अत्थं परिदीपेतुं तितन्तिरजातकं आहरि ॥ 


ह सीदर्दीये सासनपतिहधा । २०५ 


एवं थेरो राजान सज््यापित्वा तस्थेव राजुय्याने सत्त दिवसानि वसन्तो राजानं समयं 
उग्गण्डापेसि । राजा सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्खुसंघं संनिपातापेत्वा साणिपाकारं परिक्खिपा- 
पेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिश्नो एकछद्धिके एकलद्धिके भिक्खू एकतो एकतो कारापेतखा एकमेकं 
भिक्ुसंघ भिक्खु समूह पक्रोसापेत्वा पुच्छि-किवादी सम्मासंबुद्धो ति । ततो सस्सत्बादिनो 
सस्सतवादी ति आसु । एकचसस्सतिका, अन्तानन्तिका, अमराविक्सेपका, अधि्चसमुप्पननिका, 
सञ्जिवादा, असन्निवादा, नेवसञ्जिनासञ्निवादा, उच्छेदवादा दिट्धम्मनिग्वानवादा दिह 
धम्मनिव्वानवादी ति आहस । यजा पठममेव समयस्स उगगहितत्ता न यिमे भिक्खू , अल्यतिस्थिया 
दमे ति स्वा तेसं सेतकानि बस्थानि दता उप्पव्बाजेसि । ते सब्बे पि सद्धिसहस्सा अहे । अथ 
अञ्ये भिक्खू पक्तोसापेत्वा पुच्छि-रकिंवादी भन्ते सम्भासंबुद्धो ति ! विभजवादी महाराजा ति । 
एवं वुत्ते राजा थेरं पुच्छि-विभज्वादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति १ आम महाराजा ति ! ततो याजा 
युद्ध दानि भन्ते सासन, करोतु भिस्घुसंघो उपोसथं ति आरक्ख दला नगरं पाविसि । समग्गो 
संघो संनिपतिता उपोसथं अकासि । तास संनिपाते सहिभिक्खुसतसहस्सानि अदसु ॥ ` 


तस्मि समागमे मोग्गरिपुत्ततिस्सत्थेरो प्रप्पवाद्‌ महमानो कथावल्थुप्पकरणं अभासि । ततो 

सद्टिसतसदस्पसंखेसु भिक्छूसु उच्चिनिता तिपिटकपरियत्तिधरानं पभिन्नपटिसंमिदानं तेविजादि- 
मदानं भिक्सून सहस्समेकं गहेस्वा यथा महाकस्सपत्थेरो च काकण्डकयपुत्तो यसस्थेरो च धम्मं च 
विनयं च संगाधिसु, एवमेष धम्मं च विनयं च संगायन्तो सन्वं सासनम्‌ विसोधेत्वा ततियसंगीतिं 
अकासि । संगीतिपस्यिसाने अनेकप्पकारं पठवी अकम्पिस्थ । अयं संगीति नवहि मासेदि 
निहिता । या लोके 

कता भिक्युसदस्सेन तस्मा साहस्सिका ति च । 

पुरिमा द्वे उपादाय ततिया ति च बुक्वति ॥ 

समन्तपासादिका-प्र> ३६-५८, 


५. सीदर्दीपे सासनपतिटा । 


ततियसंगहतो पन उद्धे इमं दीपं महिन्दादीहि आमतं । तत्रायं आयुपुव्वी कथा-मोगलि- 
पुत्ततिस्सस्थेरो किर इमं ततियसंगीतिं कत्वा एवं चिन्तेसि-कत्थ जु खो अनागते सासनं सुप्पति- 
हितं भवेय्या ति । अथ'स्स उपपरिक्खतो एतदहोक्षि-पचन्तिमेसु खो जनपदेसु सुप्पतिष्टित भवि- 
स्यतीति । सो तेसं तेसं भिक्सूनं मारं कटा ते ते भिक्खू तस्थ तस्थ पेसेसि । मञ्छान्तिकर्थेरं 
कस्मीरगन्धाररटरं पेसेसि-त्वं एतं रं गन्स्वा एत्थ सासनं पतिद्ध पेदीति । महादेवत्थेरं तथेव बत्वा 
महि सकमण्डलं पेसेसि । रक्खितस्थेरं वनवासि । योनकथम्मरक्खितस्थेरं अपरन्तकं । महाधम्म- 
रकिखितस्थेरं महारदरं । महारकिखितस्थेरं योनकडोक । मज्छिमस्थेरं हिमवन्तदेसमागं । सोणत्थेरं च 
उत्तर्थेरं च सुबण्णभूमिं । अन्तो सद्धिविहारिकं महिन्दस्थेरं इद्धियत्थेरेन उत्तियत्थेरेन संबलत्ेरेन 


वौद्धा-३९ 
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भदसार्स्थेरेन च साद्धि तम्बपण्णिदीपं पेसेसि-- तुम्हे तम्बपण्णिदीपं गन्ता एत्थ सासनं पतिह्ापेथा 
ति । सब्बे पि तं तं दिसामागं गच्छन्ता अत्तपश्चमा अगमंयु, पच्चन्तिमेसु जनपदे पश्चवगो 
गणो अरं उपसंपदकभ्माया ति मञ्जमामा ॥ 


एवं इद्ियादीहि सदधि आगन्त्वा पतिद्हन्तो च भायस्मा महिन्दत्थेसो सम्मासंबुद्धस्स परि- 
निव्वानतो द्वि्नं बरससतानं उपरि छत्तिसतिमे बस्से इमस्मि दीपे पतिदहीति वेदितव्बो । " अजात- 
सततुस्स हि अद्म वस्से सम्मासंबुद्धो परिनिष्बायि । तस्मि येव वस्से सीदमारस्स पुत्तो तम्ब- 
पण्णिदीपस्स आदिराजा विजयज्कुमारो इमं दीपमागन्त्वा मयुस्सावासं अकासि । जम्बुदीपे उदय- 
भद्रस्स चुदसमे वस्से इध विजयो कारं अकासि । उद्यमद्रस्स पच्चदसमे वस्से पण्डुवासुदेवो नाम 
इमस्मि दीपे रलं पापुणि । तस्थ नागदासकरञ्नो वीसतिमे वस्से इध पण्डुवासुदेवो काठमकासि । 
तासि येव च वस्से अभयो नाम राजकुमायो इमस्मि दीपे र्नं पापुणि । तस्थ सुसुनागर्बो सत्त- 
रसमे बस्से इध अभयरञ्जो वीसतिवस्सानि परिपू 1 अथ अभयस्स वीसतिमे वस्से पकुण्डका- 
मयो नाम दामरिको रजं अग्गहेसि । तत्थ कान्मसोकस्स सोक्समे वस्से इध पञ्कुण्डकस्स सत्त- 
रसघस्सानि परिपूरिसु । तानि देषा एकेन वस्सेन सह अह्वारस होन्ति । तत्थ चन्द्गुत्तस्स चुदसमे 
वस्से इध पङ्कण्डकामयो कार्मकासि, मुटसिवयजा रल्नं पापुणि । तस्थ असोकधम्मराजस्स 
सत्तरसमे वस्से इध अुटसिवराजा कारं अकासि, देवानपियतिस्सो रल्नं पापुणि । परिनिन्खुते च 
सम्भासंबुद्धे अजातसचु चतुवीखतिवस्सानि र्नं कारेसि, उदयभद्रो च सोव्छस, अनुरुद्ध च सुण्डो 
च अष्ट, नागदासक्रो चतुवीसति, सुसुनागो अह्कारस, तस्सेव पुत्तो काच्ासोको अडवीसति, 
असोकस्स पत्तका दसभातुकराजानो देवीसतिवस्सानि रज्नं रेस । तेसं पच्छतो नवनन्दा 
देवीसतिमेव, चन्दुत्तो चतुबीसति, विन्दुसारो अदट्धवीसति, तस्सावसने असोको रल्नं कारेसि । 
तस्स पुरेअभिसेका चत्तारि अभिसेकतो अह्वारसमे वस्ते इमस्मि दीपे महिन्दप्येते पतिद्धितो । 
एवमेतेन राजवंसानुसारेन वेदितव्वमेवेतं सम्मासंबुद्धस्स परिनिष्बानतो दिन्नं वस्ससतानं उपरि 
छरसतिसतिमे वस्से इमस्मि दीपे पतिट्दहीति ॥ 
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